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निवेदन 


श्रीमती जावकीटेवी वजाम देश की प्रमुख महिलाओं मं स हैं। सव साम्राय से लेकर 
समाज के सभी स्तरों मे उनकी सवा का स्नेह और आरर प्राप्त हुआ है । भारत सरकार ने उहें 
'बष्नविभूषण' की उपाधि से विभूषित बरके उनके प्रति इस माय घारणा वा ही स्वीकार किया 
है। सावजनिक क्षत्न मं श्रीमती जानमीदेवी जानकी मया' या 'माताजी' कहलाती है। यह भी 
उनके प्रति हमार आठटरभाव की व्यक्त करता है । थौमती जातसीदवी का अनेक महापुरपों के 
सानिष्य मे रहरर समाज तथा राष्ट्र की सेवा क लिए अप्रवा जोवत समरपित करने का दुलभ 
अवसर प्राप्त हुआ है । फलत उनका णोवन त्याग और तपस्या की एक कहानी बने गया है । 
बुछ टिनों पुव जब उनकी अस्सीर्वी वप गांठ को समारोह पूवक मनाने का विचार सामने 
भाया ता सोचा गया कि उनके निमित्त एव ऐसा ग्रय तयार किया जाय, जिसमे भय बातों के 
साथ प्राघीनवाल्त से लम्र अवतर क नारी-समाज द्वारा की गई प्रगति को याऊी रहे। यह कास 
कृढठि! था, फिर भी हमने मित्रों की सह्ययता से ग्रथ की एक रूपरेखा बनाई और उससा परिणत 
स्वरूप आज आपके हाथों म दंत हुए हम हुप हो रहा है । 
ग्रथ म॑ प्रमुख रूप से समस्त भारतीय नारी समाज का प्रगति का लेखा जोखा होने के 
कारण ग्रय फा नाम उहों गुणों का वोध कराने वाला है, जो भारतीय नारी जोचन मे विशप 
रूप स॒ देख जाते हैं। समर्पित जौर साधवामय जीवन हमारे मांत समाज की विशपता रही है । 
भारतीय नारी ने सत्य सत्य स॑ इहों दो क्षक्रों मे अपना सर्वोत्तम योग प्रद्यन किया है । 
ग्र थे की सामग्री को छ खण्डों म विभाजित किया गया है । पहल खड गारी विकास 
चित मे कतिपय मनीपियों, चितकों तथा समाज सेवियों द्वारा प्रकट क्ियेगए नारी विषयक 
उनके विचारों का सकक्‍लत किया गया है। इस सकलन में थी ति० ना० आय ये जो सहयोग 
टिया है उसके लिए हम उनके आभारों हैं। 
दूसरा खड़ नारी प्रगति क सोप्रान विशप रूप से तथार कराया गया है। श्री इद्नाथ 
आन ने कतिपय तरुण मित्रों की सहायता से बड ब्रध्यवसायपूवक इस खड़ को अ-य ग्रयों की 
सहायता से तयार फिया है। इस खड को तयार करने मे जिन पुस्तकों से सहायता ली है, उमस 
श्री रामहप्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक ग्रद वीमन झ्राफ़ इंडिया उल्लखयोग्य है। हम इस 
ग्रथ रत्त के सपालकों के अति अप्वा हादिक आभार प्रकट करते हैं । 
तीसरे खड़ में स्वयं जानकीदवी के शब्ठों म॒ उनका जीवन वत्त दिया गया है । 'सस्ता- 
साहित्य मडत से प्रकाशित 'मरी जीवन-याह्ा' मे जानकीदवीजणी ने विस्तार से अपनी जींवन- 
गाथा दी है। जीवन-बत्त को स्तिप्त और बद्यतत बनाने में हम थी रिप्भत्यस्त राका वा जो 
सहयोग प्राप्त हुआ है उसके लिए हम उनके आभारों हैं। 


आठ 


चौथे खंड म॑ जानकीदेवी हारा उनसे सबधित कुछ विभूत्ियों के सस्मरण तथा स्वय उनके 
विषय म दूवरों के द्वारा लिख गये सत्मरण रिये गए हैं। हमन इस खड़ की सत्य प्रसय' नाम 
दिया है। पावन गौर सुगधित क्ष्यों का इस प्रकार लयनीवद्ध कर दने के लिए हम खड के सभी 
लेखकों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं । 
पांचवें खड मे महात्मा यांधी विनीया गौर जमनालालयी के जानफ्रीदेवी के नाम और 
जानकीदेवी के अपने निकटस्थ व्यक्तियों के ताम चुने हुए पत्नों का आशीष और प्रणाम शीपक 
से संग्रह किया गया है। 
छठवें खड म पुरातन समय से लेकर भारतीय स्ववत्नता की प्राप्ति के समय तक प्रमुख 
मारियों का सक्षिप्त परिचय देने का प्रयत्त किया गया है। इस खड को तयार किया है थी 
अमिताभ मिश्र ने। बल्प समय मे ऐसा उत्तम चरित कोप तयार कर देने क लिए हम उनके प्रति 
हृदय से बाभार प्रवट करते हैं। हमारा इच्छा थी हि हम भ्राधुनिर चरित प्रिचय के लिए 
कवल प्रकाशित पुस्तकों पर अववबित ने रह, बत्कि स्वयं समाज मे काम कर रही अमुख नारियों 
से पत्न व्यक्हार करव उनके विपय मे सामग्री प्राप्त करें, पर पर्याप्त पत्न "यवहार करने के बाद 
भी इसमे हम विश्प सफलता प्राप्त नहीं हुई । 
प्राय के लिए दुछ सामग्री विधप रूप से प्राप्त हुई है। श्रीमती मदालता नारायण मे 
माता आनदसयी से आशीप-बचन प्राप्त करके इस ग्रथ को महिमा दा है। हम माता आनदमयी 
वे प्रति अपने आभार को किते शब्टों में प्रकत करें । पूज्य थी वितोवा ने इस विशिष्ट अवश्नर के 
लिए अलग से समय देकर माताजी के प्रति जो सहज आत्मीयता व्यक्त की वह उनके तत्सबधी 
छोटे से वक्तव्य मं भवोभाति प्रकट है । हम इस इपा के लिए विनायाजी का प्रणाम करत हैं । 
ग्राथ क। समय पर निकालने और सुदर बनाने मे मुद्रक श्री सतोपदुमार, 'रूपक प्रिटस 
तथा कलाकार थी तुलिकी से हम तत्पर सहयोग मिला । हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं! 
समय मी सीमाओं मे ग्रथ की जसा विकाल सकता था वसा नहीं निकाला जा सका । 
फ़िर भी ध्रयाक्त पूरा पूरा किया गया है कि पाठकों को हम अधिक से अधिक उपयोगी सामग्री 
सकें । इसम कितनी सफलता थ्राप्त हुई है इसका निषय हमारे विज्ञ प्राठक ही करेंगे । 
सस्ता साहित्य मढत! ने ऐसे श्रथों की एक मात्रा प्रशाशित की है। गांधीजी, राजज 
बाबू जवाहरलाल नंहरू विवाबा क्ाफ़ा सा० काललकर बनारसीयत्त चतुर्वेदी श्रभतिक 
अरधाद्गत सस्मरणों तया उतठात्त विचारों का बढा ही उत्बोधव संग्रह इन ग्रयों मं हो यया है । 
हम हप है कि! इस श्रुखला म एक और नई कडी छुड गई है । 
थौगमती जावनी/बी की वपगाठ इस अनुष्ठान की निमित् बनी यह हमारे लिए बहुत 
सतोप भर आन की बात है । इस मंगल भवसतर पर हम उनका हातहिस अभिन लव करते हुए 
प्रभु से श्रायता करत हैं हि वह दोर्षाद्‌ हों ओर भविष्य म उतक द्वारा और भी उत्तम 
सेवा हो । 
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प्रमुख नारियाँ 


प्रसिद भारतीय नारिया २१६६ सापप्त जीवनन्परियय 


जअम्र्णण 
आर 
आधना 


ख्राशीर्व 
श्रीमा के चन 
श्रीमा ने कहा 
जानकी मा का तो जन-जनादन सेवा मे समग्र जीवन अपण है। 
प्राण-स्पर्शी यही आंदश ग्रहण क्रणीय । 


समझो, हमारी मा वी शक्ति सम है। सबको मा मय होकर देखें । भगवान मा भी 
है--पर्मपिता, परम माता भी है। परम बधु सखा स्वामी भी है। 


तुम्हारी मा ने सतत सेवामय किया-्योग किया है। 


यजो क्रिया योग है न जितनी ज़ियाएँ है भगवान की प्राप्ति के लिए हैं। इसलिए इस 
क्रियान्योग कहा है। 


उनके (जानकी मा के)आनद म काई बाघा न दे । अपने आनद म, शाति म मंगन होकर 
रहे । उसीमे उतको मगन होकर रहन दो । रामायण का पाठ, सत्सग वहुत अच्छी बात है। मोह 
मुक्त होने वी सदा वोशिश करना । मोह युक्त न हो । 


माको लिखो तुम जसी मा हुई है बसी दुनिया म सब मा हा, ऐसी भगवान से 
प्राथना करो। 


सत्य मे निष्ठा हो, तत्त्वचितन हो | भगवत्‌वितन वा यही फल है वि. वह सदभावना 
त्मक माग खाल देते हैँ। लेकिन सच्चाई होनी चाहिए । 


(श्रीमा आनदमयी की सदालसायहन से हुई वार्ता) 


जानकी देवी का नया प्रेरणा-मत्र 
बाबा सा० वालेलवर 


जानयबीदेवी वा त्याग इतना शीतल है वि शायल ही ब्चा अयन दयने यो मिलगा। 
वह पही लिखी नहीं है ऐसा माना जाता है। लेविन उति तो अपना प्रभाव डाल ही देती है। 
भल्त हो जानतीटवी अपन वा जशिक्षित मानें भगवान न उनवत्र हो मुह से आज मे भौतिया 
वियान के युग व लिए यह नवीन प्ररणा दी है 


मानव सरक्षण मावव मात्र मर 
स्वयशिद्ध अधिकार है। 


पुराने लाग कत्तव्य वी बात परते थे । आजवल या युग मजिती व दिना स अधिशार 
को ही विशेष समझत लगा है और इसी म इस युग वी यूबी भी है। पत्तव्य तो बाहरबी 
प्रेरणा है थत बिसी बे आदेश से हम उस समझने लगत हैं और अमल म लाने बी वोशिश 
करते है जबकि अधिवार तो आातरिव प्ररणा स पड़ा होता है और भगवान वो आशीर्वाट 
देना ही पडता है । 

मैं मानता हू कि स्वराज्य क बाट हम गाधीजी के नाम वा तो जय॑-जयवार करत हैं 
लंबिन गांधीजी की मूल प्ररणा को भूल गये हैं । गाधी जम शता टी वे साल मे सव तेताआ वे 
व्याप्यान पढे, लेविन सत्याग्रह वी बात दिसी वे मुह स नही निवली और सत्याग्रह को छोड 
दें तो गाधीजी शूय हो जाते हैं। जहा जहा मानव-सरक्षण वी आवश्यवता यडी ही मानव 
मात्र को उसके लिए तयार होना ही चाहिए। मानवन्सरक्षण मानव मात्र वा स्वयसिद्ध 
अधिकार --इस मत्त म गाधीजी क सत्याग्रह वी सपृण भावना आ ही जाती है । अगर हम इस 
एक चीज का जाग्रत रखें तो पिछले पच्चीस वप मे हमने जितनी गलतिया की या शिवितता 
धारण की वह सव दुर हो जायगी ! 


भारतीय नारी का सबसे बडा मसला 
इंदिरा गाधी 


हम भारत वी स्त्िया वास्तव मे सौभाग्यशाली है कि हमार पक्ष वी रहनुमाई के लिए 
राममाहन राय, विद्यामागर महामा गांधी, मेरे पिता और महपि क्वें जसी विभूतिया हमे 
उपलब्ध रही । आजादी मिलने के बाद नहरूजी के उदार मस्तिप्क मे समाज के नव निर्माण की 
कल्पना आइ और उहाने सामाजिक परिवतन को एक दिशा दी, जिससे स्तिया आधथिक और 
सास्कृतिव क्षेत्र म आगे जाइ । मेरा विश्वास है कि ऐसा महज भावुकता के कारण नहीं हुआ, 
बल्कि भारतीय नारी की योग्यता तथा काय की स्वीकृति के रूप मे हुआ। भारत को स्त्रियो न 
पुरुषा के विरुद्ध काई जादालन नही क्या । समान ध्येय मे मददगार हाने के लिए दे पुरुषों के 
साथ कष्चे से-कधे मिलाकर काम करती रही । 
यह भेरे लिए बडे भाग्य की वात थी कि इस तूफान का मैंने देखा और उसमें हिस्मा 
लिया । भुझे अब भी याद भावा है कि भारत की स्त्रिया वी मुक्ति के लिए मेरी मा की क्तिनी 
तीब् इच्छा थी और उसके लिए उहाने लगातार कितनी मेहनत की, जिससे स्त्रिया को अधिक 
भरी-पूरी और काम की जि-दगी विंतान का ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। उस जमान म और 
उन परिस्थितिया म प्रतिक्रियावादी मढ का मार्चा लेना आसान वात नही थी। 
डस तरह भारतीय नारी समाज के अधिकार एक विद्रोही आग्रही तथा विस्तारबादी 
स्त्वीत्व द्वारा पुरुष के सस्थापित अधिकारके विरुद्ध सधप के नतीजे के रूप में नही मिले, जसाकि 
पश्चिमी देशो में हुता। भारत म ये अधिकार डेढ़ सौ वप की सामाजिक क्रांति का उपज थे । 
जिन दशा म स्त्रियों बी अपने अधिकारा के लिए लडना पडा उन देशा मे पुरुषा के 
लिए यह आसान था कि वे स्तियो की स्वतत्नता व तथ्य का स्वीवार कर लेत। भारत म 
हालाकि स्त्ियां वी आजाटी से बडी सामाजिक शबिंत पदा हुई है फिर भी लोगा ने अभीतक 
इस बात को नही माना कि स्त्रिया का दर्जा वरावरी का है। हमार रास्ते मे यह एक बडी 
रुकावट है। दूसरी वाधा यह है कि हमारी स्वतत्न स्विया तक के मत पर चुपचाप कप्ट सहन 
करन वाली सीता का आदश छाया हुआ है । 
आज भारतीय नारी के सामने सबसे बडा मसला यह है कि कानून न उ'ह जा अवसर 
दिया है उसके अनुरूप बनें | भारत की स्त्रियो न॑ राजनतिक आथिक और सामाजिक अधिकार 
प्राप्त कर लिय हैं लेकिन उन अधिक्तरा को अमली जामा पहनान के लिए हमने क्या किया है? 
विधान सभाआ, ससद, क्मेटिया और वमीशनों के जरिये जो काम होता है उसस हम काई 
बहुत बडी उपलब्धि नही होती | भांज तो सबसे ज्यादा जरूरत इस बात वी है कि पढी और 


सोचर 


बपड़ी स्त्रियां पे बीच समाज हिस की भावना पैटा करने के लिए उवित संगठा बाय जाय और 
घर घर जावर काम जिया जाय जिससे य राष्ट्रीय ध्यम थी प्रूति व लिए मिल जुबरर बम 
कर सर्वे । 

ब्पत पुर इतिहारा मे और शायद धार देशा जे इतिहास मे हम दया है हि जिस समय 
सित्रिया आजाद नही था उस समय भी ऊय पाय वी एसी स्त्रियां थी जिहाने समाज पर और 
बभी-व भी पूर जमाने पर अपनी छाप डाली । सेजिन एगे नाम इ। गिय ही ध। #मं चाहगी मि 
स्त्िया वा प्रभाव और गहराई से अनुभव हो और यह मौयरा घट उिसी भी आदमी वी अप 
अधिव-म-अधिव' मिले, ययाकि ज्याही बच्चा जम लेता है स्विया शिश्षर या बाम बरती हैं। 
उह अपनी देय रय मे एवंि नय मस्तिप्य एवं नये शरीर और एवं भावी पागरिव यो दाजना 
होता है और यह ढालने वा वाम जगावि हम बभी-यभी सोचते हैं महज जाछी सलाह दे दस 
मात्त सं पूरा नही हा जाता । 

हम देखते हैं वि ३ ठिनाई के समय भारतीय नारिया ने हमेशा बेजाड साहा टियाया 
है और वे कसांटी पर री उतरी हैं। देश और समाज व गोरव वी रखा व लिए उाहाने बढ़े 
सै-बडे बलिदान दिया है। मेरे विचार से आज देश स्त्रिया से फिर वसे ही माग-दश न की अपेशा 
रखता है । इसका मतलब मह नही दि सचमुच कोई अपने प्राणा वी ही बलि चढ़ा दे या अपना 
पूरा समय ही इसमे लगा दे । इसका मतलब यह है कि कोई बुछ भी काम बरता हो उसम यह 
निगाह रक्‍से कि वह बाम देश का है, उसके द्वारा देश का विवास करना है अच्छे नागरिक 
तयार करने हैं और वढिया वातावरण बनाना है। 
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भारतीय नारी 


स्वामी विवेकानद 


प्राप्भ भ ही मेरा यह कह देना ठीक होगा कि सयासी होन के कारण स्त्रिया वा प्रयेव 
दष्टिकोण स--मभाता, स्त्री कया और वहन के रूप म--मेरा नान अय लागा की तरह 
पूण नही हो सकता। फिर, भारतवप एक विशाल महादेश है, केवल एक देश नही है। वहा 
विभिन मानव-वश वास करत हैं। यूरोप के विभिन राष्ट्र भारतवप वे मानव-बशो वी 
अपसधा एक्-दूसर के अधिक निकट और अधिक समान हैं। इसके अतिरिकत इन विभिन मानव 
वशो के आचार, रीति रिवाज, खान पान वेशभूपा और विचारा म भी बहुत अतर है| 
इसके बाद फिर जातिया हैं। प्रत्यक जाति मानो एक पृथक प्रजाति बन गई है । यदि कोई 
बहुत दिना तक भारतवप मे रहे, तो वह शव देखकर बता सकता है कि अमुक व्यवित क्सि 
प्रजाति का है। जातिया के आचार जोर रीति रिवाजा म अतर है। ये सभी जातिया पृथक्‌ 
पृथक सी रहती हैं अर्थात वे सामाजिक ढग से आपस म मिलती-जुलती अवश्य हैं. पर ये आपस 
म खान-पान या विवाह नही करती । 
मैं भारत म वरावर एक स्थान से दूसरी जगह घूमा ही करता हूँ और समाज के हर श्रेणी 
के लागा स मिलता-जुलता हूँ ॥ उत्तर भारत वी स्त्रियाँ पुस्षा के सामने नही आती, पर वे 
वही-कही घम के लिए इस तियम का तोडकर हमारे सामने बआाती हैं, हमारे उपदेश सुनती हैं 


२० गपच और गाष ता 


और हमसे थात व री है। अवएड मै आप शा व सोम भरता व हिया वे आह को रखा 
बा प्रयात करया । 

प्रत्यर रा से धुरए था रती हिसी एव आह को श्यव पर है और मे जटावा पूर्ति 
शा था अत भाव सं वर। र५। है। सपविविरि पं अधिदा आग को शाम्य रेप सोच) 
दतिया ने एस संपुर का रा्र वह कै। रा छा विया एव एव] आग का प्रवाह हीता 
है जियरी आर यह यहया राधा है। स्सतिए हैह वह यो रियर । हीव है हि. किया शर, का 
समन व लिए पह । उगरे आहज पं सशलाता आपरयर है । 4 राहु आया जे “गए हर 
विगी दूगर आह से जाँसा जाया सवार हरा । 

उत्तति प्रगती भरा अशति>--सभा दाह सोतह होहा है। यहिशों जच्शका 
विलेश बरी है. सथतित या राष्ट्र को पृणवा को समा है विए उसे उसी झा”क गे जरवना 
होगा जिश एप खाट्र अश्णा समता है सभव है उसे दगरा अप्या है संघ । घर भा* 
यहिता मे विया३ दस दद मे प्रृषर हूप से बंध है रितु भाराश। में यह जब हर वायूताडा 
नदी है अधितु ध्यभियार-सत्च एक बड़ा अपराध गम वा जाता है। विधदा जिया” यही संपणा 
यायसगय है किए भारावघ थी उ्म श्रद्याका शिवा ढिए दूगरी यार दिया” करण 
उनरा खरबश बच्चा पोयह। आआ आधा हथा विभारा की चजाोअदित दिशिगाया मे 
रहायात हमर लागा वा एप ये आच्श सो दूसर की जोघाा व का उस है हैर व सभा हो । 

भारा मे रगी जीव वे आहगे को आरभम और अत माूए में हो होगाहै। प्रयरा 
हिंदू प मा में रखी शत था उर्यारत में माहूरर का स्मरण का आाही और कमार बी 
ईयर या मं यहा जाया है। पतियिम में रपी पी है। बहा पीवाब रथ शे हों रधारर का 
भाव पेटित है। भारत से जनसाधारध गमरा रशीरय को साजूरा में हो के मत सागा है। 
पाशयात्य दशा में गह वी सशाधिया और शासित परत है भारीय गहा में घर को रपामिनी 
और शासिया माता है । पाशाएय गह मे घटि माया हा भी का उठ परी प्‌ अयीय रहया पद्दता 
है क्यात्रि घर पती या है। हमार घरा में पना जनिवायत माता पं अधीव होगी है। आगो 
बी इस भिनता पर ध्यान दीजिए। 

अय मैं चाहता हूँ ति आप इगरी तल कर । हैं आपर समा गुछ हृष्प उपरिधित 
बरूगा शिसस जाप स्वय हय दोना मी सुलना बर शायें। यटिआप पूछें परतीम रपस 
भारतीय स्त्री वा कया रथात है ?ै भारीय पूछ गाता है. माता यी रूपग अमसिनस्शी 
यहाँ है ? उस तपस्विनी एव आजरिविनी माया या जिसन हम जम टिया सुमा क्या सम्मात 
जिया है ? जिसने हम अपने शरीर म नौ माग तक यह ये विया यह मात्रा कह है ? जा हमार 
जीवन व लिए यरि प्राणा वी आहुति दन वी आवश्याता हा ता बीस यार भी एगी आहूति दो 
वा उद्यत है बह माता वहाँ है ? बहाँ है वह माता जिगया प्रम बभी नहा मरता--ग रितया 
ही दुप्ट और अधम बया न हा जाऊ ? गराधारण मी बात या लरर तलार मे लिए प्यायातय 


१ अमरीवा तिवरासी। 
३ अमरीका में । 
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कप ह्वार खटखटानवाली आपवी पत्नी व सामने उसका स्थान कहा हूं ? हू अमरिका वी स्त्रियां 
बह माता वहा है ? उस मैं आयक दश मे नहीं पा सकूगा। मुयये यहा वह पुत्र दिखाई नही देता, 
जा बहता है कि माता का पद प्रथम ह। हमार देश में ता काई भी पुरुष यह इच्छा कभी नही 
करता कि उसवी मृत्यु के उपरात भी उसकी पत्नी और उमका पुत्र उसवी माता का स्थान लें । 
हमारी मा '--यदि हमारी मृत्यु उसक-पहलने हा, ता हम चाहत हैं कि मृत्यु के समय पुन एक 
बार हमारा सिर उसकी गाद म हो। क्‍या स्त्री सचा क्वल भौतिक शरीर मात्न का ही दी जान 
के लिए है ? हिंदू मन उन जादर्शों क प्रति सशकित रहता है जिनम यह कहा जाता है कि 
दह का तो अपना धम ही साधना चाहिए। नहीं नहीं दंवि ।! दहस सवद्ध किसी भी वस्तु 
से तुम्ह सलग्न नही किया जायगा | तुम्हारा नाम ता सदा ही अध्यात्म का प्रतीक रहा है, 
विश्वम मा नाम से अधिक पवित्ने और जाध्यात्मिक दूसरा कौन-सा नाम है जिसके पास 
वासना कभी पटक भी नही सकती ? यही भारत का जादश है। 

मैं उस आश्रम का हूं जिसके सभी लाग प्रत्येक स्त्री का मो कहकर पुवारते हैं । 
प्रत्यक सत्नी को बया हमता कसी छाटी लडकी को भी मा ही क्टवरपुकारते हैं! यह नियम ही 
है । पाए्चात्य देशा म आन पर भी वही सस्वार वना रहा। जय मैं यहा स्त्रिया से बहता, हा, 
माता ! ता थें दहल उठती । पहल ता मैं नही समझ सका कि उनके इस प्रकार आश्चय प्रकट 
करने वा क्या कारण है। वाद मे मुय उसका कारण मालूम हुआथा कि उस क्यन का अथ होता 
है कि वे वद्धा हू । भारतवय मसस्‍्त्रीत्व मातृव का ही बाधक है मातृत्व म महानता, स्वाथ 
शूययता कप्टसहिप्णुता और क्षमा णीलता का भाव निहित है। पत्नी ता छाया बी तरह पीछे 
चलती ह, उसे माता ब जीवन का अनुकरण करना पडता है यही उसका कत्तब्य है। कितू 
माता प्रेम का आदश होती है। वह परिवार का शासन ब्रती है और उस पर अधिकार रखती 
है। भारतवप म यदि बालव काई अपराध कर्ता है. तो पिता ही उस दण्ड देता है। माता सदा 
पिता जौर वालक में बवीच-बचाव करती है। यहा पर ठीक उल्टा है। इस दश म बच्चा को 
मारना-पीटना आदि माताआ वा क्तच्य बन गया है और पिना वीच-वचाव करता है। आप 
समझ सक्त है कि आदर्शो वी कितनी भिनता है। इस मैं आावाचनात्मक' ढग से नही कहता। 
आप लोग जो वरत हैं अच्छा ही करत हू, पर हम लागा का जा सदा से सिखाया गया है हम 
तो उसी का अभ्यास है। काई भी माता कभी अपने वच्चा वा अभिशाप नही देती, बह सदा 
क्षमा ही करती रहती है। हमारे स्वगस्थ पिता के बदल म हम सदा जगन्‌ माता आदि ही 
कहत है। हिंदू क॑ लिए इस शब्द जौर भाव म अनात प्रेम भरा है। इस नश्वर ससार म ईश्वर 
क॑ प्रेम ब॑ समीपतम पहुँचान वाला प्रेम माता का ही है। “हू माता ! दया करो मैंतो कुपुत्र 


हैं। मा, झुपुत्र तो कनक् हुए हू कितु माता कुमाता कभी नहीं हुईं।“--साधु रामग्रमाद न 
यही कहा हू ।' 


१ बगाल में बटी को भा माँ कद्क्र सदाधित करन को प्रथा है 


३ कुपुद्ता जायत कवचितषि कुमाठान भवति। शक्रादाय के इसी श्रस्तिद्ध वबन वा बता मे साध 
रामप्रसार न दोहराया है हु 


श्र समपण और साधना 


यह हिंदू माता है । पुत्र की पत्नी घर मे आती है. माता वी दष्दि म॑ वह अपनी उस 
पुत्री के समान आता हैं जो विवाहित होकर अपनी माता के घर से अयत्न चली गई है। उस 
घर वी सम्राची, माता की थाता के अनुसार चलना जावश्यक है। यथपि स“ययास आश्रम में 
प्रवेश वरने के बारण मेर लिए विवाह करता निपिद्ध है. फिर भी कल्पना कीजिए--बदि मैं 
विवाह कर सकता और यदि मरी पत्नी मेरी माता को किसी कारण अप्रसन रती, तो एसी 
पत्नी से मु्गें बडी स्लानि होती। कया ? कया मैं अपनी माता की पूजा नही करता ? फिर 
पुन्नवधू माता की पूजा क्या न करे २ मैं जिसकी आराधना वरता हूँ. वह भी उसकी आदाघनता 
क्या न वरे ? उसे क्‍या अधिकार है कि मरे सिर पर चढ़कर मरी माता पर शासन करे ? 
उस्तवा अपन स्त्रीत्व की निष्पत्ति होने तक प्रतीक्षा करती होगी और बह वस्तु जा नारीत्व 
को पूण करन क लिय तथा नारी को नाटी बनाने के तिए अपेलित है--मातृत्व है! मातृपद 
प्राप्त हान तब उस प्रतीक्षा करती चाहिए तदुपरात उस अधिकार प्राप्त होगा। हिंदू 
सस्दृति क अनुसार स्त्री जीवन वा महान उदृश्य माता का गौरवमय पट प्राप्त करना ही है 
वितु इसका भी अतर समझिए ! मर माता पिता ने बितने लितों तब भगवान्‌ से प्राथना वी 
थी और ब्रत रखा था हि उह सतान प्राप्त हो । भारत में माता पिता प्रत्येक वालर के जम 
के लिए दश्वर स प्राथना-याचना करते हैं। आय वी परिभाषा लिखते हुए हमारे स्मृतिकार 
मनु बहते हैं--वही सतान आय है जो प्राथना के द्वारा जम लेती है, बिना प्रायता के उत्पन 
प्रत्येक! सतान मानों अधम से उत्पन सतान है। प्रत्येक” बच्चे बे लिए माता पिता को प्राथना 
करती चाहिए। इस प्रकार की सतातो से इस ससार में अधि क्‍या आशा वी जा सकती है. 
जा अभिशापा व॑ साय जम लत है जो दुबलता के एवं क्षण में ससार में इसलिए सरव भाते 
हैं वि उससे बचना सभव नहा था ? 

मातृत्व से आपबा उत्तरटायित्व अत्यत महान्‌ हो जाता है। क्‍या २ क्योवि' हमार 
शास्ता व अनुसार जम-यूव प्रभाव बालर को शुभ मा अशुभ प्रवत्तियुक्त बनाता है। आप 
सवड़ा महाविद्यालया मे अध्ययन करें लाया प्राय पट डालें ससार के समस्त विद्वानों के ससग 
वा लाभ उठायें कितु यदि आपने शुभ संस्कार लफर जम लिया है, ती आप इन सवस अच्छी 
रटेंगी। शुभ या अपुभ के निमित्त आप जम लती हैं। शास्त्रा का मत है ति वालय जम से ही 
देव या असुर पैटा हाता है। शिक्षा जाति का स्थान वाट मे आता है--उसका प्रभाव नंगण्य 
होता है। रहती आप वही हैं जा जम स होती हैं। यटि आपतो माता न रांगी शरीर टिया 
है ता वितन ही ओोपधि भण्डारा का निगल डातिए, आप अपन वा स्वस्थ नही रख सरती। 
बयां आप एफ भो स्वस्थ पुरप बता सरती हैं जिस रोगी दुयल और विपले रक्‍्तवाल माता 
पिता न जम दिया हो ? हम प्रचंड सुप्रवृत्ति या बुप्रवत्ति ब साय जम लत हैं. हम जमजाव 
दव या असुर हात हैं। शिला आटलि वा प्रभाव नगष्य ही हाता है। 

आप पाश्वाय लाग व्यक्तिदाटी हैं। आप काई काय इसलिए करत हैं कि वह आपरो 
प्रिय है। आप मतानुमार मैं इस स्त्ती स क्‍या विवार बरता हूँ ?--क्याति इसस मुझे प्रमनता 
होती है। क्या ?ै इसत्रिए कि बह मुर्ये आाछी लगती है। यह स्त्री मुझस क्या विवाह करती है ? 
>ययाजि मैं उस प्रिय हूँ । वस बात यम । इस अनत विश्व म मैं और मरी पनी, बस यही 
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दो प्राणी है, वह मुझसे विवाह वरती है, और मैं उससे--इमसे कसी वा कुछ विगड़ता नही, 
इसके लिए अय कोई उत्तरटायी नहीं। आपके जॉन और जीन्स जगल मे जाकर रह सकते हँ 
और मनमाना जीवन विता सकते हैं. परतु जब उहें समाज मे रहना होगा, तव उनके विवाह 
का समाज बे जीवन पर अत्यत्त शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। सभव है उनके बच्चे 
दालव बनें, सवत्त जूट पाठ करें, डज़ा डालें, आग लगाए हत्या करे और मद्य प्न अर नीच 
कर्मी में रत रह। 

ता फिर भ्रतीय समाज वा आधार क्या है ? वह है जाति नियम । मैं जाति के लिए 
पदा हुआ हूँ, जौर जाति के जिए जीवित हूँ। जाति में पदा होने से सारा जीवन जाति वे 
जिममानुमार घिताना हागा। दूसर शो मे, आपके देश वी वतस्तात भाषा में यह कहा जा 
सकता है विः पश्चिमी देशा में मनुष्य जमना व्यकितिपरक हांता है, और हिंदू सममाजपरक-- 
नितात समाजपरव। अब शास्त्रा का कहना है, यदि हम तुम्ह उस स्त्नी से विवाह वरने की 
आएगा देते है, जिसे तुम पसद कश्त हो और स्त्री को उस पुरुष से विवाह करन वी, जिसे वह 
पसद क्रती है, ता इसका परिणाम क्या होता है? यदि उस स्त्री करा पिता किसी मानसिक 
रोग या क्षय से पीडित हो, तब ? स्त्री उस पुरुष वी शक्ल देयकर मुग्ध हो जाती है. जिसका 
पिता एक भयानक शराबी था | तव नियम क्या बहता है ? उसका कहना है कि ऐसी परिस्थिति 
भय सभी विवाह अनियमित मान जाएँग । शराबी पागल और क्षयरोगी पुरुषो के बच्चो का 
विवाह नही क्या जा सवेगा। लूले, लेंगडे, बुबडे और पागला का विवाह नहीं हो सकेगा, 
गही शास्त्रों वी आना है। 

विवाह हांता है। स्त्ली अपने पति के साथ घर आती है। फिर पिता के यहा द्विरागमन 
तक के लिए वापस चली जाती है। छोटी उम्र का विवाह पहला विवाह समझा जाता है । जब यह 
बालिग हा जाती है, तो दूसरा घामिक इत्य होता है जिमे द्विरागमन या गौना बहते है। तब 

” सै वे साथ रहत हैं पर पति के माता पिता के साथ एक्ही मकान म। 

इसके बाद दूसरा विचित्न भारतीय नियम जाता है। प्रथम दो या तीन वण-जातिया 
की विधवाओ को पु्तविवाह करने की आता नहीं है। यदि उनकी इच्छा हो, तौ भी वे ऐसा 
नही कर सकती ६ अवश्य यह बहुत पर अत्याचार जसा है। सभी विधवाएँ इस नियम घो 
प्सद करती हा ऐसा ता नही कहा जा सकता, क्‍्याकि विवाह न करने से ब्रह्मतारिणिया की 
भात्ति जीवन बिताता उनके लिए आवश्यक हो जाता है। हमारा माधुआ का देश है, हम सदा 
तपस्या करते रहत हैं, और यह हमे पसंद भी है। हमार यहा स्त्री न तो शराब पीना पत्तद 
बरती है और त मास खाना। कुछ जातिया के पुरुष कभी-कभी मास खा लेत है क्ित्‌ स्त्रियाँ 
नही खातां। फ्रि भी मै मानता हूँ कि पुनविवाह वी आज्ञा न पाया जनक स्त्रियां व लिए जुल्म 
हो सकता है। 

'जिलु हम इसे घूल तत्त्व का ओर ध्यान हेना चाहिए। थे विशेष रूप से समाजपरवः 
हैं। प्रत्येक” देश वे उच्च वर्गों म, जसा आवंडा स पता चलता है. पुस्षो की अपेक्षा स्त्रिया वी 
सब्या बहुत अधिक होती है। उच्च वर्गों म स्त्रिया पीटी-दर-पीटी (केवल घर दे हल्दे से वास 
बरते हुए) मुख स जीवन व्यतीत करती है। हम आक्डो स पता लगता है कि लडकिया बहुंच 
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था रागय मे लख्वा स रास्‍्या में जाग बह जागी ६। जाय भव ही एसा ते ह। वेधाति जाजर॑त 
व भी लद॒रा को भांति वरिए्सवरितिवाम्र शर रही है । ता उच्च बण[ मे लइरिया री गहपा 
निम्य वर्णा को अपक्षा बहुत अधिक है । निम्ग वर्णों ती परिम्थिति वितज्युल भिय है। व सभी 
चाढठित परिश्रम कश्त है. म्तिघा व ता और भो पछित परिश्रम बरा पस्ता है. क्‍योयि उर 
घर व सर वाम राज वे सिवा जीविया वमान में भो हाथ बटाया पहया है। 

विधवाजा व विवार ने उराप का या प्रश्न है. उस संत्रध में मरा महना है कि प्रथम 
द वर्णों मे रतिया री सरया पुरपा थी गरया से बहुत अधिय है इसम एव दुविधा उत्पल हो 
गयी ह। या तो विवाह न बरनवाली विधवाआ वी समस्या ऐ अथवा पति ले परानवाती 
नवयुवतिया वा प्रश्न है--विधवाओ मी समस्या या वयस्त बुमारिया था समस्‍या! द्वाहा 
दाना मरो किसी एयं पर वियार बराा होगा। जय पुन इगवबात या स्मरण वीजिए शि 
भारतीया था भन समाजपरव' है। उनता बहना है जि हमर विधवाआ थी समस्या वा गौण 
मानत हूं । 

जंव देख धम इस सयध गे क्‍या बहता है । हिंदू धम सावना सर जाता है। आप एप 
बात स्मरण रख यथांय धामिय स्त्री या पुरष ता मभी विवाह ही नहा बरगा। धामित रक्ती 
विधवा हाने पर साचन रागती है. परमामा ने मुष्र यह अवसर दे टिया है। अत मैं जय ईश्यर 
बी पूजा अचना मरू । अवश्य उनम से सभी ईश्वर पर ध्यान महा लगा राजती । छुछवे लिए तो 
यह सवथा असभव हांता है जौर व्सलिए उह वष्द हांता है। 

इसक वा” हम स्त्री वा एव पुत्ता व ₹ूप म लेंगे। भारतीय घरा में बया एवं समस्या 
है। बया और जाति विभाग मिलप्र बचार हिंदू बा पीस डालत हैं. क्याति यया वा बिवाह 
अपनी ही जाति मया यावहिए अपनी ही जाति व अतगत एप ही उपजाति मे होता 
चाहिएं। और इसीलिए लटको का वियाट बरन व लिए वभोन्‍वभी ता पिता का भियारी बन 
जाना पड़ता है । वर वा पिता अपन पुत्र क लिए बहुत अधिव मूल्य माँगता है। इसलिए कया 
के पिता का कभी कभी अपना सव कुछ बचकर अपनी माया व विवाह बरना पडता है। यही 
बाएण है कि' कया हिंदू-जीवन वी एक बडी समस्या है। जाश्वय वी बात ता यह है वि सर्द त 
मंक्‍यावा दुहिता कहत है। इस शब्त वी मूल उत्पत्ति इस प्रवार है जि प्राचीनदाल मे 
कयाए हो गायें दुह्ा वरती थी। इसतिए दुह त्रियास दुहिता सज्ञा वन गयी) अतएंव 
दूध दुटनवाली को दुष्िता वहत हैं। इसता पर्चात लागा न दुहिता का नवीन अथ 
लगाया--जा घर का सारा दूध दुह ले जाती ह्‌ उस दुहिता बहत है। 

समाज म भारतीय र्त्िया बे य ही विभिन सवध हैं। जसा मैंने आप लोगा को बताया 
है माता का स्थान सयसे उच्च है दूसरा स्थान पत्नी वा है उसवे वाद कया वा स्थान 
आता हू। 

हमार स्त्री पुस्पा वे सामाजिक जीवन ॥र सवध का तारतम्य जाल वे समात जटित 
है। हम अपन बडा के सामन अपनी पत्नी स वात नही कर सकते, क्वल अपने छोटा के सामने 
या जवैल म ही हम उससे बातें वर सवते है। यति मेरा विवाह हुआ हाता तो मैं अपनी पत्ती 
स अपने छोट भाई भतीजे और भानजी के सामने बात कर समता, कितु अपनी बडी बहत, 
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माता और पिता के सामने यही । मैं अपनी वहना से उनके पति के सब म वाई बात नहीं बर 
सकता। बात यह है कि हिंदू धम व अनुमार समाज-मस्था का अतिम आतटश सयास ही है। इस 
सर्वोच्च एवं पविद्नतम जारश की तुलना म विवाह निम्न वोटिवी चीज है यद्यपि सापक्षिव 
हप्दि से सर्वोच्च आदश वी आर ले जानेवाला वह एक सोपान है। इसीलिए कुरुम्व 
दाम्पत्य प्रेम सवधी पातें करना निपिद्ध मात्रा गया हू। मैं अपनी वहन जपने भाई, अपनी माना 
या दूसरा क सामत उपयास नही पर सकता सुस्त पुस्तक वद कर देनी पडती है । 
शिला आर सस्द्ृति वी बात पुरुपा पर जवलतित है जर्थात जटाक़े पुर्ष शिक्षित 
जौर सुसस्कृत हैं वहा वी स्त्रिया भी शिक्षिता और सभ्य है, जहा पुस्ष समय जार शिक्षित नहों 
बहा स्व्रिया भी वसी ही हैं। आप लाग जानत है कि पुराने जमाने स हिंदुआ के प्राचीन रीति 
स्वाज के अनुसार प्राथमिक शिक्षा ग्राम पचायत के जधीन है। अति प्राचीन काल से सारी 
भूमि राप्ट या राजा वी समझी जाती है। भूमि पर व्यक्तिविशेष का काइ अधिकार नही 
होता । भारत म मारा राजस्व भूमि वे लगाने से ही आता है. व्याकि प्रत्यक व्यक्ति सरकार 
से ही भूमि पाता है। यह भूमि पाच दस बीस या सो परिवारा वी साधारण सम्पत्ति क॑ रूप में 
रहती है । व ही भूमि वी सारी व्यवस्था करत है सरकार का मालगुजारी देते हैं वीमारा की 
चिकित्मा के लिए एक वद्य जौर वालक्-वालिझाआं बी शिक्षा के लिए एक शिक्षक क्य प्रबंध 
करत हैं आदि आदि। 
एक चयोवद्ध अध्यापक द्वारा पढाई गई एक सदाचार की पुस्तक भ से हम एक पाठ 
कठस्थ कराया गया था जो मुझे आज तक स्मरण ह 
“गाव की भल्राई के लिए मनुप्य अपने कुल को छोड दे। 
हेश की भलाई के लिए भनुप्य श्रपने गाव को छोड दे । 
मानव समाज की भलाई व लिए मनुष्य अपने दश का छाड़ दे । 
आत्म क्याय के लिए मनुष्य अप्वा सवस्व छोड़ दे।' 
भाजक्ल यूरोपीय ढग पर उच्च शिक्षा देने वी आर जोगो का विशेष ध्यान है। स्त्रियो 
को भी ज्यालावर लागा का मत यह उच्च शिक्षा दने क पक्ष म है । हा भारत म कुछ एसे भी 
लोग हैं जा यह पसद नहीं करत पर प्रबल मत स्त्री शिक्षा के पतपातिया का है। यह 
आश्वय वी यात है कि आक्सफाड और कम्त्रिज विश्वविद्यालया क दरवाजे स्त्रिया के लिए 
आज भी बद हैं। यही हालत हावड और यत्र के विश्वविद्यालया वी हैं, पर हमारे यहा ऐसा 
नहां है। मुझे स्मरण ह्‌ जिस साल मैं वी० ए० म उत्तोण हुआ उससाव कई लडकिया भी बी० 
ए० म उत्तीण हुई घी । उनक लिए पाठय पुस्तकें और अयाय विपय लडका के हो समान 
थ फिर भी बहुत-सी लड॒विया वडी सफ्ततापुवक उत्तीण हुइ। हमारे धम म ता स्थिया का 
जिला दन का निषेध है ही नही। लडकिया वो दसी प्रकार पटाना चाहिए, उह इसी प्रसार 
शिक्षा दनी चाहिए। और पुरान ग्रथा म तो हम यह भा लिखा मितता है कि विद्यापीठा म जइके 
लडबियाँ टीना ही जात थे। पर वाद म सारे राष्ट्र वी हो शिखा उपपवित हा गई। 


५ त्यज क बुलस्‍यार्य ग्रामस्यायें कुल त्यजन ग्राम जनपन्रयायें आ मारे पचिवां स्यजतू का 
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भारत का आदश है--आत्मा की मुक्ति । यह ससार असार है। यह केवल एवं कत्पना 
है । एव स्वप्न है। यह जीवन ऐसे कई लाख जीवना म॑ से एक्है। यह सारा विश्व ब्रह्माड 
केवल माया है मरीचिका है मरीचिकाओ के कीडा वा घर है। यही हमारा दशन है। वच्चे 
जीवन को देखकर प्रंसन होते हैं ओर समझते है कि यह बडा सुदर और अच्छा है वितु कुछ 
ही वर्षों के वाद उनका वह सुख-स्वप्न टूट जाता है। उ'हांने जीवत का आरम्भ क्या था 
रोत हुए और रोत ही हुए वे जीवन का छाडेंगे भी। राष्ट्र अपनों जवानी के जोश मे समयते है 
क्हम सब कुछ कर सकते है-- हमी पृथ्वी के देवता है हमे ही ईश्वर नचुना है । वे मोचते हैं. 
कि परमात्मा ने उहे ससार पर शासन करने, परमात्मा के कार्यों को आगे बढान जो मन चाहे 
सा करन तथा दुनिया को उलट देने तब का अधिकार दिया है--लटने मारने और कत्ल करने 
बी छह छुट्टी दे दी है। वस्तुत वे ऐसा इसलिए सोचते हैं कि वे कवल नासमय बच्चे है। कितने 
साअआ्राज्या पर सामाज्य उठे चमके और महिमाजित हुए और वाद मे कहा विलीन हो गए 
कौन जानता है ? सम्भवत वे ध्वस का एक विराट स्तूप मात्र रह गय हा। कमल के पत्ते 
नल्रिती दलगतजलमतित रलम 
तद्ज्जीवनमतिशयचपलम । 
पर पडी हुई पानी की वूद इतस्तत डोलती हुई एक क्षण मे जस गिर जाती जाती है बस वही 
हाल इस मृत्युशील जीवन का भी है।' जिस ओर हम घूमत है नाश ही दिखाई पड़ता है। 
जहाँ आज जगल है, वहा क्सी जमान म अनेक नयरो से पूण कोई साम्राज्य रहा होगा ।' भार 
तीया बे प्रधान भाव विचार आदि इसी प्रकार व होते है। हम जानत हैं कि आप पाश्चात्यी 
की नसो मे नौजवानी का खून दौड रहा है। कित्‌ हम जानते है कि भनुष्या वी भाँति 
राष्ट्रा वा भी समय होता है। इस समय यूनान कहाँ है ? रोम कहाँ है ? कल के शक्तिशाली 
स्पेन वाले आज वहाँ हैं ? इन सबको देखते हुए कौत जानता है भारत का आगे क्या होगा ? 
भगवान्‌ लवी चौडी वाता द्वारा नही मिलता । बौद्धिक शवित द्वारा भी वह नही मिलता 
विजेता की अतुल शवित द्वारा भी वह नहीं प्राप्त होता। पर जो “यक्ति विश्व के मूल रहस्य को 
जानता है और यह समयता है दि उस परमात्मा वे अतिरिकत अय सभी कुछ नाशवान है, 
बेवल उसी के पास परमात्मा प्रकट हांता है दूसरो के पास नही । भारत ने कई युगो की अनुभूति 
से यह पाठ सीखा हैं। उसने परमात्मा की ओर अपनी दष्टि रखो है। अवश्य उसने बहुत 
सी गलतिताँ की है कूडा काढेर उसजाति पर सदा है। जित्‌ जिन जातिया भ अच्छी 
अच्छो सस्याएं हैं वे भी ता मर जाती है । फिर पाच टिना म॑ बनते वाली और छठवे दिन दूट 
जाने वाली इन टिखावटी पश्चिमी सस्थाआं वी भला क्‍या विसात इन मुट्ठी भर राष्टा मं 
स एक भी तो दो शताब्टिया तक जीवित नही रह सकता । कितु हमारी जाति की सस्थाएँ युगा 
वी फ्सौटी पर खरी उतरी हैं। हिंदुजा का कहना है-- हम पृथ्वी के समस्त पुरान राष्ट्रो 
को दफ्ना टिया है और सभी नय॑ राष्ट्रा को भी दफ्ना दन के लिय यहाँ खड़े हैं. क्याकरि हमारा 


३. शर्राचायहृत 'माहमदयर' 
३ पुरायत्र स्त्रातस पुलिनमेणना भवमूति । 
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लद्ष्य यह जगत नही, वरन जगदातीत है। जसा आपवा आदश है, आप वैस ही हो जाएँगे। यदि 
आपका आदश अनित्य है पाथिव है, तो आप वसे ही हो जायेंगे। यदि आपका आदश जड है, 
तो जाप भी जड हो जाय गे स्मरण रहे, हमारा आदश है परमात्मा । एक्माद्व वही अविनाडी 
है--अय किसी का अस्तित्व नही है, और उन जविनाशी परमात्मा वी भाति हम भी सदा 
जीवित रहग।* 


३ १४६ जनवरी १६०० कैलोफ्ोनिया के ममेढना स्थित शक्यपियर बलद में भारताय तारा सम्बधा प्रश्नों 
के उत्तर म लिये गए आपण के अश 
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मे लिखा है कि स्त्री अहिसा का अवतार है। अहिसा का अथ है अनत प्रम | और जनत प्रम 
का अथ हाता है कष्ट उठान वी असीम क्षमता । स्त्री का छोडकर जो पुरुष की माता है 
इस प्रकार की क्षमता इतनी मात्रा म जौर बीन दिखाता है। नौ महीने तक वच्च का पेट मे 
रखकर और उस अपना रक्त पिलाकर वह अपनी क्षमता प्रटशित करती है और इस कप्ट-सहत्त 
मे जानद मानती है। प्रसव वटना मे जो पीडा होती है उससे वढकर और कौन सी पीडा हो 
सती है मगर वह सतान वा जम देन वी खुशी म उस भूल जाती है। और फिर दिन प्रति 
रिच बच्च ब१ घडए बरन भ ज। वष्ट चह उठाती है सो और चोन उछय सबत्ता है ५ ऋादप्णबत्ता 
इस बात वी है कि वह अपगा प्रेम मातव जाति का बांट दे यह भूल जाय कि वह पुरुष वे भाग 
बी वस्तु थी अथवा हा सकती है । और तव वह पुरुष स वट्बर--उसकी माता उस निमाण 
बरन वाती और उसवा मूल पथप्रटशक हान वा गौरवपूण पद धारण वर लंगी। युद्ध म फंसी 
हु” दुनिया को शाति की बला सिखान वा काम भगवान न स्त्री पर सौपा है। सारी दुनिया 
जाति रूपी अमृत क लिए तत्प रही है। वह सत्याग्रह वी नत्नी वन सकती है उसके लिए पुस्तका 
के अजित नान की जावश्यक्तता नहा है बल्कि कप्ट-सहन और श्रद्धा स निर्मित बलवान हटय 
वी आवश्यरना है) 


त्याग ओर तपस्या को मात मा०वद०ददाओं 


बरसा पहले ससून अस्पताल पुना म जय मैं बीमार पठा था, तब मेरी चारशीलानस 
ने एक स्त्री वी कहानी सुनाई थी जिसने क्लारोफास लेने से इकार कर दिया था, वयोकि उसके 
पेट मे बच्चा था और वह उसवी जान खतरे म नहीं डालना चाहती थी। उस स्त्री को एक 
कप्टप्रद चीरा लगवाना था। उसके लिए बहोशी वी दवा जावश्यक थी। अपने बच्च वो 
बचान वे लिए वह बडे से बडा कप्ट सहो को तयार थी । 
यह आवश्यक है वि हम समस ले कि स्त्रियां के सुधार वी जा बातें हम करत है उनका 
जथ क्या है। इतका अथ हैं कि हम पहले से मान लत हैं कि स्तिया वा पतन हुआ है। जगर यह 
सही है तो हमे इसमे आगे विचार करना चाहिए कि यह पतत विस कारण हुआ और क्सि 
प्रकार हुआ । इन बाता पर गभीर रूप से विचार करना हमारा प्राथमिव' कतव्य है। सम्पूण 
दिदुस्तान वी यात्रा करके, मुझे यह अनुभव हुआ है कि सारा वतमान जादालन हमार देश 
बासिया के एक बहुत हो नगण्य भाग तव सीमित है। यह भाव इस विस्तत नभोमण्डल मे एक 
बिंदु के समान है। हमारे देश के कराडा स्त्री पुस्पा वा जीवन >स आदालन वी जरा सी भी जान 
करी के पिता दीतता है। इस देश के ८५ प्रतिशत लाग दुनिया से अलग रह कर अपना जीवन 
जितात हैं। इह पता नही रहता कि इनके चारा ओर दुनिया मे क्‍या हां रहा है। पर ये स्त्री 
जौर पुरुष, अशिक्षित हात हुए भी अपना जीवन सुचारु और समुचित रीति से विताते है । ८ह्‌ 
लगभग एक समान शिखा मिलती है अथवा यह कहना ठीफ होगा कि समान रूप स ये शिखा से 
दूर रहते हैं। लेकिन जीवन में दोना एक दूसरे वी सहायता करते हैं जसा कि उाह 
करना चाहिए। यदि उनका जीवन किसी भी अश म अपूण है तो इसका कारण बाकी १५ 
प्रतिशत लोगो के जीवन की अपूण ता में खाजा जा सक्‍ता है। अगर शिक्षित समाज की हमारी 
बहन हमार देशव।सिया के ८५ प्रतिशत जोगो के जीवन का अध्ययन करें तो उह समाज मे 
मुदर कायक्षम चलाने के लिए यथेप्ट सामग्री मिलेगी १ 
मैं जो विचार प्रकट करन जा रहा हैँ वह केवल उपयुक्त १२ प्रतिशत लोगा तक 
सीमित रखूगा। एसा करने पर मेर जिए स्त्री और पुरुषा की समान कठिनाइयो पर कुछ 
विचार वरना अप्रामगिक होगा । हमार सामन विचारणीय विपय है पुरुषा की जपथा स्त्रियां 
का सुधार। कानून बनाने म अधिकतर पुरुषा का हाथ रहा है और पुर्ष इस स्वनियोजित 
काय को पूरा बरते मे सदा “्यायणील और विवेक्शील नहीं रहा है। स्त्रिया के सुधार में 
हमारी सबसे अधिक बाशिश यह होनी चाहिए कि हमारे शास्त्रा म॒ स्त्रिया का जाताय स्वभावः 
बहकर उनपर जा दापारापण क्ये गय है उाह हम दूर करें। यह उद्योग कौन करेगा और दिख 
प्रकार करेगा ? भरी नम्न सम्मति म, इस प्रकार का उद्याग बरने के लिए हमे सीता, दमयत्ती 
और द्ौपदी जसी पविज्न दढ और आत्मसयमी स्त्रिया उत्पन करनी हागी। यदि हम एसी 
स्त्रियाँ उत्पत बरेंगे तो हमारी आधुनिन बहिना की भी हिंदू समाज म उसी प्रवार प्रशमा होगी 
जिस प्रदापर उनरी प्राचीन प्रतिशूतिया भी होती है। उनके वचन उसी प्रकार प्रामाणिक मान 
जायेगे जिस प्रशार शास्त्रो के वचन प्रामाणिक माने जात॑ हैं। हमारे स्मृति शास्त्रा म उन पर 
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यदा कदा जो क्षाक्षेप क्यि गए हैं उनपर हम लाज आयेगी जौर हम शीघ्र हो उहू भूल 
जायेंगे । इस प्रकार की जाटियाँ हिंदू धम म अतीत काल मे भी हो चुदी है और भविष्य म भी 
होगी, जिससे धम मे हमारा विश्वास मजबूत होगा। मेरी ईश्वर से प्राथना है कि यह समाज 
शीघ्र ही ऐसी स्त्रियाँ उत्पन करे । 
हम स्त्रिया के पतन के मूल कारण पर विचार कर चुक ! हम उस आदश पर भी 
विचार वर चुके जिसे पूरा करके हम अपने देश वी स्त्रिया की वत मान अवस्था में सुधार कर 
सकत हैं। अवश्य ही ऐसी स्त्रिया वी सख्या, जी उस आदश को पूरा कर सर्कंगी, थोडी होगी, 
इसलिए अय हम इस बात पर विचार करेगे कि यदि कोशिश वी जाएं तो साधारण स्तिया वया 
कर सकती हैं। पहिले वाशिश मह की जानी चाहिए कि जहाँ तक हो सके जधिक से अधिक 
संख्या म॒ स्त्रियां को उनकी वत मान अवस्था वा बोध कराया णाय। मैं उन लोगा म नहीं हैं, 
जिनका विश्वास है कि यह काशिश शिला द्वारा ही हा सकती है। इस जाधार पर बाम करने 
बा अथ यह होगा वि हम अपने ध्येय की पूर्ति अतिश्चित बाल तक के लिए स्थगित कर देंगे। 
मैंन पग-पग पर अनुभव क्या है कि इतने काल तक प्रतीक्षा करता आवश्यक नहीं है।हम 
स्त्रिया वा शिक्षा दिये बगर भी भलीभाति समया सकते हैं कि उनकी वतमान अवस्था क्तिनी 
शोचनीय है | स्त्री-पुर्प की सहभागिनी है। बह बुद्धि म पुरुष सं तुच्छ नही है, उसे पुरुष के हर 
छोटे-बडे काम मे भाग लेने का अधियार है। उसे पुर॒प वी ही भाति समानता स्वाघीनता और 
स्वतत्नता पाने वा अधिकार है। उसे अपने वायक्षेत्ष मे उसी प्रकार पूण अधिवार प्राप्त है, 
जिस प्रवार पुर्ष को अपने कार्यक्षेत्र में पुण अधिकार प्राप्त है। यह एक साधारण-सी बात 
होनी चाहिए बेवल पटी और लिएी हाने के फ्लस्वस्प नहीं क्वबल एक दृपित प्रथा के 
बल पर मूथ स॑ मूख और अयोग्य सं-अयाग्य पुरुष तक स्त्रियां क ऊपर श्रेष्ठता पर प्राप्त 
करते आये हैं गाकि इसका वे अधिकारी नहा है और ऐसा अधिकार उह नहीं मिलता 
चाहिए। हमार बहुत स आदोलन स्त्रिया वी शाचनीय अवस्था के ही कारण पूरी तौर स सफल 
नहा ह। पात । हमार बहुत स बामा का इच्छित फ्ल नहा हाता । हमारी स्थिति अशफ्या चुटें 
प्र वीयन पर मुहर का अनुक्रण करन वाल व्यापारी की तरह है जा फ्जूल बाता मे तो धन 
लुटाता हैं पर छाटी आवश्यक बाता म॑ क्जूसी कर जाता है और अपन व्यापार म, अपने 
व्यवसाय मे मथप्ट पूजी नही लगाता। 
यह ठोक है कि लिखता और पहना जान विना भी बहुतन्सा उत्तम और लाोभप्रट वाम 

दिया ऊा सबला है फिर की सर पवत्रः विश्वास है ति आप लिखना कौर परना सीते दिना 
“अयाटा कुछ नही कर सकती । लिखना-पटना सीख लन स बुद्धि पनी हो जाती है और सत्यायों 
ये करने बा उसाह मिलता है। मैंते क्मी लिखन और पटने की जानकारी को अनावश्यक 
रुप मे महत्व नहा तिया है किन्तु में उदको उसका उचित स्थान देता रहा हूं। मैंन बार-बार 
बहा है कि पुश्षा के लिए यह उचित नहीं है कि व अधिशा के आधार पर स्तिया का समाना 
पघिशरार स वचित रखें लकिन स्त्रिया के विए शिसा आवश्यक है जिसस वे इन प्राहृतिय 
अधिकारा वा वनाए रखन, इनम सुधार करन तथा इनवा प्रचार बरत मे समय हा सके । 
शिवा आवश्यक ट्सलिए भी है वि इसके बिना सच्चा आम चान प्राप्त नही हों सरता। यह 
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फिर भी इसम काई शक नही कि दोता एक जगह पहुँच कर अलग-जलग हो जाते है। 
जहाँ यह बात सच है कि दोना मूल म एक हैं वहाँ यह वात भी उतनी ही सच है वि दोसा वी 
शरीर रचना म बहुत अतर है। इमलिए दाना के काय भी अलग जलग होत चाहिए। मातत्त 
व कत्तायां को पूरा बरत को तिसके लिए अधिवाश स्त्रिया सदा तमारी रहगी, जिन ग्रुणा वी 
आवश्यव॒ता है उनका पुरुषा मे होना जरूरी नही है। स्त्री निष्निय (पसिव) होती है और 
पुरुष सक्रिय (एक्टिव) होता है। स्त्री स्वभाव स घर वी स्वामिनी होती है। पुरुष कमाता है 
स्‍त्री उस कमाई का उपयाग करती है और घर के लोगा को रोटी देती है। वह हर तरह से 
पालनहार है। मानवजाति क दुधमुह वच्चा को पाल-पोसकर वडा करता उसका विशप और 
एक्मात़् अधिकार है। बह सार सभाल न करें तो मानवजाति नप्ट हो जाय । 
मर मत म स्त्री का घर छांडकर घर की रक्षा के निमित्त क्ध पर वदूक धरन के लिए 
थाह्वाव करने अथवा इसवे लिए उसे प्रात्साहित करने मे स्त्री और पुरुष दोना वा ही पतन है। 
वह ता फिर से जयली बनना और विवाश का जारम्भ हआ । जिस थोड़े पर पुस्य सवार है 
उसी पर स्त्री भी सवार होने का प्रयत्व वरके अपन को तो गिराती ही है पुरुष को भी गिरा 
दती है। पुरंप यदि अपनी सहचरी का अपना विशप क्षेत्र छोड़कर भागन का प्रल्ोभन 
टिखाएगा अथवा इसके लिए उसे मजबूर करगा तो इसका पाप उसीबे सिर होगा। अपन घर 
बो सु-यवस्थित और सुटशा मे रखन मे भी उतनी ही वीरता है जितनी वाहर से उसकी रक्षा 
बरने म है। 
में क्रोडो बिमानां वा उनवे स्वाभाविक वातावरण म देख चुका हूँ और छोटे गाव 
मे भी जव उह राज दखता हू तो भरा ध्यान वरयस उनके कायक्षेयर के स्वाभाविक विभाजन 
की ओर जाता है। कोई भी स्त्री लुहदार अथवा वर्टई यही । तेकिन सेता भ स्त्री और पुरप दाना 
बाम करत है।' 
था स्त्रिया के अधियारा के बारे म मैं जरा भी चुकन को तयार नही हूँ। मेर मतानुमार 
कानून को स्त्री और पुरप वे वीच क्सी भी प्रकार वी असमानता नहा रहेंनी चाहिए। हम 
लडव॑ और सटकी रु थीच किसी तरह का भेदभाव नही वरना चाहिए । जसे जे स्त्री जाति 
बो शिक्षा-द्वारा अपनी शक्ति वा भान होता जायंगा बस व उसके साथ आज जा असम 
व्यवहार जिया जाता ” उसता अधिक्ाधिक उग्र विराध हागा। लविन पल्रपात से भर कानूना 
ब सुधार से इस स्थिति म॑ बटुत थाडा पसिितन हागा। दस “्याधि बी जट छसा कि लाग 
समलत हैं उसस कहा अधिक गहरी है। पुरुष वा सत्ता और कॉति के विए लाउुप हाता इसका 
मूल वारण है और इसमे भी वटवर कारण स्त्री पुर्ध की परस्पर विपयन्वासना है। दुसर पुरुष 
मरन व बाट अपनी वल्पित जमरता वी अपना रखता है अतएवं अगर सर सताना में समान 
हूप से सम्पति वा वटवारा हा जाय ता वह टुकरे टुकडे हा जाय और इस कारण पुरुष का नाम 
अमर न रह सर ६ इसी भय से बट चल्व का सारी सम्पति नेट ता उसया बेटा भाय विरासत 
में अवश्य मिलना चाहिए। अधिशांश स्त्रियाँ विवाहिता हाती हैं और कानून उनके विरुद्ध 
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हावे हुए भी वें उपने पतिया वी सत्ता जौर जप्रिवार म पुरी तरह हाप बेंटाती हैं सथा अपन 
का जपन श्रीमान्‌ पति की श्रीमती जमुक वहवान में जानद छौर रझुव वा अनुभव बस्ती हैं । 
अनएव मैंद्धातिक चर्चा के समय प्रपात भा कानून के सयध मे तातिकारों पर वितना के लिए 
भंत्रे ही वे सपना मत दें लेम्नि जब तदनुसा” आचरण का जवसर जाता हू तब वे भी जपनी सत्ता 
और बपन अधिकार का छाटना नही चाहती। 
इस कारण यद्यपि मैं टस बात का हमशा समथक रा हूं क्रि स्त्वी-जजाति पर से कानून 
के मारे बंधन हटा टिए जान चाहिए तथापि जब तक भारत की पी जिख्ली मुपिखित बहनें दस 
व्याधि के मूल कारण को मिटान क विए प्रयन नहीं करती तब तक हत सुश्वित ही है। मैं उनसे 
सम्नतापूदव प्राथना करता हूं कि थे दमक दिए प्रयाव करें। मरे मत म ता स्त्री त्याग और 
तपश्चया वी सावात मृति है। सावजनिव जीवन म उसके प्रवेश के दो फव होन चाहिए एक 
वातावरण वी पविद्नता चौर टूसरा पुरुष व्‌ सम्पति-सग्रह के लाभ पर अजुश का रहना। यहें 
जानना चाहिए कि लाखा क पास ता विरासत मे छोड जाने याग्य काई सपति नहीं होती । इन 
लाजों से श्रीमत वा की स्त्रिया का यह सीखना चाहिए दि सपति वीं विरासत स्वेन्छा स 
छाटन जौर जपन उदाहरण द्वारा दूमाप से छुटवान म उनका श्रेय है। माता पिता अपनी संतान 
को जा चीठ समान रूप से विरासत में द सक्‍त हैं वह तो मिफ चारित्य जोर शित्रा के साधन 
ही हैं अतएब माता पिता का चाहिए कि वे ज़पनी सन्‍्तान को स्वाव्रलबी बनायें जिमसे स्वय 
परिश्रम करके वे पविद्ध जीवन बिता सर्के ३ 
नियमत मैं स्तरों के लिए पति से स्वतत्न आनीविका की कसना नहीं बरता । बच्चा 
का पालन-पोप"ण और गरहस्थी की देखभाव उसकी सारी शक्ित के व्यय कर डातन के लिए कापी 
है। एक सुनियमित समाज म उस पर गहस्थी के खत का प्रवध करन कय अतिरिक्त भार नहीं 
पहना चाहिए। पुस्प को गहस्थी व खच का प्रवध करना चाहिए ओएः स्त्री का सृहस्थी कय 
प्रदध करता चाहिए | इस प्रकार दाया एकन्टूसर के श्रम की पूर्ति करेंगे । 
दुमम मैं स्त्री के जधिकार पर किसी प्रशार का आनमण अथवा उसकी स्वाधीनता का 
दमन नहा दखता। मनु दे नाम पर जा उ्क्ति प्रवदित है कि स्त्रीका कभी स्वाधीनता नही 
मिलती चाहिए” उसे में जनुल्तधनीय नहीं मानता। उससे बेवद यही प्रदट होता है क्षि जिस 
ममय वह वही गयी थी “स समय स्ट्विया पराधीन रखी जाती थी। रमार ग्रयों मे पनी के विए 
अपॉगिनी और सटप्रभिणी विदेषण प्रयुक्त हुए हैं । पति जपनी पती का देवी सवाधित करता 
है जिमम प्रकट हाता है कि उसका दर्जा सीचा नहीं था। पर जभाग्य से एफ एसा समय आया 
जब स्त्री अपन बहुत में अधिकार और विशेषाधिकार स वचित हुर दी गयी बोर नोचे के 
दर्जे म उसार दो गयी । जक्तिन उसके वण के पठित होन का कोई सवाप ही नहीं उठता क्या 
कि व से जपिदारा दया विगेपाधिकारा की किसी राशि का बोप नही होता दर तो कतव्या 
तथा स्वधम का निश्त करता है। और हमें कोई क्री जपन क्तव्या से वचित नही कर सकता 
जन तक हम स्वय उनस पीछे न हृठ जायें। जो स्त्री जपन कतव्यों का चान रखती है और 
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उनवा पालन करती है वह अपनी गौरवमयी अवस्था का भली भाति समचती है। वह 
गहस्थी को चवाती है उसदरी स्वामिनी होती है दासी नही ।* 
4दू सस्क्रति न स्त्री को अत्यधित्र वधतम डालफ्र और उसे पति के ₹ 
अधीन रखपर बदी भारी भूल की है। इसके कारण पति कभी-कभी अपने अधिकार का दुरु 
करता है और पशुवत्‌ व्यवहार करन पर उतारू हो जात हैं। इस तरह क॑ अत्याचार का: 
कानून का आश्रय लेने मे नही वल्कि विवाहिता स्त्रियों वा सच्चे अथ म सुशिलित बनाने 
पतिया व अमानुपी अत्याचार क॑ विरुद्ध लोक्मत जाग्रत करन म है। एंसे मामला म जिसः 
मे काम लना चाहिए वह अत्यत सरल है। क्सी सबट ग्रस्त वटिन और उसके पुत्न को दे 
'रोन या अपनी बवसी का अनुभव करने के वजाय उसके भाई और दूसर रिश्तेटारा को चाहि 
दे उसवी रक्षा करें उसे यह समझायें सिखायें और विश्वास लिलायें कि एक पापी-दुरावारी 
की खुशामठ करना या उसकी सग्रति की आशा रखना पत्नी वा बतय नहीं है। यह तो 
है जि एसा पति उसकी जरा भी चिता नहीं करता, तनिक भी परवाह नही रखता। ० 
कानूनी बधन का ताडे दिना ही वह अपन पति स अलग रह सकती है और अपने आप 
अनुभव कर सकती है कि उसका -याह कभी हुआ ही नद्वी । अवश्य ही एक हिंदू पत्नी वे 
जा तलाक नहीं दे सफती इस सवध मे वानून की रू स भी दा साग खुल हैं एव मारपीट 
के वारण पति वा सजा लिलान और दूसरा उसस जीविका के लिए आजीवन सहायता पाने 
लक्िन अनुभव स मुझ पता चला है कि सवथा नहा तो बहुधा अवश्य ही य उपाय निरथत ' 
बुर सिद्ध हुए हैं। उनने कारण उसी भी सती स्त्री यो कभी सुय्र नही मिला उल्टे पा 
सुधार जमभव यही ता वष्टसाध्य अवश्य बन गया है। समाज वा इस दास्त क्टापि नही 
चाहिए पनी को ता जिसी भी हालतम नहीं। एम मामल मयतिं लड़कों के माता 
उसका निर्वाह बरन मे सत्र तरह समथ न हा, सताई हुई स्त्रिया का मह आश्रय प्राप्त + 
तो उह भी आंध्षय दन वाठी अनक सस्यायें ट्श म टिन लिन बट रही है। एक और 
रह जाता है दे युवती रित्रयाँ जो अपन भर पतिका साथ छाहपर अलग हो जाती | 
जिह पति स्वय घर भ निशान दत हैं और जा तलार से मित्रनवाती सुविधा प्राप्त नह 
सरता अपनी विपयच्छा कस तृप्त वरेंगी । मर विधार मे यह वा” इतना गभीर प्रश्न न 
बयावि जिस समाज न युगा से तवाक की प्रथा वा त्याय मात रखा है उस समाज की 
एव बार बवाहित जोवन का कटु अनुभव पा लन पर टुयारा विवाह करना ही नही चा। 
दूपित बल्पता वे कारण शाक और दुघ का जा साझ्नाय समाज मे फवा हुआ हैवह थ 
मौलिद विचार और नया द प्टिवाघ पात ही नष्ट हा जायगा ।' 
मट सावपर दुय हाता है हि स्मृतिया म एस श्ताक हैं. जिन पर उन पुरुषा की श्रद्धा 
हा सरती जा अपनी हो भाँति स्त्री वी स्वाधीनता का कामना करत हैं और उसे समस्त 
का माता सानत हैं। टख य* साचकर और बट जाता है रि सनातनिया की आर से प्रत' 
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बाय तो उन बहिनो यो ही वरना होगा जिहने मिच्या विश्यासा वा उपर फरा है और जा 
जानती है रि स्विया ढ़ साथ बया जत्यादार हुए हैं। स्पिया वी आजाली या, भारा बी आजाटी 
का छूआछूत दूर करते वा लोगा वी आधिर अयस्था सुधारा आहि बा वा भी सवाव से 
लीजिए सय सवाल एवं ही सावाल मे मित्र जात हैं और वह सयात गाँव में घुसो और प्रामाण 
जीवन व्‌ पुनसधटन अथवा सुधार बरन या है ( 

मैं सीता वो आटश पनी और राम को आठश पति मानता हूं । सीता राम वी ग्रुताम 
नही थी। अथवा दोना एव-दूस र के गुलाम थ | राम गटा सीता या ध्यान रखा हैं । जहाँ साया 
प्रम होता है वहाँ यह प्रश्न उठता ही नही है। और जहाँ सब्या प्रेम नहीं होता बहाँ रिसी 
प्रकार वा बधन वभी रहा ही नहीं है। आज वी हिंदू गहस्थी एक जटित पडता है। पति 
और पत्नी विवाह हो जान व बाद भी एव-दूसर व बार म कुछ तही जाना । शास्त्राज्ञा रीति 
रिवाज तथा दम्पतिया वी निष्य टबा जिटगी जधिराश हिंदू घरा। मं शान्ति बनाए र्पती है। 
लक्नि जव पति अथवा पत्नी म स विभी के विद्यार साधारण प्रालित वियारा से भिय होते 
है तो खटपट हो जान का भय रहता है। पति वी बात यह है रि उस वत यावत व्य यी बिता 
नहीं सताती । वहू यह नहां साचता वि' अपनी जीवन-महचरी से भी परामण ले लना उसत्रा 
क्स-य है। वह अपनी भार्या का अपनी सम्पत्ति मानता है। और बचारी पत्नी जा अपन पति ये 
दावे पर विश्वास करती है बहुधा अपने को दया लिया बरती है। पर मैं समतता हूँ वि इस 
स्थिति स उबरने वा रास्ता है। सीराबाई न यह माग टिया टिया है। जय पत्नी अपने वो सही 
समझे और काई महत उदृश्य लेकर पति वा विराध कर तव उस पूरा अधिकार है वि बह अपने 
चुने हुए मांग पर चले और परिणाम का उम्रता और वीरता क साथ सामना वरे ।' 


२ हिन्दी नवजीदत ३. मर्ँ १६२६ 
२ हिन्दी नवजीवन २२ १० १६२६ 


डेप समपण और साधना 


स्थापित न कर पाता । समाज को बाघने का यह पहला वाम नारिया वा है। 
प्रद्धति की सम्पूणसप्टि प्रक्रिया अथाह्‌ रूप से गोपनीय है उसकी स्वत प्रवत्तन वी तिया 
द्विधाहीन है। जादिप्राण वी यह सहज प्रवत्तना नारी के स्वभाव में है। इसीलिए मनुप्य ने 
नारी-स्वभाव वो रहस्यमय वी सज्ञा दी है। इसी कारण वई बार अक्स्मात नादी के स्वभाव 
में जा सवगात्मक प्रवल भावाबेंग दिखाई देता है वह तक के परे है---बह आवश्यकतानुसार 
यथाविधि खोदे गये जलाशय की तरह नही वल्कि उत्स बी तरह है जिसका कारण उसके अपन 
अटैतुक रहस्य मे गिहित है ) 
प्रेम का स्नेट का रहस्य बहुत प्राचीय और दुगम है। उस अपनी साथकता के लिए तक 
थी अपक्षा नही है। इसलिए ज्याहां जडकों विवाहित हाकर घर मे प्रवेश बरती है त्याही फहीं 
स गहिणी अवतीण हो जाती है और ज्योह्टी शिशु उसवी गांद मं आया कि तुरुत मा उपस्थित 
हो जाती है। जीवलोक मे परिपक्व बुद्धि बे लोग तो बहुत बाद मे आय हैं। बहुत ढूंढने और 
सधप करने के बाद वे अपनी जगह खोज पाये। द्विधा को छोडबर चलने म॑ मनुष्य को समय 
लगा। इस द्विधा रुपी तरग क उठने गिरने भ शताब्दी पर शतारदिया बीतती चला गयों और 
भारी भ्रम फलता रहा और उसग्रे कारण मानव के इतिहास मे उथल पुथल भी होती रही । 
कदाचित्‌ पुरुष वी सप्टि विनाश के गभ म विलीन हो गयी और उसे नये सिरे स अपनी वीत्ति 
की भूमिका बाँधनी पडी । इस वार-वार वी परीक्षा के कारण पुरप का कम कंवल जपनी देह 
ही बदलता रहा । अभिज्ञता वी इस नित्य प्रदक्षिणा के वारण यदि वह जाग बढ पाया तो बच 
जाएगा और यदि उस अपनी भूल को सुधारने का मोक़ा नही मिला तो जीवन निर्वाह में पडी 
दरारें बत्त-वत्ते फिर उसे विनाश के गत म खीच लगी। पुम्प द्वारा रची गयी सम्यता जादि 
काल से इसी प्रशार बनती गिगडती चलती रही है। इस बीच नादी म॑ प्रेयसी और जननी 
प्रति 4 दूत वे रुप में अपना काम बरती जा रही है। और प्रयल आवेगपूण सघप के 
द्वारा अपने ससार-क्षेत्र म बीच-बीच मं अग्निकाड भी वरती था रही है। यह प्रचड़ जावेग 
मानो विश्व प्रति की प्रलथ' तीला झया और दावार्ति की तरह आकस्मिक और 
आत्मघाती है। 
पुर॒ष अपनी दुनिया के लिए अपनी दुविधा के कारण हर बार तवागतुक है । आज तक 
कितनी हो बार उसन अपना विधि विधान बनाया है। विधाता ते उसरा जीवन-पथ निर्धारित 
नहीं किया है। वितन देशा और कितन काला मे उसे अपना माग बनाता पडा है। किसी काल 
मे उसका पथ्॑ विषय हो गया और विसी जय वाल म उसका इतिहास उलट गया यहाँ तक बिः 
अन्तर्धान हो गया। 
नई-नर्द सभ्यताआ वी उथल-पुयल के बीच सारी-जीवन वी मूल धारा एक प्रशस्त पथ 
पर घत रही है। प्रहति न उस हृदय-सपानता दी है किंतु उसको नित्य कोपूहलप्रवण बुद्धि के 
द्वारा नपै-तय अध्यवसाया की परख उस नटी करन दी गयी । 
पुर्प वी नौउरी व लिए एक आफिस स दूसर आफिस म दरवाजे-”रवाजे चक्र काटने 
पड़त हैं। अधिकाश पुस्ष जीविका व लिए एस कामा का स्वीकार करत को विवश हो जाते हैं 
जिह बरन को उनतवरा मन गवाही नही देता और न उनम उतनी क्षमता ही होती है। वठार 


नवसूजन वा घुग और नारो रवीद्रनाथ ठावुर डर 


परिश्रम के द्वारा विभिन प्रगार वे बाम बरने वी क्षमता उह प्राप्त वरनी पडती है। इन एस 
वामा मे तीन चौथाई पुरुष सफलता प्राप्त नहीं वर पाते। रितु गहिणी और जननो मे रूप मं 
लारिया वा काम उनवा जयना काम है वह उनवे स्वभाव वे अनुरूप है ओर सहज है, इसलिए 
सधा हुआ ही है ९ 
विभिन विध्म-वाधाओं वा पार बर प्रतिकूल परिस्थितिया वा अपन पौरप से अनुकूल 
बनारर, पुरुष मतत्ता प्राप्त करता है। एसी असाधारण सफ्लता प्राप्त करन वाले पुरुषा बी 
संख्या वम ही है। विंतु हृत्य वी ग्संघारा से अरनी गृहस्थी वो शस्यशाली बनता देन वाली 
नारियाँ प्राय घर घर म दियाई दतीहैँ। प्रति स उह मिली है विन सीखी पटुता । माधुय का 
एश्वप बह सहज ही प्राप्य है । जिस नारी वे स्वभाव म दुर्भाग्य स उवत सहज रस नहीं होता 
बह विसी प्रवार वी शिला या अय कसी हृन्तिम उपाय स सासारिक क्षेत्र मं सफ्तता प्राप्त 
नही बर पाती । धर 
जा सवल अनायास मिल जाता है उसम मुसीयत भी है। मुसीबत वा एक कारण यह 
है कि बहू आय पथ के लिए लाभनीय वस्तु होती है। सहज ऐश्वयशाली दश को बलवान राष्ट्र 
सबथा निजी स्वाय के तनिए दबोचे रखता चाहता है। अजुवर दश के लिए स्वाधीन बने रहना 
आसमान है। जिस पश्ती व डन सुदर जौर व5-स्वर मधुर हाता है उसे पिजरे म कद फरने मनुष्य 
गव वा अनुभव वरता है, सपत्तिलोनुप इस बात व! भूल जाते हैं कि उस पक्षी का सौंटय पूरी 
बनभूमि का है। नारी हृदय वी मधुरता और चु शल सेवा-परायणता का पुस्पष न लबे समय से 
कड़े पहर वे भीतर बाड़ मे बद करवे अपने व्यक्तिगत अधिकार म रखा है। नारिया वे जपन 
स्वभाव में ही वधन वो सह लेत वी प्रवत्ति होती है दुसीलिए वह मवत्त इतने सहज रूप म रूढ 
हो गया है । 
वास्तव मे जीव के पालन-पोपण का काम ही व्यक्तिगत है। वह नव्यकितिक्र तत्त्व के 
(हिस्म मे नहीं आता, इसोलिए उसका आनद बहत्‌ तत्व का जान नही है , महा तक कि रिया 
की निपुणता यद्यपि रस का वहन व्रती है विःतु सावजनिक निर्माण आदि के काय म वहू जाज 
भी बहुन साथव नही हुई है । 
उसकी बुद्धि, उसके सस्कार और आचरण निदिप्ट सीमा म बंधे होन के कारण युग- 
युग से प्रभावित हैं। उसकी शिक्षा जौर विश्वास का बाहरी यहूत्‌ अभिज्ञता वे बीच सत्य को 
प्राप्त करते का पूर! सुपाग पही मिला | इस्सोलिए, बिता सोचे विचार सभी अपदेवतओ को वह 
लमूलक भय और अयोग्य भवित का अध्य देती आ रही है) यदि हम सम्पूण दृष्टि से देखें तो 
पता चलेगा कि इस मोह भुग्धता के कारण जो क्षति हुई है यह क्तिनी विनाशक है. उस भारी 
बोझ को ढात हुए उनति के दुगम पथ पर चलना क्तिना रुप्कर है। एसा नही वि बलुपित 
बुद्धि, मूट्मति पुरुष इस देश म कुछ कम है। वे शशव काल मे ही नारी के हाथा पले-बरे हैं और 
चही नारिया पर सबस अधिक अत्याचार बरत हैं। य जा क्लुपित मन के के द्व देखते-देखते चारो 
आर उठ खड़े हुए है सा सब मुख्यत नार्थिया की विचार बुद्धि पर हो निभर है। मानसिक 
इसी तरह देश म फ्लता जा रहा है और प्रतिदिन उसको नीब मजबूत होती जा 
रही है । 


० समपण और साधना 


दूसरी आर दुनिया के सभा देशा वी नारियों अपने व्यक्तिगत ससाद वी सीमा को 
लाॉघती जा रही हैं। जाघुनिव एशिया म भी इम बात वे ल्षण टिप्राई पड़ रह हैं। उसका 
मुण्य कारण यह है वि सभी जगह सीमा यधना वा तोडन वा युग आ गया है। थे सयर देश जो 
जपनी अपनी भौगो लिक' और राष्ट्र वी प्राचीरा वे भीतर विलकुस्त बध हुए थे उनयी वह बाड़ 
आज उह उस तरह घेरकर रह नही सवेगी--व एव-दूयर व सामने खुव गए है। जिसमे बहुत 
कुछ देयने-सुनने का क्षेत्र प्रशस्त हो गया है दष्टि चिरवाल स अभ्यस्त तिंगत वी सीमा वो पार 
कर गई है । बाहरी दुनिया वे साथ घना मल मिताप हान में हालत बटलन लगी है। नई-नई 
आवश्यकताओं के साथ साथ विचारा म परिवतन होना आावश्यप हो गया है। 

हमार बचपन म॑ आवश्यक्तावश घर सं बाहर आत जानवाली उड़क्या बा लिए वह 
पालकी युग था। सम्भ्रात परिवारा मं उत पालक्यिा पर घटाटोप डाल टिया जाता था। जिन 
लडकियों ने बेथून स्कूल म॑ सवस पहल प्रवश लिया उनम मरी बडी दीदी अग्रणी थी। वे खुल 
दरवाजे वाली पालका म॑ स्कूल जाया बरती थां। उस युग वे सम्भ्रात परिवारा 4 जाटश को 
इससे कुछ कम आघात नही पहुँचा था | उस जमान म जय एक वस्त पहना जाता था लडकिया 
का शमीज पहनना निलज्जता दा ललण था। और शालीनता के इस प्रचलित रिवाज वी रक्षा 
बरते हुए रेलगाडी मे आाना ताना कोई आसान काम नही था। 

आज परदेवाली पालवीं का युग वहुत दुर चला गया है। वह हतवे व”मा से नही गया 
तेज कदमा से ही गया है । बाहरी परिवतना वे साथ-साथ अपन आप यह परिवतन हुआ है--- 
इसवे' लिए कसी को सभा-समिति वा आयोजन नहीं वरना पड़ा। दखते-दंखते लडक्या की 
विवाह की आयु बढ गई और यह भी सहज ही हो गया। प्रा तिक बारणा से नदी वी जलधारा 
व परिमाण यदि बढ जाय तो उसके तट वी सीमा अपने जाप हट जाती है। नारिया वे 
जीवन मे भी आज सभी दिशाआ स॑ स्वत ही उनके तट वी सीमा दूर हटती जाती है। नहीं 
महानदी का रूप लेती जा रही है। 

व्यवहार म य॑ जो बाहरी परिवतन होते है वे बाहर तक' ही मीमित नही रह जाते। 
आततरिक प्रवत्ति मं भी उनकी काम चलता रहता है। नारिया का जो मनोभाव उनकी बँधी 
बधाई दुनिया वे लिए उपयोगी हांता है खुली हुई दुनिया म॑ तो वह स्थिर रह नही सकता। 
जीवन वी विस्तृत भूमिका मे वह स्वय ही आकर उसके मन को पोत्साहित वर सोच विचार 
करता आरभ क्रदेता है । उसके पूथ सस्कारो वी क्सोटी का काम स्वय ही आरभ हो जाता 
है। एसी स्थिति म॑ अनेक प्रकार की भूलें हो सकती है, क्तु वाधाआ का सामना करते करते 
उन भूला स उबरना होगा। सकोण सीमा के भीतर मन पहले जिस ढंग स सोचते विचारने का 
जादी था, उस आदत को पकड़े रहने स सभी वे साथ पग पग पर असगति उत्प'न होती रहेगी। 
इस आदत की बदलने म दुख है, मुसीब्ते भी है क्तु इस वात से डरकर काल के स्रांत का पीछे 
की तरफ को मोडा नहां जा सकक्‍ता। 

घर गहस्थी की छोटी सी सीमा के भीतर जब नारियो दा जीवन बच्चा हुआ था तब 
नारीसुलभ मन वी स्वाभाविक प्रवत्तिया को लेव्र उनका काम आसानी से चल जाता था। 
इसके लिए उहं किसी प्रकार वी विशप शिक्षा की जरूरत न होन के कारण एक समय तो स्त्री 


नवमृजन वा युग और नारी रवीद्नाय ठाकुर डर 


शिक्षा वा लेवर जयदस्त विरोध और प्रटसन वी सृष्टि हुई थी । उस समय पुरुष स्वयं जिन संत 
सस्वारा वी उपेला वरता था, जिन सिद्धाता पर उसवा विश्वास नही था जिन बता पर वह 
आचरण नही वरस्ता था, उन सयका उसने नारिया वे मामले म हठपुवर समथन किया । इसके 
मूल म उसकी मनावत्ति वही थी जा एक्तत्ी शासरा वी होती है। वे जानते हैं कि अनान और 
अधमस्वार वो आव-हवा भ इच्छानुसार शासन करन का सुयाग मिल जाता है. मानवोचित 
स्वाधिकार छोड देन वे बावजूद मन स भतुष्ट रहने वे लिए यह मुग्ध वरनवाती अवस्था एवं 
अनुकूल अवस्था है। हमारे देश व॑ वहुत-म मनुष्या बे मन मे आज मी यही भाव है। कितु काल 
के साथ सम्राम म उह हार मानरी ही पडेगी। 
काल वे प्रभाव से यह जा नारिया वा जीवन-क्षेत्र अपनं-आप ही फँतता जा रहा है 
विश्व वे समाज म सारियाँ यह जा स्वय ही पहुँच गई हैं इसस आत्ममम्माव और आत्मरक्षा 
की खानिर उनते लिए बौद्धिक चर्चा और विचारविमश सवधा आवश्यव हो उठे हैं। 
इसलिए य बाघाएँ भी गति से दूर हाती जा रही हैं। भले घर वे लडविया के लिय निरक्षर 
होना ही आज सबसे ज्याटा शम वी बात है, गुजरे जमान मं छात और जूत वा व्यवहार 
करन म लडकिया वो जिननी शम लगती थी यह उससे भी ज्यादा शम वी बात है और अब 
कटने-पीसन के मामतने म चतुर न हाने वी बदनामी इमवे सामन कुछ भी नहीं है। अर्थात 
गहम्थी वी वाजार-दर वे अनुर्प ही लडकिया वी दर हाती थी। कितु आज जिस विद्या का 
मूल्य सावभौमित् है जा तात्वालिर प्रयाजन के जनय दावे वो पीछे छोड जाती है आज लडकी 
वी अधिकतम कीमत का जाचन बे जिए बहुत हृद तक उसी विद्या वी वसौटी का उपयोग 
किया जाना है। इसीलिए हमार देश की लडक्या का मन घर म॑ ही सीमित समाज को छाडकर 
दिन दिन विश्व समाज के पास वा हाता जा रहा है । 
आदि युग मे एक दिन पृथ्वी अपनी तप्त निश्वासा के कुहासे म मुह छिपाए हुए थी उस 
समय विराट जाफाशव ग्रह मण्डल के बीच वह अपना स्थान ही प्राप्त तही कर संवी ) आखिर- 
बार एक दिन शूरज वी विरण को उसक भीतर प्रवेश करा का रास्ता मित्रा। तभी से उस 
मुक्त के द्वारा धरती का गौरवतपूण युग आरभ हा गया। इसी प्रकार कभी सजल हृदय की 
उदारता की वाप्पके घन आचरण से हमारी नारिया के मन को अपने बहुत ही पास वी दुनिया 
ने अभिभूत कर रखा था। आज उस आवरण को भेदवर प्रकाश की वह क्रिण प्रवेश कर रही 
है जा मुक्त आकाश या सववादा स जा रहो है। बहुत दिनासे जिन सस्कारा वो जता के 
जाल म उनका मन बंधा हुआ था, यद्यपि वह जान पूरी तरहस कटा नही है फिर भी उसमे 
बुत बडा छेट हो गया है। क्तिना वडा छेल हुआ है यह तो बही जानत हैं जा मेरी तरह पुरानी 
उम्र के हैं। 
आज ससार म सभी जगह भारिया घर की चौखट को लाघकर विदद ने मुक्त आागन 
मआ खड्डी हुई हैं। जब इस रत ससार के दायिव वो उ् स्वीकार करना ही हागा अयथा 
उह लज्जित हाता पडेगा और यह उनकी अमफ्लता हागी। 
मुझे लगता है वि धरती पर नवयुय था गया है। सुदीघ काल से मानव-सभ्यता वी 
व्यवस्था वरने का अधिकार पुरुषा के हाथ म था। इस सभ्यता का राष्ट्रवाट अधनीति और 
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सामाजिक शासन पद्धति पुर॒ुपा वी बनाय हुए थे। नारिया ने उनत पीछ आट मे रहर जहाँ 
प्रशाश भी नही पहुचता भा, वेवल घर वा वाम किया था। इस सम्यता वा झुताय एय्सरपा 
था। उक्त सभ्यता मे मनुष्य की मानसिय सपत्ति का पर्याप्त जमाव हा गया है बट संपत्ति 
नारिया के हृदय भण्डार म कजूम वे जिम्म अटवी पड़ी थी। आज उस भण्डार वा द्वार खुल 
गया है। 

तरुण युग की मनुप्यविहान पृथ्वी पर कीचड वी परत व ऊपर जा विस्तृत जगल था 
वह जगल लाखा वर्षो तव' लगातार सूथ व तज या इकट्ठा वरता रहा और वह वक्षा वी मज्जा 
तक पहुच गया । ये सव जंगल भूमि के गभ मे समा गए और परिवर्तित अवस्था भ युगा युगा 
तक दबे पड़े रहे। जिस दिन पाताल का द्वार खुला उस दिन मनुष्य न अघानर' हजारा साला 
के घूय के अयवहृत तज का पत्थर बे कायले क रूप म पात्र उस अपने बाम मे लिया और 
नवशवित को लकर आनवाले विश्वविजयी जाघुनिब युग व दशन हुए । 

जिस प्रकार कभी सभ्यता वी वाहरा सम्पत्ति को लेरर यह सब्र हुआ उसी प्रकार जाज 
आतरिव सपत्ति वी एक विशप खान ने अपने भीतर सचित वस्तु का बाहर प्रकाशित किया 
है। घरा स बंधी हुई तारियाँ प्रतिदिन विश्व नारियाँ बनती लियाई दे रही हैं। इस उपल्य मे 
मनुष्य के सुजनात्मक मत वे साथ यह सब नये मत का याग है जिसने सभ्यता को एक्जय 
प्रगार वा तेज दिया है। आज प्रत्यक्ष-अप्रत्यल रूप से इसदी प्रक्रिया चल रही है । वेवल पुरपा 
द्वारा गढी गई सभ्यता में सतुलन का जा अभाव प्राय प्रलयारम्भ वे लक्षण उत्पन कर देता 
है अब आशा की जा सकती है कि वह त्रमश समानता की ओर जायगा। पुरानी सभ्यता की 
नीव पर बार-बार प्रचण्ड भूकम्प क धक्‍ते लग रहे हैं। इस सम्यता के विए विपत्ति के बारण 
बहुत दिना सं इक्टठ हो चुके थ इसलिए इस घ्वसात्मक वाय को काई रोक नहां सकगा। 
भरोसे वी एक वात है तो यह है कि महाप्रतय वी भूमिका म नई सभ्यता का ग्ढने क॑ काम 
मे स्लिया भी जाइर सम्मिलित हो गई हैं-ससार भर म सभी जगह व तयार हो रही हैं। 
ऐसा नही कि उनके चेहर परसे बंवल घू घट ही हटा हो बल्कि जिस घूधट क॑ कारण वे अधिकांश 
जगत वी ओोट म॑ पडी हुई थी उनके सन का वह घूघट भी हट गया है। जिस समाज मे उहाने 
जम लिया है वह समाज आज सभी तरफ से उनकी नजरा क॑ सामने अच्छी तरह स्पप्ट हो उठा 
है। भव उधसस्कार के कारखाने म वनी हुई गुडिया से खेलना उ हैं शाभा नही देगा। प्राणी का 
घएटर करलेदएी उचकी सहज स्वधाविद बुद्धि व देवक्त घर के कोण! को बिक खभी खोणए की 
रक्षा म तन मन से जुट जायगी। 

भआादियाल से ही पुरुषा ने अपनी सभ्यता के दुग की ईटें तिरतर नरखवत्रि के रक्त से 
तयार की हैं--अपती कसी साधारण नीति की प्रतिष्ठा के लिए उहाने नितात विशिष्ट 
व्यक्तिया को मारा है। घनिका न धन पदा किया श्रमिका के प्राणा का शोषण वरके प्रतापिया 
क॑ प्रताप की अग्नि जलाइ गई है जसख्य दुवला के रक्त की आहुृति देकर और राष्ट्रीय स्वाथ के 
रुथ म॑ जनता को रस्सी से बाँधक्र उस रथ का चलाया गया है । शिवार के आमाद का विजय 
मानकर यह सभ्यता असस्य निरीह निरुषाय प्राणिया का वध करती रहां है सभ्यता न 
प्राणिनगत में मनुष्या का ममुप्य के प्रति अय जीवा की अपला सबस अधिव' कठोर वना दिया 
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है।बोई बाघ बाघ से इतना परेशान नही होता, कितु इस सभ्यता वे कारण दुनिया भर के मनुष्य, 
मनुष्य के भय से काप रहे हैं। इस तरह वी अस्वाभाविव अवस्था म ही सम्यता अपने नाश के 
साधना को स्वय ही सवारती रहती है आज भी यही हा रहा है। इसवे' साथ-साथ मनुप्य 
शाति वी मशीन बनात मे भी लगा हुआ है, कितु जिनके मन म शाति का उपाय नही है मशीन 
की शाति उनवे' बाम नहां आयेगी । व्यक्ति वा हनन क्रनेवाली सभ्यता टिक नही सवेगी। 

सभ्यता वी सृष्टि के नूतन बल्प वी आशा वी जा सकती है। मदि यह्‌ आशा साकार 
हो उठ तो इसम सदेह नही कि इस वार उक्त सृष्टि मं नारियां का काम पूरी तरह नियाजित 
हागा । नवयुग का यह आह वान यदि हमारी नारिया के मन तक न पहुँच पाया तो कही ऐसा न 
हो कि उनका रक्षणशील पुरा मने युग युग वी अस्वास्थ्यकर गदगी को सबथा मोहवश छाती से 
चिपकाए रहे । वे अपने हृदय का उमुक्त करें, अपनी बुद्धि को चमवायें और ज्ञान की तपस्या 
मे निप्ठा का प्रयाग करें। वे यह याद रखें कि विचारहीन रक्षणशीलता सृजन वी विरोधी 
है। नव सृजन का युग सामने आ रहा है। यदि उस युग पर अधिकार प्राप्त करना है तो मोह 
मुग्ध मन का हर तरह से श्रद्धा के योग्य वनाना होगा। अचान स उत्पन जडता एवं नीचे 
गिरानेवाले सभी प्रकार के काल्पनिक और वास्तविक भय के आक्पण से मुक्त होकर स्वय को 
ऊपर उठाना होगा। फन प्राप्ति बी वात तो बाद वी है--हो सकता है यह बात सामत ही ते 
आय-- योग्यता प्राप्त करने वी बात सबसे पहले है | 
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गृहतगोपद का काय स्त्िया के पास ही रहने वाला है यह तो दव ही बोल चुका है फिर वह 
प्रगतिशील अमेरिका ही या पिछदा हुआं भारत । लक्नि अब तक इस बात का ठीक ठीवः 
विचार नही हो पाया है कि मुय्य प्रश्त कहाँ अटका है। हिंड्भूधम मे स्त्रियों को बुछ अपात्नता 
है। उ'ह जायदाद मे हक नहीं मिलता और वह उहह पुस्पा के बराबर मिलता चाहिए--ऐसा 
कहा जाता है! इस विचार के प्रति मेरी सहानुभूति है। क्तु वस्तुत जिस समान अधिवार की 
आवश्यकता है वह कोई नही मागता। स्त्रियों को हिंदू धम न॑ सयास और ब्रह्मचय वा अधि 
कार नहीं दिया हैं। यह अधिकार देते पर सकडो स्त्रिया स यासिनी हांगी एसी बात नहीं है। 
यह जा आध्यात्मिक जपाह्तता है उसस स्त्रिया म हीौन भावता आई है। हिंदू समाज म उसी को 
मिटाने बे' लिए गहस्थाभ्रम को महत्व देकर सहखर पितृनू माता गौरवणातिरिच्यते --अर्थात 
हजार पिता की अपेखा एकमाताश्रेष्ठ है ऐसे उदग्रार निमाण क्यि गए है। कितु जिस 
मनुस्मृति का यह वचन है उसी म॑ दूसरा श्लोक इस प्रकार है-- 
प्रिता रक्षति कौमार, भर्ता रक्षति यौवने। 
पुत्रो रक्षति वधाय न स्त्री स्वातत्यमहत्ति ॥ 
ऐतिहासिक दप्टि से यह श्लोक वाद का भी हो सकता है। वदाचवित्‌ यह सब एक ही लेसक की 
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लिखी बातें भी न हो तो भी यह एक पुस्तक हिंदूधम ने अपने सिर चटाई है। 
लडवी का वाप वी जायटाद में हक नही रहना चाहिए ऐसा बहने वाले दलीज दत हैं 
कि उसवो दाना आर का हव क्या चाहिए ? विवाह होन पर उसमे पति वी आर संबुछनवुछ 
मिलेगा ही, अर्थात एमी पाजीशन कोइ लेन को ही तयार नहीं कि एकाघ लडकी बिना व्याही 
रह सबेगी | उनवा लगता है कि लडकी वो तो यहा स वहाँ जाना ही है। इसका यह अथ है कि 
स्त्रिया को केवल गृहस्थाश्रम वा ही अधिकार था अय जाश्रमा का अधिवार नही था। प्राचीन 
ब्राह्मणमत्न म वहा गया है कि दुहिता पडिता जायत अर्थात जो यह चाहते हा कि उनकी कया 
पढिंता वन उहें अमुझ अमुक करता चाहिए। अय इसका अथ शकराचाय न शाकरभाप्य मं 
क्या क्या है उस देखिए। जिन शक्राचाय के प्रति आदर में मेरा आपाद मस्तक भरा है 
उहोंने उसका अथ यह वियाहे कि ' पडिता गहकायकुशला इत्यथ ”। पडिता यानी गहकाय 
मे कुशल । वे इस बात की वल्पना भी नही कर सकत थे कि लडकी स्वतत्त रुप से पडिता हो 
सकती है। लडफी के स-यामिनी हाने की कल्पना भी वे नही कर सके। इसीलिए उहने घसा 
अथ क्या स्त्रिया गहकाय-कुशला हा, इसम मेरा काई विरोध नही है। य वसी नही हागी, 
तो देश को कोई लाभ नही होगा । कितु गहकाय-कुशलता म ही उनके पाडित्य वी परिसमाष्ति 
हो, यह ठीक नही है। यह्‌ जो आध्यात्मिक अनधिकार एक समय स्त्रिया और शूद्रा पर लादा 
गया था बह दूर होना चाहिए । 
भेरी मा बचपन में एक मजेदार कहानी सुनाती थी कि विया बच्चा पालना क्तिना 
क्ढिन है यह तू नही जान सकता | पहनते यह काम शकरजी के पास था | पर वे ऊब गए और 
पावती स कहा कि वह चार दिन के लिए यह काम सेंभातें। तव स यह कम उसके सुपुद हुआ 
और उसी के गले पड गया है। अब शकर यह काम संँभालते ही नही हैं। इस तरह चूकि यह 
काय स्त्िया के गने पड गया है उाह गह काय म प्रवीण होनाही चाहिए इसमें शक 
नहीं परतु उतपर जो आध्यात्मिक अनधिकार लाद दिया गया है वह हटना ही चाहिए। 
यह विधानसभा के कानून स नही हटेगा । इसोलिए म हमेशा कहता हूँ कि जब तक एकाघ 
शक्राचाय जमी तजस्वी नानी वराग्य सम्पन स्त्री नहीं पदा होगी, तब तक स्त्ी-जाति का 
उद्धार नही होगा । 
दूसरी बात यह है कि जाज पुस्पा न समाज का जो काराबार चला रखा है, बहू ठीक 
से चल नही रहा है। आजकल तो पुरुषा को भरी अहिसा सिखाना तो दूर समानता के नाम पर 
स्त्रिया की ही पलटने बनाई जा रही हैं यानी स्त्रियां का पुस्पीकरण चल रहा है। पुरुषा ने जो 
सहार मचा रखा है उसमे जब स्त्रिया भी योग देन लगेंगी, तव फिर विश्व को कौन बचाएगा २ 
समुद्र अगर गगा को स्थान नही देगा तो वह क्सिके पास जाएगी ? जगत्‌ की रक्षणशक्ति जिन 
स्त्रियां के पास है वे ही अपने कधा पर वदूक धरन लगेंगी, तब ससार को कौन बचाएगा ? 
इसलिए स्व्िया को चाहिए कि वे पुरुषा को मर्यादित बनाने का प्रयत्न करें। पुरुष टाइपिस्ट 
बनत हैं, तो स्त्रियाँ भी टाइपिस्ट बनें इसम कोई बडा सार नही है। स्वियो को, अहिसा शक्ति 
प्रकट करके ससार को बचाने का पराक्रम करना चाहिए। 
तीमरी बात यह है कि जसे शहर के लाग देहात के घधा को हथिया रह हैं वसे ही 
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पुर्पा ने स्तिया के घधघे हथिया लिए हैं। पहले पुरुष खेती करते थे और स्तिया बुनाई करती 
थी। वेंदां म जहा जहाँ बुनाई का उल्लेख आया है वहा-वहा 'बुनने वाली ' शब्द ही जाया है। 
अग्रेजी म॑ भी पुरुष के लिए हसवेंड यानी क्सिन, और स्त्री के लिए वाइफ' यानी 'बुननेवाली' 
ये शब्द है। परतु आगे चलक्र बुनाई पुरुषा ने शुरूकर दी और स्त्रियो को वाडी भरन का वाम 
दे दिया। यानी मुख्य काय पुरुषा के हाथ मे आ गया और ग्रोण काम स्थ्रिया वे हाथ मे रह 
गया। वाँडो भरने के लिए अधिक स्त्रिया की जरूरत होती है इसलिए बुनकरों मं एक से 
अधिक पत्नी रखने की प्रथा चल पडी। इस तरह स्त्रियाँ बह्म गौण हो गइ ! पहले सिलाई का 
काम स्त्िया के हाथ म था परतु अब सिलाई वी मशीन आते के बाद वह काय भी पुरुषो की 
तरफ ही चला गया है । यत्र के बारे म भेरी कोई आपत्ति नही है, परतु स्त्रियों का यह काम 
स्विया के ही हाथ म रखना चाहिए था। यो भोजन वनाने का काम स्त्रियो का माना जाता है 
परतु होटलें निकलने के वाद यह धध्ा भी पुरुषा के हाथो म चला गया है। मेरा मत है किजा 
वाम स्त्रिया के लिए वरना शक्‍्य है वे उही के लिए रहन चाहिए। इससे उनवी स्वतत्न 
प्रतिष्ठा रहेगी । अयथा सारे वाम पुरुपा के हाथ मं चले जाएँगे और स्व्विया को सदा के लिए 
पराधीन प्रुरुपाधीन रहना हांगा। स्त्रिया का पराधीन रहता उचित है ऐसा अगर आप मानते 
हैं तो मैं पुरपा से कट्रेंगा कि आप एक गारटी दे कि समस्त बच्चा के बड़े होने तक हम मरेंगे 
नहीं। लक्नि आप लोग चाहे जब मर जात हैं और फिर सारी जवांबदारी स्त्रियां पर आ 
पड़ती है। एसी स्थिति म, जस दहात के लोगा वे लिए कुछ धघे छोड देने पडत॑ हें, वैसे ही 
स्विया + लिए भी कुछ धरे छाड दन चाहिएं। 

मेर विचार म प्राथमित्र शालाएँ स्त्रियो वे हाथ म ही रहनी चाहिएं। उनम लडके 
और लडबियाँ एक साथ पटेंगे । अगर सारा प्राथमिक शिशण स्त्रिया बे हाथ भ॑ रहेगा तो 
बच्चा का विश्रास ठीक ठीव हांगा वे ठीक रास्ते पर भी लगेंगे। समाज को मर्याटा मे रखने वी 
भी शवित स्त्रिया मं आयेगी। आज अगर स्त्रिया म उतनी मोग्यता या शिक्ष ण नही है तो आपको 
बसी व्यवस्था करनी चाहिए । 

मना हटा दन वी माँग स्त्रिया यो करनी चाहिए। जय तक देश का सरक्षण स-य शक्ति 
स हांता है अशिसा शवित से नही होता तब तक पुर्षा का दर्जी ऊंचा ही रहने वाला है। 
पुरुष उजड हाता है और छ्विया वी शरीर रचना एसी होती है कि उह गम घधारणकरना 
पड़ता है इसतिए स्वभावत उनके लिए हिंसा कठिन है। इसलिए अगर रक्षण का साधन हिंसा 
ही रहेगा तो जीवन पुरुष प्रधान रहगा ही। इसलिए मरी माग है कि समाज वा सरक्षण 
अहिसाशद्धति स करन वी शक्ति पठा हानी चाहिए। इसके लिए स्त्रियां का शिलित बनाना 
सहज वाम है। 

स्व्ियाँ सुरक्षित नहीं, स्वरात्रित होती चाहिए।छाटे बच्चा वा सुरखित रहना 
दी है परतु स्विया को पुस्षा वी तरह स्वर ात हाता चाहिए। यह वहना मिय्या है वि 
स्विया मे रप्ण सामस्य नहीं है। वितात का कटना है हि स्तिया का शरीर पुस्पाव 


कै पुत्र समम्यर बिंढ॒त बंदठों ॥ (ऋ*) 
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रहगे और फ़िर समाज मे विपत्ति आयेगी। अत स्त्रिया वो विवाह वरना ही चाहिए। इस 
तरह वे स्त्रिया के ब्रह्मचय के प्रतिकूल और पुए्पा के ब्रह्मचय के अनुकूल हैं। पुर्पा वा प्रद्म 
चारी रहना ठीक ही है वयोकि स्तिया वी सख्यां कम है। अगर सार पुर्प विवाह बरन लगेंगे, 
तो उनम स्पर्धा निर्माण होगी इसलिए समाजशास्त्र वी दप्टि से बुछ पुरषा वा ब्रह्म चारी रहना 
इष्ट ही है! हिंदुस्तान म जा बहुपत्वीत्व आया, वहू धधां वो कारण आया हिंदू धम ने उसे 
उत्तम कभी नही माना । 

स्वत्रिया ने पुरुषो को निम्न बोटि का इसलिए भी माना कि गलत पाँव रपने का परिणाम 
स्त्रिया का ही अधिक भुगतना पडता है वह स्त्री और पुर्ष का समत्व स नही भुगतना पडता । 
अत स्त्रियों ने यह्‌ तय क्या कि हम ज्यादा सावधान रहना चाहिए। 

स्त्रिया वा वे सार क्षेत्न थी अपन हाथ म तने चाहिए जो सास्द्ृतिक माने जाते हैं। 
आज तक इन क्षत्रों में प्रकट रूप म ज्यादातर पुरुपा का हाथ रहा है अप्रमट रूप स स्त्रियां का 
हाथ रहा है। दुनिया के महान काव्य जिनका दुनिया पर असर है चाहे वह वाल्मीति वी 
रामायण हो “यास का महाभारत हो होमर दाते मिल्टन आदि के काय हो सत्र के सत्र प्ुर्पा 
ने लिसे है। वेद म थोडी स्त्रिया भी ऋषि हैं जिहाने मत् निमाण किए है। किर बीच म वर्ना 
टक की अकक्महालवी राजस्थान को मीराबाई आदि दा चार नाम क्षात हैं । परतु कुल साहित्य 
पर स्त्रियों का ज्यादा असर नही रहा है। अभी यूरोप आर्तिं म कुछ स्त्रियां लिखने लगी है. यह 
उनका सामाजिक काय माना जाता है। आज का बच्चो की तालीम का काम भी पुरपा के हाथ 
में है। वस्तुत पुरुषा मं बच्चो का तानीम देने लायक कोई अबल दिखती नही है। बड़े होने पर 
भले ही पुरुष उह तालीम दे सकें परतु प्राइमरी स्कूल के बच्चा क साथ कसा “यवहार क्या 
जाए यह पुष्प क्‍या जानें ? यह सारा का सारा क्षेत्र स्त्रिया 4 हाथ में आना चाहिए यह बहा 
जांचुका है। साहित्य, तालीम घम का आयोजन आदि क्षेत्रा म॑ स्त्रिया को स्थान मिलता 
चाहिए। 

स्त्रियां का एक विशेष काम यह करना चाहिए कि वे आश्रमा की रचना करें। गाधी 
जी ने जाभ्रम खोले, जिनम॑ स्तरी-पुरुप दोनो रहते थे। परतु किसी स्त्रीने ऐसा आश्रम नही 
खोला जिसम दीना रहत हो। पाण्डिचेरी की माताजी है परतु वह आश्रम श्री अरविंद ने 
खोला माताजी ने नही। स्त्रियाँ स्‍्वय भक्त पहले भी हुई हैं, आज भी है! गाधीजी के आश्रम 
ने देश को बनाया | उहाते आश्रम के जरिय हिंदुस्तान पर जसर डाला। हिंदुस्तान के कोन कोने 
मे एस लोग मिलते हैं जो सावरमती या सेवाग्राम मे दो चार महीन या साल दो साल रह हैं ओर 
बहा से स्फूर्ति लेकर दाम कर रहे है। स्वामी थ्रद्धानद के गरुस्कुल ने रवीद्रनाथ के शाति निवेतन 
ने श्री अरविंद के आश्रम ने भारत पर जो असर डाला वसा असर डालने वाली स्त्रियाँ कया नही 
निकल सकती / इसलिए अब वह पुराना बटवारा नहा चलेगा । अब स्त्रिया का हिंदुस्तात पर 
असर डालने का काम उठा लेना चाहिए। जगर वे उसे उठाएँगी तो बहुत असर डाल सकती है । 

मैंने एक बुनियाटी विचार आपके सामने रखा है । स्त्री और पुर्प म॑ जा भेद है उसे तो 
दुनिया जानती है। उसको मिटाने की न किसी की इच्छा है न शक्ति । लेक्नि उस बाह्य भेद का 
स्वर्प लोगा म जिस तरह का हो गया है वह वसा नही है । वह वेवल एक दप्टि स की गई योजना 
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है। उसके मूल म एक पवित्र भावना है। विवाह सतान का एक साधन मात्र है। लेकिन 
इस विपय का मनुष्य ने जयत दुरुपयाग क्या है। वास्तव म तो वह एक शास्त्रीय वस्तु 
है । लेवित आज वह एक शम का विपय हो गया है, उस विषय स खुते तौर पर बातचीत तक 
नहा हो सकती | समाज जब शास्त्रीय वनगा ततमी इस विपय वी सारी गलन घारणाएँ समाप्त 
हा सेंगी । आज जमा इस विपय का दुस्पयाग हो रहा है वसा तब नही होगा। इसलिए मैं 
कहता हूं कि वाह्म भेद को तो हम भूल ही जाता चाहिए। मानव-दप्टि म॒ आतरिक अभेद वी 
बुनियाद पर ही हम अपने जीवन की रचना करनी चाहिए । 
लाग पूछत हैं कि तब, क्या स्त्ली और पुरुष वे शिश्रण म जाप कुछ भी भेद नही करेंगे २ 
मैं कहना हूँ कि या भेद ता पुर्पा के शिल्षण मे भी हागा। परुस्प-पुरुप मे भी याग्यता भेट होता 
है। उसके अनुसार विशेष शिलण विभिन प्रकार का शिव दिया जाता है। लेकिन सद 
सामाय टिल्रण-दप्टि म उससे फक नही पडता । वैंस ही स्त्रिया के वार म समचना चाहिए। 
मूत वस्तु ता यह है कि स्व्री-पुस्प के सबध वी तरफ देखने वी हमारी आज वी दृष्टि 
में आमूलाग्र परिवतन की बावश्यकता है। 
एक मिसाल लीजिए। रामायण म हम पटत हैं कि सीता के आभूषण पहचानन के लिए 
लश्मण वे सामन रखे गए तो लश्मण बावे 
नाह जानामि केयूरे नाह जानामि कुडले । 
नूपुरे त्वभिजानामि नित्य पाठ्ामिवलनात ! 
मैं न केयूर पटचानता है, न कुडत, हा नूपुर पहचानता हूँ क्याकि प्रतिदिन चरण बदन करता 
रहा हूँ 
क्या हम इसका स्थूल जय ही करेंगे ? और उस अथ का थादघ सानेंगे ? स्थूल जथ तो 
यह हुआ कि जिसकी पवित्न भावना है जमी लट्मण की थी उसको किसी स्प्री के चेहर की ओर 
दखना ही नहीं चाहिए ! 
जगर वाल्मीकि का यही अथ है तो मैं कहूँगा कि यह उत्तम जादश नही है। बर्त ही 
गौण आदश है। लेक्न मैं जानता हूं किवामीकि वा क्षय यह नही रहा। चरण बदना 
वी बात का जिक वरके लत्मण न केवज अपनी पूज्य भावना ही प्रकट की है। क्याति 
जय हम किसी देवता वा ध्यान करत हैं ता अक्सर चरणा का ध्यान करत हैं। राम के बारे 
में सवाल होता ता भी शायद लश्मण यही उत्तर देता, क्यात्रि रामचद्ध के विषय म भी उसवी 
चही भावना थी। 
यहा एक वात जौर भी साचन लायक है। सोंदय के दणन से तो बुद्धि पविन्न हानी 
चाहिए न कि मलिन | सूर्योट्य का देखन स, बहती हुई नदी के निमल जब के दशन से बुद्ध 
पावन हाती है। जहा सौंदय के दशन स बुद्धि मतिन हाती है, वहा समसना चाहिए कि विज्वत 
बुद्धि का लक्षण प्रकट हा रहा है। 
हमार यहा तो स्त्री-पुरषा वे सत्य रहन क वार म॑ भी कापी सवाल उठते हैं। वातावरण 
यविद्व कस रहया ? यही उसम फिक्र टाती है । पवित्रता की फिक तो मु्चे मी है। जितनी आज 
है उमस सहसगुनी पविज्नता मैं चाहता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज जो पविद्वता हममे 
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है बह ऊपर ऊपर वी है। मैं यह नही कहता कि समाज ने पवित्नता वा बुछ भी रक्षण नहीं 
क्या है। कुछ किया है परतु दीवारें खडी वरके । इसस तो पवित्रता वा आभासमात्र निर्माण 
हो सकता है। 
पवित्गता तो जातरिक वस्तु है। मैं तो मानता हूँ कि स्त्री पुस्षा क एकत्र रहन स॑ पवित्न 
बनने मे मदद मिलनी चाहिए। लेकिन आज का वातावरण इसके विपरीत है। इसवा वारण है 
हमारा साहित्य । मै क वल अर्वाचीन साहित्य वी बात नही बर रहा हूँ । वह तो शायद उमता 
परिणाम है। प्राचीन साहित्य जिसम धामिक माने गये साहित्य वा भी समावश बरता हूँ 
उसवे लिए जिम्मेदार है साहित्य वी दप्टि ही बलुपित हो गई है। यह सत्र साहित्य हम पेंव 
देना होगा | दष्टि म ही अजन डालना होगा | बुद्धि शुद्ध करनी होगी। 
सस्कृत कविया ने स्त्री का भीरु वहा है। भीरु यानी पापभीरु होता तो वह एक उत्तम 
विशेषण होता । लेक्नि भीरु यानी कायर का विशेषण उहाने प्रशसा के रुप म रित्रयां का भेंट 
किया है । देते वाले वे भले ही इस प्रशसा वे रूप म॑ स्त्रियों को भेंट क्या है परतु लनवाल ने 
स्वीवारा क्‍या ? उसने स्वीकारा ह्‌ इतना ही नही सहप स्वीकारा हू। 
अगर मैं स्त्री होता तो न जाने कितनी बगावत करता। मैंतो चाहता हू वि स्थ्रिया 
बी तरफ से बगावत हो। लेकिन बगावत तो वह स्त्री करेगी जो बराग्य वी मूति होगी। 
वराग्यवत्ति प्रकट होगी तभी तो मातृत्व भी सिद्ध होगा। इसलिए मैं मानता हू कि स्त्रियां म 
कोई शकराघाय जसी तंजस्वी स्त्री प्रकट होगी तभी स्त्रिया का उद्धार होगा। स्त्रियाँ स्वतत्नता 
चाहती हैं. ता उ-ह वासना के बहाव मे बना नही चाहिए। 
बगावत करने की वृत्ति मं और विनयशीलता भ कोर्ट विरोध नही हू । विनयशीलता से 
तो बगावत बलवान बनती हू । समझ वूझवर और उचित समझकर कसी उचित आज्ञा को 
मानना विनयशीलता है. अनुचित आना को ने मानना बगावत हू और विनयपूवक वह हो 
सकती हू । उसी म॑ स्वतत्नता ह। 
स्त्री और पुरुष को खतरनाक बताते हुए अग्नि घृत का दष्टातत दिया जाता ह । परतु 
दष्टात तो उससे उलठा भी दिया जा सकता ह्‌। स्त्री पुरथ एक दूसरे के रक्षत भी वत्र सकते 
हैं। स्त्ली पुरुष को वचाये पुरुष स्त्री को। आवश्यक हू कि स्त्री पुरुष दोना अपनी अपनी कमियां 
की पूर्ति करते हुए परिप्रण स्त्री पुरुष वर्नों । यानी पुरुष को स्त्री बनता होगा, स्त्री को पुरप और 
दोना को परिपूण । 
परियूण बनने की पद्धति ही ऐसी है। उसम पुरुष को स्त्री वनता पडता है और स्त्री 
को पुरुष । मजदूर को शिक्षित होना होता है शिक्षित को मजदूर । 
इसलिए जब बहनें मुझसे पूछती हैं कि हम अपना रक्षण कसे करें तो मैं कहता हूँ। 
"इसमे आपको कुछ सोचना ही नही है। हम स्त्री और पुरुष म॑ फक नही करना है दानो की 
परिप्रूण बनना है । इसलिए अपने हृदय म ऐसी श्रद्धा रखें कि जस पुरुष अपनी रक्षा करत मे 
सहज ही समथ माना जाता है यद्यपि कई दफा बसा वह वर नहीं पाता है वसे ही हम भी 
अपना रक्षण स्वय कर सबती हैं। तब बहनें कढ्ठती है कि पुर॒पा के पास तो तलवार होती है 
तो मैं कहता हूँ ' अगर वही जापकी कमी है तो आप भी तलवार रख सकती हैं। जो हक पुरुषा 
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को है बहू आपको भी होना ही चाहिए। लेक्नि हर हालत म आपको निभय बनना ही होगा। 
मु विश्वास नही है कि तलवार से मिभयता आ सकती है। निभय आदमी के हाथ म तलवार 
भी काम टे जाए, यह दूसरी बात है। लेक्नि जिनका विश्वास है कि पुरुष हो या स्त्री, हाथ मे 
तलघार लेकर अपना नूर बताएं और अगर वें समझत है वि तलवार के आधार पर ही समाज 
वी रचना होनी चाहिए तो फिर स्त्रो पुस्प दोना के लिए यह क्षेत्र खुला रहता चाहिए, जैसे विः 
पश्चिम में है। अहिंसा का प्रयोग करन मे स्क्रिया अग्रसर हो सकती हैं. लेकिन वैसा करते भ 
अगर वे अपने को जसमथ पायें, तो भी दोना मे हम फक तो वरना ही नही चाहिए।" 

मैं तो स्त्री और पुरुष वी भाषा मैं भी फक करना नही चाहता। हिंदी, मराठी आदि 
भाषाओं में यह एक व्यथ का भेद पड गया है। हर वाक्य मे बताते जाते है कि मैं पुरुष हूँ मैं 
पुरुष हूँ, मैं पुस्ष हूं, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूं, में स्‍त्री हूँ। दाना मे अगर “जाने की क्रिया ही है तो 
वह तो समान ही है। परतु यह क्हेगा, मैं गया 'वह बहेगी मैं गई ।' इसकी जरूरत क्‍या है ? 
जीवन म॑ आई हुई छत्रिमता का ही यह लक्षण मानना चाहिए। हम इस भाषा मे भी सुधार 
करना होगा। यह मैं हवा वी बात नही वह रहा हूं । यह जमीन को बात है। जहाँ स्त्री-पुस्प 
बरायरी की वात करते हैं वहा रूढ भाषा म लिग भेद होते हुए भी बे उठ जाते है, जसे प्रामीण 
मराठी भे स्त्वा भी पुरुष के समान 'भी जात आहे (मैं जा रहा हूँ) कहती है । 

अत म, साराश के तौर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर एक वहन को 
आत्मनिष्ठ होना चाहिए। मुय्े तो 'निभय शद भी उतना पसद नहीं है। उसमे भी भय 
कीबू आती है। भय से अपरिचित बालक 'निभय” शद को नहीं समझेगा। इसलिए मैंने 
“आत्मनिष्ठ शब्द का प्रयाग क्या । बहना लोगो मे आत्मनिष्ठा बरे, मही मेरी भावना है। यह 
बढ़ने वाली है ऐसी श्रद्धा रखना मुझे प्रिय लगता है। 
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एन रचना म माता की ही तरह द्यौ पिता पृथिवी माता का वहिक सृक्‍त मर्ट्तत्पूण 

है। प्रथिवी सच्चे अर्थों म संवका भरण-पोषण करने वाली माता है | वह वक्ष वनस्पति 
गीट-पतग पशु पक्षी और मावव सबवी पालन क्द्ची शक्ति है। माता और पृथिवी माता 
शह्मांड का अभि अग है। वहाँ यूय-बय की सीमा रखाए नहीं हैं। इनके वरदाना के सात 
प्बके लिए समान रूप से उमुक्त है। माता के मन और पृथिवी के स्वभाव के साथ देश और 
एप्ट्र वी स्पधा का समोग करता उचित नहीं। उस भश्रकार की मनोवत्ति वषमभ्य और सघप 
र द्वार है। पृथिवी की जो क्षमा धात्री जतनी कहा गया है सो इसलिए कि उसके साथ तो 
केवल एक वही सवध हो सकता है जो बालक का माता के साथ हांता है। कहा है--वह माता 
की समस्त मधुरिमाआ से भरा हुआ एक अक्षय पात्र है । वह उनके लिए प्रकट हुई जो मातृमान्‌ 

हैं और जिनके हृदय म माता और पुत्र बे स्वेह का दीज अकुरित हुआ--- 
भुजिष्य पात्र विटित गुद्ा यदाविभोंगे भवामातभदभय ! 

जमंत्र ६० 
कितु जिस प्रकार प्रत्येक “यक्ति की शरीर रचना मातृ-दुत्ति म॑ हाती है जोर प्रत्येद 

को अपने जम के लिए जननी की आवश्यकता है बस ही ससार क स्वाभाविक विधान मे विसी 
ने दिसी देश या भूमि स मावव का सबंध होता ही है। उत्ती भुमि के साथ हमारा हृदय प्रयाह 
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सवध म बेंघ जाता है। इस सवध के पापण के लिए हृदय वी उदार भावना होनी चाहिए 
दूसरा का निराक रण करने वी विपम भावना नहीं। आप भावना ने माना समस्त नारी जाति 
के जिए पृथिवीसूवत के द्वारा यह भावना व्यक्त वी है। जो अनत चुलाक ऊपर फ्ला है 
उसका अभिन सवध समग्र पृथिवी के साथ है शिसी भाग विशेष तक सीमित नहीं। जब इस 
प्रकार की भावना मन म रहती है तभी मानव रसा मत स्नेह का अनुमव करता है। पृथिवी के 
साथ घनिष्ठ सबंध जारन के लिए इस अमृतमय प्रतिप्ठा विद्भु को कभी भुलाना नहीं चाहिए। 
ऋषि की दब्टि म पृथिवी माता वा अमृत हृदय सत्य से भरा हुआ है और उसका मूल परम 
ब्योम या नित्य जावाश म है जिसकी प्रेरणा कमी क्षोण नही हाती। जा माता क॑ इस हृत्य 
बो नही जानता उसके लिय तो यह भूमि बवल मिट्टी पत्थरा का ढेर है। इसका सच्चा स्वरूप 
तो उनके लिए प्रकट होता जा घ्याव वी शक्ति से वमबी उपांसना करत है-- 
याणवश्धध सलिलतग्र आसीट 
या सायामिरवचर मनी पिण । 
यस्या हृदय परम च्योमत 
सत्यतावतममत पथिया । न-मत्न ८ 
मातृ हृदय के जिस रूप का वणन जाया है वह गृहानिहित या छित्रा हुआ कहलाता है 
(मत्र ६०) क्तु उसका दूसरा रूप नितात स्थूल और सबके लिए प्रकट है। वह भरी काली 
श्याम पीत और लाल मिट्टिया से चनी है ।' वह विश्वरूपा या सब रूपा वी खान है। वह अपने 
स्थल पर अविचल है। उसमे अनेक पवत नदिया के प्रवाह और समतल मदान हैं । हिम से ढेंने- 
हुए गिरि और नाना प्रकार वी औषधि वनस्पतिया से भरे हुए अरण्य उसके कल्याणात्मक रूप 
हैं। चारा टिशाआं म लहराती हुई कृषि और क्षेत्रा मे श्रम करते हुए हृपक उसकी शोभा हैं। 
वह आकाश म॑ छा जान वाले मेघा की पर्ज य-पत्नी है जिस वे सदा जल थाराआ से सीचते है 
भौर उसके फ्लस्वरुप बहू जौ चाचल आति अना स भर जाती है (मत्र ४३) । ब्दि लान 
बाली पुरवाई मातरिश्वा वात घन उडाती हुई और वक्षा वा हिलाती हुई जिस समय 
उपर-मीचे झक्झो रती है उस समय आकाश म्‌ विजली कौधती और मेघ गरजत है (मत्र ५१)। 
संव॒त्सर की शक्ति प्रीप्म वपा शरद हेमत, शिशिर और बसत--इन छ ऋतुआ के सुदर 
चक का घुमाती हुई पृथिवी से रात और दिन अठ्ृत का दोहन करती है. (मत्न ३६) | प्रथिवी 
नी कुलि भ ताना प्रकार के रत्न, मणि, हिरण्य भरे हुए है जिह वह भानवा के लिए प्रसत 
होकर उगलती रहती है । उसस घन वी सहख्र धाराएँ इस तरह प्रवाहित होती है जसे दुघार 
सीधी गौ से दूध की घाराएँ। वह सच्चे अर्थों भ सवका भरण बरने वाली विश्वम्भरा देवी है। 
उस भूमि पर जनर उपयोगी पशु-पली निवास करत हैं। हस और सुवषण उसबः आवपश मे 
भरे हुए है। घिह्‌ और “याघ्र उसके जगला म॑ विचरण व्रत हैं। गौ और अश्य की वह प्रतिप्ठा 


पृ १५वें मद्र जो पचजन कहे ग्रये हैं उनम सभी विश्वित रग वाली कौम आ जाती हैं । भगवान 


के शव वो भी पॉचज य इसालिए वहा गया है कि वह समस्त ससार के मानद समाज के लिए 
गुजाया जाता है। 


शर४ सामपण और सायना 


है (मत्त ४६) । वृक्ष और वनस्पति सदा वे लिए उठ पर अडिग रूपस विद्यमान है 
(मत्र २७) । 
इस प्रकार पृथिवी के भौतिव स्वरूप वा दिय वणन इन मत्राम चित्रित जिया गया 
है। वह सबबे लिए सदा प्रत्यक्ष है। भौतिषा समृद्धि वे जितने रूप हैं समवा अतिम स्वरूप 
पृथिवी है। वितु भौतिक स्वरूप रा वही अधिक मूल्यवान्‌ धृथिवी पर निवास बरन वाल मानव 
हैं। वे मानव पीढी-दर-पीरी बूद्धि को प्राप्त होते हुए अमर हैं। प्रात काल उगता हुआ सूघ 
डाहा के लिये अपनी क्रिणा स अमृत ज्याति विखेरता हुआ चलता है। 
तबम पृषिवी पच मानवा येस्यो ज्यातिरमत 
मतंभ्य उद्यल्तूयों. रश्मिमियतनोति। -+(मत्र ११) 
कवि इस सत्य का अनुभव वरता है कि पृथिवी पर बस हुए मानव अनंत समूहा मे 
विभकत है । उनवी सज्ञा जन है। जन जन मे अनेक भेट प्रद्दति वी जार से ही मातृ भूमि का 
प्राप्त हुए हैं। उनम तोन भेद प्रमुप है---एवं जना का परस्पर भेद दूसरे इस बहुघा जन में 
अनेक प्रगार वी बोलियाँ हैं और तीसरे नाना प्रकार के धम है 
जत प्रिभती बहुधा विवाचस 
सानाधर्माण प्रधिवी ययोजसम । -+(मत्त ४५) 
क्तु भाषा धम और जन क॑ य भेद मानवा वा विभकत वरने के” लिए नही है। प्रशति 
की भोर से ही जो भेदा के विधान है उन पर अपने हृदय वी शक्ति स मानवा ने विजय पाई है। 
हवन बुद्धिपुवक अनक्ता म एकता और भेदा में अभेट वा जीवन यूत्र दूढ़ निकाला । जा धागा 
सवम समान रूप से पिराया हुआ है वह यह है 
माता भूमि पुक्लो अह पधित्या । --मित्न १२) 
भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हू --थह जचल सवध हर एक के लिए है भौर यही 
सबदा मिलाने वाला ततु है। जिसने भूमि को अपनी माता जानवर अपने आपका उसका पुत्र 
मान लिया वह माता के प्रति अपन क्‍्तय-पालन का ही प्रयत्न करेगा, अपने लिए कुछ 
अधिकार बी खीच न करना चाहंगा। 
पृथिवी पर बसने वाले जन नाना भाँति से नाचते और गाते हैं (मंत्र ४१) | दुददुर्भि 
धाप करत हुए वे युद्धा म भी सम्मिलत होत हैं ॥ उनका तिवास अतक गाँवों ओर नगरो म है। 
वे सभा और समितियों म एकत्र होकर प्रव*ध वी व्यवस्था क्रत हैं। इस भूमि वी नीव धम 
पर टिकी हुई है। धमणा धत्ाम (मत्र १७) । धम ही सभा समितियां का अविचल विधान है। 
पृथिवी पर भले और पापी सभी प्रकार के लोग रहते है। उत सबको ही उसके मार्गों 
पर चलने का अधिकार है जा शक्तट और रथां के लिए चारा दिशाआ म॑ विद्ले हुए हैं (मत्त 
४७) । पृृथिवी पुजो के नाता प्रद्वार के शारीरिक बल और मानस्तितर सकत्पो के वेग इसी भूमि 
वर प्रक्ट हांत हैं, जिनसे सस्क्ृति वी महती धारा का निर्माण हुआ है 
महत्तधत्थ महतो बभूविय 
महान वंय एजथुवेंपथुप्ट । मित्र १८) 
इस भूमि वें साथ हमारा सवध नया नही है। इसी पर हमारे पृवजो ने अनेव पराक्रम 


मातृरूप पृथिवी, पृथिवीरूप नारी वासुदेवशरण अग्रवाल भर 


किए । यस्या पूर्व पृवजया विचरतरिरे (मंत्र २) | यही अनक देवामुर सम्रामा म देव असुरा पर 
विजयी हुए (मत्न ५ । यही अनक ऋषिया ने मत्रा का गाए क्यि। यही अनेर प्रकार के तप 
और ब्रता का विधान हुआ । एवं इसी भूमि पर ऋ्रीवजों ने अनेक यत्तां मं दवा के जिए सोम का 
अधिप्राव किया ५ इस भूमि ल सदा स्‌ इद्र को अपना रक्षक चुना, वतन का नहीं 
इंद्द वणाना पयिवी न वत्तम। (मित्र ३७) 

यह भूमि हमारे वहुमुखी जीवन क अथ और घम एवं यतरादि वी अधिप्ठात्ी देवी है 
इसमे जिस अग्ति का निवास है वही हम सवबे शरोर म बसी हुई है अग्निरत प्रुस्पेपु (मत्र 
१६)। बह अग्नि प्राण और आयु प्रदान करती है । पूवकाव मे क्मसो दवयुग मजो गध इस प्रथिवी 
मे बसी हुट थी वही अमृत-सुगधि आज तक सब स्त्रो-पुस्पा वे शरीरा म व्याप्त है। काई कही 
भी रह उसव! जीवन जपनी भूमि वी गध से सुरभित रहता है (मंत्र २३) । जिस समय सूय की 
पुन्नी सूपा वा सोम स विवाह हुआ उस उत्सव में कमल वी जिस सुगधि का सबने आनद लिया 
आज भी वही पुप्कर-गध हमार लिए सुलभ है (सत्र २४) । 

इसी भूमि के सपय हमार देवा क( सबंध है इंद्र और विष्णु अग्नि और सूय अपनी 
अधिद्वत शक्ति से इसको रशा करत हैं। यह सयर भुवना वी गौप्त्री है। किसी से इसका द्वेप नही | 
अपनी मघुणती चएफी मे यह संदवी भिन्न है) सह सबसे जागे 'रहन वाली है अग्रेत्वरी भवनस्य 
गोपा (सत्र ५७) । यह शातिमगी शातिवा सौरभ शालिनी सुरभि-मृदुला स्योना और अम्रतत- 
भयी है। सबके लिए इसकी पयस्वती या दुग्घाधारिणी मुद्रा सुवभ है (मत्र २६) । है माता। 
हमारे लिए दीघ आयु का वितरण करा । तुम कामदुधा हो। तुम्दार स्वरूप म क्सी प्रकार की 
“यूनता नही है। प्रजापति सता तुम्ह भरत रहत हैं । 

हू मातृभुमि। हम सय प्रकार की श्री और सपत्ति इस जीवन म प्राप्त हो। क्ति साथ 
ही दु लाक वा जा अमृत-जीवन है उसके साथ भी हमारा सवध स्थिर रहे 

भूम मातनि घट्दि मा भद्बया सुप्रतिप्ठितम । 
सविदादा तिवा बच॑ श्रियां मा धहि भत्य)म # 
मातृभूमि के ये गुण-वणन हम समस्त मातृ-जाति को समसने वी जावी द सक्त हैं। 


स्त्री शक्ति का आह्वान 


सरला बहन 


सुधार में यह माना जाता है हि जिसी देश वी संस्कृति की सुरक्षा उस देश की स्त्रिया वे हाथ 
म हांती है। अग्रेजी म एक वहावत है दी हैंड दट शैक्स दी क्डल रूह्स दी वल्ड | 
(जो हाथ पालन वी झुलाता है वही दुनिया पर राज्य करता है।) यह वात बहुत सही है 
क्यावि छोटी उम्र मे बच्चे अधिकतर माँ के प्रभाव में रहते है। हम सब वा जनुभव है कि 
वचपत म उत्पात सस्कार बहुत प्रवल रहते है। इसलिए कसी देश म॑ स्त्रिया का विकास किस 
दिशा म॑ हो रहा है यह बडे महत्त्व वी बात है। 
भारत की परम्परा म॑ माता वी पदवी बहुत ऊँची मानी जाती थी। हाल्ाकि सावजनिक 
जीवन म॑ वहुना का स्थान बहुत उच्च नही ह॑ तथापि झासी की रानी लक्ष्मोबाई की तरह आय 
वीरागनाए भी इस देश म॑ जमी हैं--ओर हमारी पुरानी सस्द्ृति की सीता दमबती और 
सावित्ी आदि की कहानिया हम दिखाती हैं कि स्त्रिया म साहंस और सहन शक्ति की कमी नहीं 
थी। परिवार म और विशप करके धामिक रीति रिवाणो म॑ स्त्रियो का स्थान सर्वोच्च था। 
लक्न धोर॑ धीर हमारी सस्दृृति बदलती गयां। पश्चिमी शिक्षा के प्रवेश के बाल 
तो काफी अतर जाया था। लडका की शिला एक एसो दिशा मे होने लगी जिससे उनकी 
माताए और पत्निया अनभिच्र रहती थी। सामाजिक और पारिवारिक जीवन के बीच क। 


भ्र्द समपण और साधना 


भर भारत कै द्वारा दुनिया को एक सही माय दिखाया जा सत्ता है। 

अपने सब सावजनिक कार्यों मे गाधी जी ते बहना वा महत्त्व समा था तथा उहं 
अपने कामा मे शामिल क्या था। बहता ने बाम बरवे दिखाया था। सामाजिर मूया की 
सुरक्षा ने आदोलना म शराब थी दुकाना पर धरना देन मे विलायती वषडे की दुसाना पर 
धरना देने म॑या सत्याग्रह म लाठी था सामना बरन म जेल दे अत्याचारा वो हिम्मत क साथ 
झलने म॑ वहन पुरुषा के साथ कध से क्धे मिलाकर काम वर सवती हैं। उत साहस व वामा 
में भारतीय परम्परा क अनुसार य अपन सही स्तीत्व वो भी कायम रख सकती हैं। जय बहन 
एक सही दिशा को पकडकर निकलती है तो वे बुरी-से-बुरी जगह मं जाकर भी अपन मत का 
सतुलन वयम रखवर बुर स-बुर आदमी का हृदय-परिवतन कर सकता है। इससे समाज मं 
उनकी इज्जत बढ़ी है. घटी नहीं । ऐसी वीरागनाए सिफ अपनी सतान को नही बल्कि समाज 
को भी एक सही माग दिया सकता हैं। 

उम्मीद थी कि स्वराज्य के बाद बहुने इस नयी परम्परा मं आगे बढती रहंगी और 
शिक्षा तथा सामाय राजनैतिक अधिकार पाकर य हमारे देश का एक स्वस्थ सामाजिक 
परम्परा मे आगे बढन का मांग दिख्वाएगी। 

लेकिन हम इसम निराश हाना पडा । जा बहनें सावजनिक जीवन म॑ निवली चाह सवा 
के क्षेत्रम जस्पताला और विद्यालयों म॑ चाहे राजनीति अधिकार या “यापार के क्षेत्र मे ये 
औसत म अपन स्त्रीत्व को घर म छाड आया है. और इस क्षत्र म अपनी भावनाओं को छोडबर 
पुरुष की बुद्धि से पुरुष क साथ स्पर्धा म उतरी हैं ! य जिस बात से पुषपा म॑ अपनी सह्दी सुवास 
को फ्ला पाती थी ये उस चीज को भूल गई है । अय बहनें गुडिया बतकर पश्चिम की बहनो 
की नकल वरते मे तथा पुश्पाधीत रहकर उनके भोग वितास और प्रदशन का बनते साधन रहने 
में अपना सताप मानती है। 

इस हालत में य बहनें अपनी सतान को भी भारतीय सस्ड्ति वी जनुकूल शिक्षा जोर 
मागदशन नही दे पाती हैं। जो बहने अपने गृहृकाय म॑ सीमित हैं. वे भी इस नये वातावरण मं 
अपने बच्चो को माग नही दिखा पाती हैं। 

यह तो हमारे बढते हुए नगरा म॑ स्त्रियों की हालत वी तसवीर है। लेकिन अभी तब 
७०।५० प्रतिशत हमारी बहनें देहात म रहकर आधुनिक शिक्षा से सतत वचित है। उहू हम 
दो श्रेणिया मं वाट सकते हैं--उत्तर भारत क मदाना म॑ रहनंवाली बहने जा पर्दे में रहती है 
तथा हिमालम पहाडो मे तथा दक्षिण म रहनेवाली बहनें जो पर्दे म नही रहती हैं लेकिन जा 
अधिकाशत खिता के कामा मे आर पशुआं वी सेवा मे अति व्यस्त रहती है । 

जब हम पर्दे म रहनवाली देटाती बहगे क साथ चर्चा करने का मौका मित्रता है तो 
हम पात हैं कि ये भोली भाली बहनें अपन बच्चा कय दुनिया से बहुत दूर रहती है--उ'हू समझ 
मे नही आता है किय बच्चे बडे होवर क्या सोचते हैं क्या वरते है जीवन के लिए क्या 
अभिनापाए रखते हैं। 

मुझे याद आता है. एक बार मैं एक ऐसे कमरे [मे बठी थी जिसकी दीवार पूरी तरह 
अश्लील तस्वीरों और पास्टरा से भरी थी। उस कमरे क मालिक वड़ गव से मुझसे कह रहे थे 
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मेरा बडा पुत्र दस व वा है। मैंने तभी तव उसकी माता का मुह नही दखा है। एस अस्बा 
आविक समाज म माँ का बच्चा पर क्या प्रभाव पड सइता है ?े वच्चा में समम और मयाटा 
पालन बे सस्वार कस वन सतत हैं ? स्त्रीन्‍जानि वें लिए सहो आदर कस हा सकता है? हम 
गव व्रत हैँ कि भारत एक विवामाील दाग है लेविन औौद्यागिव या आथिक विकाम मे क्या 
जाम हो सकंगा जब तर हमारी साताआ को यह हादत हू। जवाक हमार सामाजित मूल्या 
मे परिवतन नहीं हाता है तयत दस दा। मे जिसी प्रकार का सी विव्ास ज़सम्भव है। 
जहा दहान म॑ बहनें पर्दे मनहीं रहती हैं उत पर काम का कापी भार रहता है। 
हिमालय मं बहनें टिसभर जगवा मे और खेता मं काम करती हैं फिर उहेँ सुवहशाम रमाई 
बनानो पहली है । ये खुएमिजाज और साहमसी हाती हैं। जमीन होन पर, यदि पतिदव मर गए 
ता भा माँ अच्छी तरह अपन वाल-बच्चा वा पावती है--उह मिला देती हे। बच्चा वी 
माँ यदि मर गयी तो बाप उहेँ पाउने म जम्मथ रहता है किसी प्रकार खेती का सभावन के 
लिए, उमे वही से एवं औरत का टूटकेर रखना पडता है। फिर भी समाज म स्त्रिया की कोई 
इज्जन नहीं है । पुल्ष कहत हैं. य क्‍या जानें ? य तो पणु हैं। जौर इसम कौर उ्याज़ा दुख वी 
बात वया हा सकती है कि उहेँ सुनकर बहने भी यह बात _ाहराती हैं, “हम वया जानें ? हम तो 
पु हैं। घर और खेत ये बएफा वा मभावत से स्द्िया सम इतना बसब्यपातन वा भाद और 
शारीरिव शक्ति और हिम्मत होती है पर दुख है कि उस शक्ति का सट॒ुपयाग समाज का सही 
मागदणन दन म नहीं हा पाता २ 
अभी-अभी उत्तराखड वी वहना न शराब बनती के विए लश्कर महो उत्तर दिया है। 
दाहाने दिखाया है वि जिस स्त्री शक्ति पर गाथा जी विश्वास करत थे जिमे वह ममाज-सुधार 
का बाहक समतत थ उस दिल्ला म जब उनके मर्टों ओर वच्चा के नतिक मूयो पर प्रहार होता 
है तो यठांक उस लिशा सजा सकती हैं तिसेगाधीजी नन्‍भित क्या था। उन्हांने करवे 
दिखाया वि जब किसी भी इताके वी बहनें मित्रकर तय करती हैं कि हम अपन पारिवारिक 
जीवन को शराब वी बुरादया से बचा सकती है। अत भ सरवार को इन बहनों की सच्ची 
बात का मानना पडा। दस काम के जिए बहनें जब॒ तक सरकार उनकी वात नही मानती है 
तबतक जेल मे भी रहने का तयार हा गइ १ दल अपट श्रप्ननिष्ठ बहता दे प्स जिनवा दैनिव 
सपक प्रकृति ओर मिट्टी के साथ है भारतीय सम्दृति सुरसित्त है। 
द्लिण और मप्यनेश म भी बहनें खेतो म बहुत दाम करती हैं । दर्सलिण म ता सत स्त्री 
पुस्षों दा धवव प्रभाव पटा है। काफं: ब्रह्मवारिणी बहनें सिफ अपनी शकिति बे आधार और 
कांतना के द्वारा समाज का दशन ही नहीं सामाजिक सेवाआ और समझना का 
प्रासाहन और मांग दर्शन दती रहती हैं। वहा पर गरावी जो परपरा भी जागे है और बहना ने 
मत विनाजा के झृदान जौर ग्रामदातन्यचा दे लिए निकलकर बट हिम्मत और निप्ठा से वग़्म 
किया है | वाफो ट्स्मित औौर धीरज से इस वाघ दो आग बद्ाया 
लेविन हम इसम सताप नहीं मानना चाहिए कि जहा बहना को अनुद्ूल मौदा मित्र 
वहां य भारतीय सम्दति का सही जब दिखाएं जहा परिस्थिति प्रतिकल हो बहा 
पर भी उहें उसे अनुकूल बनान का शक्ति रखनी चाहिए। हर प्रकार से समाज के शौल वी 
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रखा के लिए उहें अपने जीवन को समर्पित वरने वी तैयार रहना चाहिए। 

आजक्ल दुनिया चौराहे पर है। औद्यागिक विकास म मनुष्य और प्राश्वतिव' साधता 
शा निदय शोषण करक' दुनिया सिफ आणविक लडाई के द्वारा नहां, बल्वि सदूपण के द्वारा भा 
सबनाश की आर तेज से बढ रहा है। इस समाज म अब विशेषज्ञा वज्ञानिका अथशास्त्िया 
राजनांतिज्ञों क लेख मनुष्य मनुष्य नहीं रहा है वह उत्पादन और उपभोग वा एक साधन 
मात्र रह गया है। उपभाग बढाने का दष्टि से (क्याकि उपभोग बटगा तब उद्योग बटगा।) 
भी कोशिश हा रहा है। उसक व्यक्तित्व और उसवा भावनात्मव आवश्यकताआ का कोई स्थाल 
नही है। मानवता का दिवाला पिटा जा रहा है! प्रश्नति की शक्ति समाप्त हो रही है। मनुप्य 
के हाथा से ही प्रलय हो रहा है और पालना झुलाने वाला हाथ चुप्पी साधे है। अब 
दुनियाभर की स्त्रियां का उठकर अपनी सतान की पुराने मांग का नया स्वरूप दिखाने 
का प्रथत्त करना पड़ेगा। सतो और धन्र सस्थापका ने हम सत्य प्रेम और करुणा वा 
मांग सिखाया। परिवार की यवस्था मे बहनां ने उसे माना है समाज कौ यवस्थाम 
पुरपा ने उसका तिरस्कार क्या है। गाधी जी ने हम अमल करवी दिखाया कि यह मांग 
समाज मे भी सफल हा सकता है और स्त्रिया भी इसम समाज का माग दशन द॑ सकती हैं। 
अब स्त्री जाति वी आय आकर खडीकरण का अत वरवें एक नये समाज वी स्थापना वरनी 
पडगी जिसके मुल्य सत्य प्रेम और करुणा पर आधारित हो, जिसमे सिफ मावव जाति के साथ 
नही बल्कि प्राणी जौर वनस्पति जगत के साथ भी एक्ात्मता का अनुभव हो । 


नये युग की नारी 
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औजार म यह खासियत है कि शारीरिक श्रमशवित कम हो ता भी कायसिद्धि सुलभ 
हो जाती है। जब तक उपक्रणा वा शोध नही हुआ था, तव तक जीवन म॑ सत्ता उही वी थी, 
जो अधिक-से-अधिक श्रम कर सकते थ। भीमसेन और हरक्यूलिस के शटीर म हजारा हाथिया 
वी शक्ति थी। जव औजार। की खोज नही हुई थी उस जमाने म इसी प्रकार के मल्ला की 
सत्ता चलती हागी | उसके वाद जब उपकरणा का आविष्कार हुआ तो बाहुबल की अपला 
उपकरण कुशलता वा महत्व बटा | औजारा के लिए जो विकासत्रम लागू है वही हथिथारा के 
लिए भी है। ज्या-ज्या औजार और हथियार अधिक कुशल और सूश्म होते गए त्या-तया शरीर 
बल वी अपेशा उपक्रण-कुशलता और शस्त्-कुशलता का महत्त्व बटता गया। इस विकास का 
तात्पय [राने इस सस्कृत वाक्य से भली भाति ब्यवत हो जाता है--' बुद्धियस्थ वल तस्य । 

मनुप्य की प्रगति शरीर बल से बुद्धिवल वी लिशा मे हाती गई है और आज तो यह 
वस्तु स्थिति है कि शरीर वल ओर सख्यावल बचातिक उपकरणा के सामने गताय हो गया है । 
इसका अथ यह है कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री मे शरीख्वल की -यूनता हान के कारण वह 'अवला 
'रक्षणावालिणी अथवा पराधीय नहीं रह गई है। शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या तथा यत्रविद्या 
का विकास जिस दिशा म हा रहा है उससे तो यह अनुमाव निश्चित रूप से क्या जा सकता है 
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कि जहा मनोबल और वुद्धि-वल अधिव होगा वही वास्तविक शक्ति और सत्त्व होगा । विचान 
की प्रगति ने स्त्री को पुर्ष के साथ तुल्य-वल बना दिया है। 
सदियो से स्त्री का जीवन पुरुष निभर और पुरुष सपिेक्ष रहा है। इसलिए उसम बलि 
दान तत्मोत्मग और क्लेशसहन की जतुलित शक्ति होते हुए भी वुदुम्ध तथा समाज मे उसपी 
भूमिका गौण रही । ईश्वरभवित और आत्मज्ञान मे निमग्न पुरषा ने उसे माक्षमाग की मुख्य 
बाधा माना । सभ्य पुरुषो ने स्त्री वी चर्चा करता वपयिकता का लक्षण माना। विरक्‍ता ने 
उसका मुखावलोक्त करना तिपिद्ध समझा। विलासिया ने जौर कवियां ने उसे विलास और 
उपभोग का साधन माना । गृहस्था ने माता भगिनी तथा कया के रूप में उसे देवता था पवित्व 
धरोहर माता | परतु इनम से क्सी ने उस तुल्य स्वत्व और तुल्यपरातम मानव नहीं मागा। 
परतु जाज तो सामाजिक जीवन में स्त्री को लिग निरपेक्ष नागरिकता वा अधिकार प्राप्त है! 
इसलिए उसे अपने स्त्रीत्व का रक्षण और विकास बरते हुए पुरष निभर और पुरुष सापेक्ष जीवन 
से ऊपर उठना है। समाज म स्त्नी पुरप का सहजीवन होगा। दोना का जीवन परस्पर-पोषक जोर 
परश्पर पूरक होगा परतु अत पर स्त्री का जीवन पुस्पापेशी तथा पुद्पावलबी नहीं 
होगा। यह तभी हो सकता है जब स्त्री अपनी परपरागत भ्रात घारणाआ को छोडक्र स्वरक्षित 
हा जायगी। इसके लिए उज्ज्वल चारित्य की जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता 
परविन्न जीविका की भी है। निप्कलक चारित््य जोर शुद्ध जीविका हू स्त्रां के औपचारिक 
तागरिक्त्व को वास्तविक बना सकती है। 
शोपित बग म भी स्त्री निश्ृष्ट शोषित रही है। निकृप्ट से निरृप्ट पुरप की अधिसत्ता 
उस पर आज तक रही है। इसके लिए सविधान और विधान म॑ जो परिवतन आवश्यक थ उनम॑ 
से मुख्य मुस्य परिवतन जय सभ्य राष्ट्रा की तरह आधुनिक भारत म भी किए जा चुवे' हैं, अय 
आवश्यक परिवतन होते जा रहे हैं। परतु सविधात और विधान से लाभ उठाने वी शक्ति तो 
स्त्रिया मं चारित्यवल से ही जा सकती है ! विभानयुग आत्मवल का रास्ता प्रशस्त करता है। 
अत बत मान युग स्त्री के स्वायत्त जीवन का प्रुण्यपव है। 
पुरुष होने के कारण स्त्रियां की समस्याआ का प्रत्यश्त अनुभव मुले होना सभव नहीं। 
इस विषय पर मैंने कितना ही विचार वयान क्या ही फिर भी मेरा चान परोक्ष ही 
रहेगा। आत्मपप्रत्यय वा आधार न हाने से वह अनुमान प्रमाण पर ही आधारित रहेगा। 
इसलिए स्ाधारणत जसे मैं लडको के सामने आत्म प्रत्यय के साथ बोल पाता हूँ वसे लड 
(क्या वे सामने दील नही सबता | लंडवियो की सभा मे वोलत समय मुझ थोडा सकाच ही होता 
है। फिर भी इस युग के इस मुख्य सिद्धात पर, कि लडके और लडकियाँ स्त्रियाँ और पुरुष इनकी 
भूमिका बराबर होनी चाहिए मैं कुछ विचार व्यक्त कर सकता हूँ। मैं यह भी कह सत्ता हूँ 
कि स्त्रिया को पुर॒षा की वरावरी ही नहीं उनस भी श्रप्ठ भूमिका प्राप्त करने के लिए क्या 
बरता हागा। 
मुझे ऐसा भी लगता है कि पुस्प के नाते म यह बात और अच्छी तरह वह सकूगा | जिस 
दाप के कारण नारी आज तक पुरुषा की बराबरी का स्थान न पा सती उसकराचान स्त्रिया की 
अपक्षा पुरुषा को अधिक हाना सभव है। 
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पुराते जमाने मे 'स्तातक शब्ल केवल लड़का के लिए ही था व्योति ब्रह्मदय केवल 
लडका वे लिए ही था। बारह वप तक ग्रुस्गाह म रहकर, अनक विद्याआ और कयाआ का 
अध्ययन बर विद्या विनय-सपन ब्रह्मचारी जवभूथ स्नान करता और फिर गृहस्थाश्रम म प्रवेश 
करता था। अवशभृथ स्नान करने वाला ही 'स्नातक यानी दुनियाटारी म पडन की याग्यता प्राप्त 
व्यक्ति वहा जाता था ! तेकिन उन दिना लडकिया का न तो उपनयन हाता था जौर न आज 
की तरह काई उह शिशा ही दता था। भही कारण है वि उनके लिए ब्रह्म चारिणी या स्नातिबा 
शब्द का प्रयाग नही होता था ) लटकी सयानी होते ही स्नातिका समझ ली जाती थी । वह गहस्थी 
मे प्रवेश करन और मानूपर पान यीग्य मान ली जाती थी। पतिगृह प्रवेश ही उसका गुश्गह 
प्रवेश और ऋतु-स्नान ही उसका स्नातकत्व माना जाता था। 
प्राचीन वाल म स्त्रियों के लिए उपनयन या ब्रतवंध विहित न हांने के वारण ही उाह 
बेटाध्ययन आदि वा अधिकार भी नहीं थां। उनके वारे म मनु से मत्नमुक्‍्त विधि आदि वा 
निषेध किया है। आज भी हम लोग देखत हैं. पडितजी (पुरोहित) स्क्िया से अभिषेक वरवाना 
हा तो रद्र वा पाठ न कर महिम्तस्तात्न का ही पाठ करत हैं यानी आज भी हमारी धम विधि 
मे स्त्रिया को वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त नही है। यही बारण है कि आज भी उनका 
वंदाध्ययत का सस्कार नदी किया जाता। उनके लिए न ती गुस्गह्‌ निवास है औौर न 
अवभूषस्नान ही। यह अलग वात कि इस युग म यही लडका पर भी लागू हैं। 
आजकल हम लोग विभिन विद्यालया एव विद्यापीठा द्वारा स्त्री शिक्षा का जो उपक्रम 
कर रह हैं वह एक युगप्रवतक काय है प्राचीन वाइमय म इसका ऐसा वोई सकेत नही मिलता । 
शिश्षणत्राय के लिए स्त्री माता के नाते पुष्प की अपेक्षा हजार गुना श्रेष्ठ मानी गई है। 
मनु ने एक जगह कहा है विः 'दस उपाध्यायों वी अपक्षा आचाय श्रेष्ठ है सौ आचार्यों वी 
अपक्षा पिता श्रेष्ठ है, और भाता हजार पिताजा की अपक्षा (गुरु के नात) श्रेष्ठ है। कितु 
प्रत्यल जीवन म दस बात का प्रभ्माण या काई चिह्न न मतु के युग म और न बाल के युग में ही 
दिखाई पड़ता है। स्मृतियां मे भी इनका चिक्त या सूपक सक्‍त नही दीखता। स्तृतिया 
में एकाघ वच- हो तो उसका सकत श्षुतिया म क्‍्ही-न-वही दिखाई पड ही सकता है। मनु 
के युग मे एक भी स्त्री 'आचाय दिखाई नहीं पड़ती | अवश्य उसस पहले श्रुतिया मे गार्गी, मैत्ेयी 
जसे उदाहरण दिखाई पड़ते हैं फिर भी स्त्नी के आचाय होत का उल्लेख कही भी नही मिलता । 
जब स्त्रियां के लिए गुरुकुल ही नहीं थे तो स्त्री आचाया कस होगी ? 
आज हम लोग इस विपय मे स्त्रिया बी भूमिका से क्राति करना चाहते हैं। आधुनिक 
शिक्षा शास्त्र का यह एक महनीय प्रमिय है कि गुर के नाते स्त्री पुरुषा स हजार गुना श्रेष्ठ है। 
इसका प्रत्यक्ष प्रयोग हम प्रगतिशील राष्ट्रा म दिखाई पडता है। ज्ातिकारी राष्ट्रों मं अग्रगण्य 
मात्र जानवाले रूस म॑ शिक्षर की अपक्षा शिक्षिका की याग्यता अधिक मानी जाती है। शिवण 
के क्षेत्र में इस प्रभेय का प्रयाग सू्ष्मता स हुए उिना हम समाज म मूल्यपरिवतन नही कर सकते ) 
अतएव भागे मे जिस अथ मे लडको के जिए स्नातक शद्द रुढ हो गया है उसी जथ में वह 
लडक्यां के तिए भी शिक्षण और जीवन म॑ प्रयुक्त होना चाहिए) 
उत्लाति या विकास का एक मूलभूत सिद्धात यह है कि एक का उद्धार दूसरा नही कर 
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सफता। हरिजना पा उद्धार रावण नहीं बार रायता। इसीलिए बापू जय हसरिजनसंबा वा 
आदोलन चलात थे तब बहते थे वि ' अस्पृश्यता निवारण हरिजना वे उद्धार व॑ लिए नही बल्वि 
सवर्णों के उद्धार के लिए है। अस्पृश्यभावना स सबर्णों वा जध पतन हा गया है। जत आमशुद्धि 
के लिए उह्े हरिजनसेवा बरनी चाहिए। हरिजना वा उद्धार ता हरिजन ही बर सउत हैं। 
अपना उद्धार हम ही वर सपत हैं यह जवाधित सिद्धात है । 
यही “याय स्त्रिया पर लागू है। पुर॒ष न नारी वा दया दिया है। उसप्रा वित्राम होने 
नहीं दिया। इस पाप वा प्रायश्चित उसे करना ही चाहिए। लविन वह हागा युद वे! बल्याण 
के लिए ही, अपन ही उद्धार वे लिए स्त्री पर मेहरवानी कृपा या करुणा वे रूप म नहीं। स्त्री 
का उद्धार पुरुष कर नही सतता। वह ता उस स्वय ही बरना हांगा । दूसरे के मरने से हम स्वग 
नही दीखेगा। 
जब तक स्त्री और श्री के बीच अभेद बना रहेगा तब तव स्त्री की भूमिवा थ्री से 
अलग रह नही सकती। महाभारत म भीष्म ने स्त्नी का श्री कहा है। मनु न भी उह घर वी 
दौलत और घर वी शोभा कहा है। श्री ओर रुत्वी शाद व उच्चारण मतो साम्य है ही। 
महाभारत मे द्रौपदी को दुर्योधन के दरबार म जान वा बुलावा जाता है। इस प्रसग का वणन 
मोरापत ने क्या है। उस दूत से द्रौपदी कहती है स्त्री म्हण थ्री नद्ले --अर्थात अरे 
उहोने श्री मगवाई होगी स्त्री नही। लेबिन समाज म स्त्री और श्री के उच्चारण म ही 
नही अथ मे भी अभेद है। वित्भ मे स्त्री वो लत्मी कहने वीप्रथा है। स्तियावा डया! 
यानी लक्ष्मी का डवा । भले ही साहित्य और पुराण म लस्मी विष्णुपत्नी हो लेकिन प्रत्यभ 
“परवहार म तो वह्‌ जड सपति ही मानी जाती है । लक्ष्मा शद धन और सपत्ति वा ही धोतक 
है। महाभारत के अनुशासन पव म॑ भीष्माचाय ने राजा का उन चीजा की सूचि दी है जिनवे' 
चुराये जाने का भय रहता हे। उस सूचि म स्त्री भी है। मुझे लगता है कि स्त्रिया वे सभी 
प्रश्नों म यह्‌ एक यक्ष प्रश्न है। अगर यह हल नही होता भले ही अय सब प्रश्न हल हो जाय 
तो उसवी सामाजिक भूमिका बिल्कुल नही बदल सकती । 
इस वस्तुस्थिति का परिणाम हमारी भावानाआ विचारा और सस्वारा पर हो गया है। 
स्त्री विश्वास की पात्र नहीं। जाप लोग मेरे इस क्यन का गलत अथ न करें। मैं यह नहा कहता 
कि स्त्नी मिथ्या या कपटी होती है। वह सवदा प्रामाणिक और सत्यनिष्ठ हो सकती है--विल्कुल 
सत्यवादी और सदाचारी हो सवती है फिर भी वह विश्वासपात्न नही है। मरे कहने का 
अभिप्राय कदाचित अग्रेज़ी के अनरिलायेबल श८स अधिक स्पप्ट हो सतता। सव॒या 
आनस्ट (ईमानटार) ययक्‍्तरि भी जनरिलायेबल हा सकता है। उठाहरणाथ छोटा बच्चा 
या बूटा व्यवित सवथा आत्मा निभर नही रह सक्त । स्त्री क॑ रक्षणीय होने के कारण उस्त अपने 
खुद के भरासे छोडा नही जा सकता । इस दप्टि स वह जविश्वमनीय न हीने पर भी विश्वास 
पात्न भी नही है । उसके बारे म हम निश्चित नही रह सकते क्याकि वह स्वय निभय नृहा है। 
जाप वहुग यह शारीरिक दुबलता के कारण स्वाभाविक है। में अधिक विवाट 
मे पडना नही चाहता लेकिन स्त्री वा यह स्वभाव नहा परपरागत सस्वार ही है--इतना 
अवश्य वटूगा। इस वार म प्रह्डति को दाप दना गलत है। दुवलता शरीर का धम हो तो भी 
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वह मन का धम नही बनना चाहिए, यह मैं अवश्य कहना चाहता हु । मन कमजार न हो तो 
बस है। इस विषय म॒स्त्रिया, पुर॒पा से पश पा सकती हैं। जिसका मन दुबल होता है उसकी 
उनति सभव नही। दुबल मन म॒ कोमल भावनाएँ भी नही रह सकती | कमजोर मन म करुणा 
नहीं समाती | क्षीणा जना निप्करुणा भवीत यह सोलह जाना सच है। 
स्त्रिया का मन कामल होता है, याती वमजोर होता है ऐसा माना जाता है। लेकिन 
कोमल का अथ 'दुबल नहीं हं। 'नाजुक का मतलव क्मजार नहीं। वितु स्त्िया 'भीर 
घही गई है इसी विए उनम चचलता की भी कल्पना वी गई है। सवत्न यही माना जाता है कि 
कामिनी भी लश्मी जसी ही चचल हाती है। दशरध जसा चक्वर्ती राजा भी जब ककेयी के 
ह्वाद से हैरान हा गया ता उसने स्त्रिया का जनित्यहृदया' बहा, यानी कहा कि स्त्रियाँ 
अस्थिरवत्ति की होती है। चचलत तरा नाम स्त्री है--इस वाक्य मे शेक्सपियर न माना वाल्मीकि 
के इस घाबय का अनुवाद ही कर दिया है। प्राचीन सुभापितकार ता इससे भी आगे बट गये 
उहान उतगार व्यक्त किए कि पुम्पा व भाग्य की तरह स्त्रियां का चरित्न देवता भी जान नहीं 
सकते, फिर पाभर मानव वी क्‍या बात !” 
स्त्रिया के विषय भ ऐसी धारणा बनने का एक्मात्न कारण है उनका डरपाक्पन ! 
भीति और नीति और प्रीति! वास्तविक नीति जौर वास्तविक प्रीति का स्त्वी बे जीवन म स्थान 
ही नही रह गया है। उपयास और क्टानिया का प्रेम अलग है और स्वायत्त एवं सम्पन हुए 
जीवन को जिम प्रेम की जरूरत हांती हूं, वह जतग है। 
लज्जा और भीछुता स्त्रियां के भूषण माने गय है इसीवजिए वे खूले तौर पर दुनिया मे 
जी भी नही पाती। वें जमभर लजाती हुई ही जीती है डरती डरती ही जीती है। उ'ह जीने 
में भी लाज जगती है। हम जी रही ह मानों दुनिया के समक्ष इसके लिए क्षमता याचना करती 
हुई वेचारी जीवन विताती हैं। 
मैं स्‍त्नी जीवन के इम मूलभूत प्रण्त वी ओर आप लागा वा ध्यान आइृप्ट करना चाहता 
हैं। समाज म रत्नी क॑ सुरक्षित हान मात्न स उसकी समस्या हल हो नही सकती। उसे पुस्षा 
के बराबरी की भूमिका प्राप्त नही हो सकती। पुरुष द्वारा स्त्िया की रक्षा वी जा सकती है । 
सभी दुष्ट पुम्षा का सफाया कर देन पर स्त्रिया उनसे सुरक्षित हो जायगी। उह पुरपा स भय 
नहा रहंगा। जक्नि इतने से वे स्वतत्न वी नही हो सकता | जब तक स्त्री 'स्वरक्षित न होगी, 
तबतक वह सच्चे अथ मे सुरक्षित नहीं ही सकती। जबवतक उनम दुप्टा और गड़ो वा 
प्रतिकार करन वी क्षमता नही जाती तबतक स्त्ली जीवन सुरक्षित और स्वतत्न हो नही सकता 
जो स्वरक्षित नही वह सुरक्षित भी नही । गत महायुद्ध म बहुत सा स्त्रिया + युद्ध मं अदभत 
शौय दिखाया विलक्षण धय ओर साहस वे काम बिये लेक्नि इतना वरन पर भी उन च्यप्ट्र 
की स्त्रिया की सुरक्षा का प्रश्न शेप ही रहा। शत्तुस रक्षणीय चीजाम अब भी स्त्रियां वी 
गणना की जाती है । इतनी महान झासीवाली लक्ष्मीवाई नभी ज़िसन कि युद्धक्‍्म की परा- 
काप्ठा कर दिषाई अत म अपने शरीर वी रक्षा व विए अस्नि का ही सहारा लिया । सती वी 
प्रतिप्ठा उसवी इज्त, उसवा शील दस तरह शरीरनिप्ड वन गया है। 
एक दूसरे भी अथ मे गत महायुद्ध म रित्र॒यो वी शरीर निष्ठ उपयुक्तता वा प्रमाण 


ई६ समपण और साधता 


मिला है। शत्रुपक्ष वी गुप्त खरर लाने के लिए गुप्तचरा व बाम म स्त्रियाँ नियुक्त वी गई था | 
भोहक स्थ्रियाँ शत्रु के पास भेजी जाती थी। इस तरह पुरुषा के चित्तम रही हुई स्त्री शरीर 
विधयक कामना वा लाभ उठाया गया। बुछ लाग वहत॑ हैं, इन स्विया ने अपन देश व हित 
के लिए अपना शील तक दे डाला । लेडिन मुझे तगता है कि रिज्रया न पुरपा की सत्रो विपयय 
कामना से लाभ उठारर अपन शरीर वा दुरुपयोग वर निया । जापिर अप्मराए ही तपस्वियाँ 
के साथ क्या करती थी ? इस ही रूप का सौठा वहा जाता है। इस तरह अपन शरीर का 
उपयोग करना क भी भी स्त्री को भूषणास्पद नहीं मानना चाहिए। इसम स्थ्वा शरीर बी 
विडम्बना और मानवता का अपमाए है। 

स्त्री का प्रमजीवी कहां गया है। उसबा हृदय प्रम का अखण्ड खोत है। लि मैं 
अंत्यत नअ्रतापूवक बताना चाहता हूँ कि दुयल अत वरण म॑ प्रम रह ही नही सत्ता । आजक्ल 
हम लोग जिस स्त्ती का प्रम कहत है वह प्रम न हावर निप्ठा है। विसी दास व चित्त भ 
अपन मालत्रिक क॑ प्रति अध्ल निप्ठा हो सबती है । पुरान जमात मे ईमानदार नौयरा की स्वाति 
भक्ित प्रसिद्ध ही हुना करती थी। लक्ति वह निप्ठा भक्त यानी प्रम नहा है। पतिनिष्ठा' 
का अथ पतिप्रेम नही। पातिग्रत्य अलग चीज है और प्रभ अलग | दास मे निप्ठा हाने पर भी 
प्रम रहना ही चाहिए एसी बात नहा । प्रेम के लिए बराबरी का नाता चाहिए। उसम भय का 
एक कण भी नही रहना चाहिए। लाग कहत हैं. विनु भय होत न प्रीत। लिन वस्तुस्थिति 
इसके विपरीत है। भय और प्रेम एक साथ रह ही नही सवत। जवतक सत्र वा पुरुष से भय 
बना रहेगा जवतक वह उससे खुल दिल से प्रेम नही कर सकती । 

इसलिए लडकिया को मरी पहली सलाह है कि व भय छोड द । ईश्वर का भी भय छोड 
दें । जिससे भय लगता है उस्ते कोइ नहीं चाहता। बच्चा कभी मास्टर को नही चाटता। बालक 
कभी नही चाहत कि कठोर प्रश्न त पिता घर पर रहे । जिस्र स्त्री को अपने पति से डर लगता है 
वह यही चाहती है कि पति सदा काम पर ही रहे। हम पुलिस का साथ नही सुहा सकता। 
दूसरा स॑ डर रहन॑ पर हो पुलिस की जरूरत महसूस होती है। इसी तरह स्त्री भी किसी पुरुप 
का आश्रय इसीलिए करती है कि दुसरे पुस्पा भ्व॒ रक्षा हो सके । एक को वह अपना सवस्व 
समपण कर देती है। इस सवस्व॒टनन को निप्ठा भेल ही कहा जाय लक्नि यह समान भूमिका 
पर बराबरी के नाते का पैम नही टै। जब तक हम शर से डरते हैं तब तक उससे हिलमित्र नही 
सकते । जब शर ममने जसा सीधा होगा तभी हम उस सहला सकते है। उससे दोस्ती कर सकते 
है। जिस दिन स्त्री, पुरुपा का भय त्याग दगी उसा दिन वह उसपर वास्तविक प्रेम कर समंगी। 
बलवान मन और बलवान हृदय ही प्रम का पात्र हो सकता है। 

स्त्री स्वरक्षित होनी चाहिए। उसे लज्जा और भय छोड देता चाहिए और उसे ऐसा 
मोड शिक्षा से मिलना चाहिए। यह आधुनिक स्त्री शिक्षा का आधार भूत सिद्धात है । यह माल 
सिक क्राति सम्यक्‌ शिक्षण स ही सघ सकती है। 

शिक्षण पद्धति सम्बंधी अय मुद्दे स्‍त्नी और पुरुष दोना के शिक्षण के लिए सामराय हैं। 
मैं उनका बढ्भुत ही सरसरी तौर पर उल्लेख कर सकूगा। आज का शिक्षणशास्त्र बहता है कि 
शिक्षा में सामजस्य और अनुवध चाहिए / शिक्षा के विभित विपयो पर परस्पर सबंध ही 
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सामजस्प है और कुल शिता का जीवन से सबद्ध होना ही 'अनुवध' है । के 


सामजस्य और जवुवव के सिवा शिक्षा का एक तीसरा भी सिद्धात है। उसे हम (विनय! 
कहू। नग्रेजा में जिसे 'कल्चर उहते हैं उसे हम विनय कहगे। विनय यानी संदर्भिरूचि । यह 
च्यक्ति की रुचि, अर्च और व्यवहार से व्यक्त होती है। हमार प्राचीन साहित्य म॑ विद्या और 
विनय का अमेश् सवध माना गया है। मानव वी अभिरुचि उसवः उठने-बठने, बोलन चालने, 
देखते-सुनने यानी जीवन के सभी व्यवहारों स व्यक्त हुआ करती है | अग्रजी म जिसे हम कल्चरल 
बैल्यू या सास्ृतिक' मूल्य कहत हैं उसमे मुज्यत दो गुणा का समावेश होता है--एक सुसस्झत 
अभिरुचि और दूसरा वलेंम अर्थात सतुनम या तास्तम्यथ । विनयहान विद्या सतुलित नही 
रहती। मानव के मनोरजन म भी यही है। उसके मनोरजन म भी, मुख्यत उसकी अभिरुचि 
स्पप्ट होती है। जय जीवा का कप्ट दंनवाला मनो रजन सदर्भिरचि से रहित हुआ करता है। 
अगर बच्चा मढक वी जान ले रहा हो ता उसका वह खल आासुरी ही माना जाता है । जिस प़ैलम 
दूसरा व सुख का ध्यान हागा वह सुसम्झत और सदभ्भिरुचिपूण कहा जायगा । इस वितयशीलता 
का ही समाजशास्त वी भाषा म सामाजिक्ता कह जाता है। शिक्षा बे कारण यह सामाजिक्ता 
बटनी चाहिए। जीवन क॑ प्रत्येक व्यवहार म हम दूसरा वे साथ काम करने की कला सधनी 
चाहिए। स्त्री पुर्पा वो एक्दूसर क साथ वर्ताव करन मे भी यह कला सघनी घाहिएं। 
साववालिक सदर्भिरचि वी यही कसौटी है। 
स्त्री पुरा क साथ पुल तौर पर रह सके, इसके लिए उसे जाज तब अपने हांद मास भ 
भिदी हुई बहुत सी गलत धारणाआ को त्याग दना होगा। ऐसी धारणाआ में एक यह भी है फि 
'स्त्ी वा शरीर काच क वतन जैसा है। इस विए उसकी इज्जत कुरकुरी है। अगर आप लाग इस 
धारणा से चिपकी रहगी, तो जाप के साथ काच के बतन वी तरह ही वर्ताव करना होगा। आपके 
जीवन पर यह लेवल लगाना पडेगा-- ग्लास विंट केयर -यानी सँभालो यह काच है। काच 
के बतने अय बतना के साथ कभी नही रखे जा सफ्त बत्कि वे एक्-दूसर के साथ भी नही रखे 
जा सकते | एक दूसर के साथ रखना हो, तो उतम बीच म रुई या कागज का भूसा भरना पडता 
है। जब तक स्त्रियां बे मन म॑ यह गलत और खुराफाती धारणा वनी रहेगी, तय तक स्त्रिया के 
बीच भी परस्पर मैत्री हा नहा सकती। उनम भी परस्पर अविश्वास ही बना रहेगा। वीच-बीच 
मे भूसा भरना पडेगा। यही कारण है कि पुरुषो का मत्सर' प्रसिद्ध नही है, 'स्त्रियो का हो 
मत्सर' प्रसिद्ध है। स्त्रिया की मैत्नी प्रसिद्ध नही। पुरुष ने अपन मित्र के लिए पत्नी के गहने भी 
बेच दिय ऐसी कथाएँ मिलती है लेक्नि यह बभी सुनाई नही पडता कि क्सी स्त्री ने अपनी 
सहेली के लिए पति का साने का ठोस कडा या धडी वेच दी हो । स्त्नी का प्रेम अपन परिवार के 
सीमित क्षत्र म ही अपना चमत्कार दिखलाता ह्‌। अब समाज के व्यापक क्षेत्र मे उनका तेज जौर 
माघुय अनुभव म आना चाहिए। उस प्रेम की उत्कटता और निरफ्लता से हमारा सामाजिक 
जीवन उनसत और उतात्त हाता चाहिए। ऐसा होने वे लिए भीरुता स्वी वा भूषण न होकर 
दूपण है यह यरात लडकिया के हृदय म अकित वर देनी चाहिए। 
भीरता की तरह 'लज्जा भी स्त्रीका एक ग्रुण हैं, यह एवं श्रम लोगा म प्रचलित 
है। वास्तव में लजा गुण न होरुर दाप ही है। भय वी तरह वह भी बहुत बडा दुगुण है। उनवे 
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लिए मयादा जार संयम के अथ में ही भय और लज्जा बताई गई है । यहा भय शक जथ 
मयादा और लज्जा शाद का अथ तारतम्य' हं। शिष्टाचार और शाजीनता वी मर्बाटाएँ 
स्त्रियां का तरह प्रपा का भी पालना चाहिए। शालीनता या विनय दोना वे जीवन वी शोभा 
है। लज्जा का अथ विनय नहीं। लज्जा यानी कुलानता नही शालीनता नहीं। आप लोगो को 
थुरक में या परट मे जोन वे! स्थान पर खुली हवा मे हा जाना आता चाहिए । अयर आप लोग 
काच के बतन हा ता आपका बद अतमारी म सावधाना क साथ रखना पडगा। समझ वृझकर 
पचाकर आपका उपयोग करना पड़ेगा । आपका काच वा वतन बनने मे ही भूषण मालूम पडता 
हो ता आपके जीवम म काच सा चमक और पारटशक्तता जवश्य हानी चाहिए तेकिन उसवा 
पाजुक्पत नहीं चाहिए। उसका जुरकुरापन नही चाहिए। विनयशीलता व साथ इस तरह के 
खुलेपन का कोई विरोध नही। 

सभप म मैंने छ बातें बताइ 

३ स्त्री सुरक्षित नही स्वरलित होनी चाहिए। 

२ अब से शिक्षण के विबास के लिए उसम सामजस्यथ भौर अनुबंध यदों तत्त्व दायिल 
होने चाहिए। 

३ शिक्षण का स्वाभाविक परिणाम विनयशीलता म॑ होना चाहिए । 

४ स्त्रियां को स्त्रिया और पुरुषा के साथ समाय भूमिका पर मित्नता के नाते रहने की 
बला सधतनी चाहिएं। 

४ समानतत्त्व यराती समान रूपत्व नही । स्त्नी पुरुषा की वरावरी वी होगी, यानी वह 
उसके जसी होगी ऐसी बात नहीं है। विकसित स्त्री का अथ नकती पुरुष नहीं है। यहा 

समानता का अथ तुल्यता है। स्त्री की भूमिका पुरषा की भूमिका के तुल्य रहेगी । सरस भी होगी। 

कई विपया मे समान भी रहेगी। लकिन उसस कम दर्जे की वभी न रहेगी। स्त्नी की प्रतिष्ठा 
बीरमाता या वीरपत्ली होन मे ही नहीं वीरागना होने म है । वीरपुरुप की पत्नी बनकर घूमते 
से वह वीरागना नही होगी। जिसपर परात्रम स्वायत्त (स्वाधीन) होगा वही वीर स्त्नी है। वीर 
प्रुर्प वी तरह वीर रत्नी बनने म आपकी भूषण गव मानना चाहिए। 

६ वया युग जायगा यह भगवान वह चुके हैं। पुराव मूल्य समाप्त होकर उनकी जगह 
मई दुनिया मे नये स्रूल्य आयेंगे । उन यये मूत्या का जाधारभूत परम मूल्य है स्त्रापुस्‍्पां का 
साधारण मनुप्यत्व । उसकी प्रतिष्ठा शिक्षा से बढनी चाहिए जीवन मे रूढ़ होता चाहिए। 


समन्कय-सस्कृति और नारी 
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भारत एक बडा विस्तृत देश है। इसकी सस्दृति भी मानवजाति के इतिहास जितनी पुरानी 
है । दुनिया वे' सब घम यहाँ जाकर वस है। यहा पहाडी प्रटेश भी हैं. वडे-बडे जग हैं 
मारा दश खेती प्रधान ता है ही। कही-क्ही रग्रिस्तान पाय जाते है और तीन हजार मील का 
इसका मसमुद्रा किनारा है। यहा पर जीवन वी जा विविधता है सा कल्पनातीत है। लाक-सख्या 
का बड़ा हिस्सा हिंदुआ वा है बावीक धम-समाज भी जातिया का रूप लेकर यहा जपना 
अपना विकास करत आय हैं। 
यहा पर भाषाएँ भी अनेक हैं। फ्लत जितनी भाषाएँ उतने अलग समाज--एसी स्थिति 
पाई जाती है। इसम भी हरक जाति वा जीवननतम अलग है। खान-पान क॑ नियम अलग हैं। 
इमलिए सवा के लिए समान एक्सा सामाजिक जीवन पाया नही जाता । 
यह हा गई सारे राष्ट्र बी हावत जिसम पुरुष जानि ही प्रधान है । यहा पुरषा का जीवन 
इस विविधता वे कारण आंतप्रात नही है वहा स्त्रियो का जीवन ता पुर्षा से भी अधिव विच्छिन 
है--एवावी है ओर परत्पर भिन है| क्सी एक भाषाबाल प्रदश वा ही सीजिए उस प्रदेश वे सदे 
लाग एक भाषा बोजत हैं तो भी सारा समाज परस्पर आततप्रोत नही है। हिटू समाज मुसवमानसमाज 
स॒अगतग रहता है दमम तो वडा आश्चय नहीं लेपिन लोगा का एक-दूसर व समाज वी जान्तरित 
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स्थितिका परिचय भी कम है। इस्लाम और ईसाई घम दोना जागतिक हा ने वा दावा करते है, व आय 
धर्मी तोगा से कहत रहते है कि अपना धम छोडकर हमारे धम वा स्वीकार करो, हमारे साथ 
ओतप्रोत वन जाआ, तभी तुम्हारा उद्धार होगा । एक ही धम सारी दुनिया मं चले ऐसा आदश 
लकर जा समाज जीता है और अपना विकास करता है उसम तो एकता का सम्भव मानने और 
बहाने का आग्रह होना चाहिए। लेक्नि ये दो धम समाज भी भारत मे एक एक जाति वे जसे 
बनकर रहे है। वगाल की मुस्लिम स्त्रिया और पजाब को मुस्लिम स्त्रियाँ समातर धम के बाद भी 
एक समाज नही बन सती हैं--यह अलगाव क्तिना भयानक हू । इसका सृत अत्यःत वठोर जौर 
शमनाक रुप म॑ दुनिया देख सकती है। पजाय की मुस्लिम पाकिस्तानी फौज न वगाल वी मुस्लिम 
स्त्रिया पर लाखा वी सख्या म॒ जो अत्याचार किए उसका वणन पलकर समस्त सानवजाति 
शम के कारण लण्जित हो गई है । 
एसी हालत म सारे देश म भारतीय नारी का एक समाज कहा स हो सकता है ? भारत 
की सब स्त्रिया के वबार॑ म एकत्र सोचना कठिन बात है। इस विपय पर जा किताबें उपलध है 
उनम ज्यादातर हिंदू स्त्िया क जावन का ही विचार क्या क्या है। 
भाषा भेद धम भेद प्रादशिक भेद जाति भेद आरति अनेर भेदा बे उपरात आर्थिक 
सुस्थिति अथवा उसके अभाव के कारण भी समाज मे भिनता आ जाती है। उनका आपस मं 
मिलना कठिन होता है। एसे भेद को रोटी व्यवहार और वेटी “यवहार की मर्यादाआ के दारा 
पहचाना जाता है। 
एसे इस देश में नारी जाति के स्वरूप इतने इतने भिन हाते हैं कि उनवा एकत्रित 
विचार करना आसान नहीं है। तो भी उनती समस्याआ में चट सवाल समान थाए जाते है। 
इसलिए भारतीय नारी का चितन हम कर सतते है जोर भविष्य म एकता बढगी ऐसी अपेशा 
के भारण भी हम इस सवाल का एकत्रित रुप म साच सक्‍त हैं। 
हमने शुरू मं कहा कि बवल भारत म ही नही सारी दुनिया मं जो भी सामाजिक संगल्न 
है सबम पुरषा वी प्रधानता है। धर्मों वा चितत धर्मों ब संगठन आग के साधन और सामाजिव 
संगठन वा स्वरूप सर बातें पुरुष निर्मित है। मानवीय सस्ड्ति भी पुर्प-सस्टति है। समस्त 
स्त्रॉन्‍्जाति मानवता था आधा हिस्सा है सही लेमिन बह आश्रित उपशित और अनुयायी 
है। यह भेठ इतना पुराना है इतना दटमूव हा गया है जि सामाय मायता है कि पुरपा की 
अ्रष्ता स्तिया की एसी दशा प्र्नेति निमित यानी स्वाभाविय ही है। 
ऐसा समसन क कुछ कारण भी हैं। मानववश चलाने वे दिए बच्चा दी जम दना 
अत्यावश्यत्ष है--इसम पुरुष स्त्िया क सहयाग से ही बच्च पटा हात हैं। ता भी बच्चा वा भार 
सयस अधिक स्त्री पर ही हांता है। बच्चा को ६ महीन माँ अपन गरभ मे रखती है और अपन 
खून से उस विवास हान देती है। ज-म व वार्ट भी बच्चे कौ काफी समय तक माँ वे दूध पर 
हा जीना परता है । यह दूध भी वच्च को मौक शरीर स मिलता है। मनुष्य दुनिया मं कही 
भी जाय, बच्चा का पालन-यापण माँ का ही वरना पटता है। फल घर मे रहना घर चताता 
खाना पफाना दया का जाद सस्वार दना--यह सर काम माता का ही करना परता है | 
इतना वश सास्दतित बाच माता उठाती है । इसां कारण माँ कमान वा घाघा नही बर सरती। 
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मानवता दी सब प्रवत्तियाँ माता वा ही करती पडती है। इसी कारण पुरुष बाहर का काम 
सम्हालता है। आय वा कमाना खेती करना, घर बनाना युद्ध चलाना आदि सब काम पुरुष को 
ही चलाने पडते है। तब स्वाभाविक है कि स्त्री सदा पुरुष वी आश्षित रही। 
सामायतौर पर हम कह सकते है कि विवाह सस्था भी बच्चा वे विकास के वारण ही 
पदा हुई है। विवाह सस्था का विचार स्त्रिया वी और पुरुषों की जावश्यक्ताएँ ध्यान मे लेबर 
नही, कितु दच्चा चे जप और विकास के कारण ही पदा हुआ है) 
स्त्री पुरपा को एक दूसरे वा सहवास चाहिए सम्भाग-मुख चाहिए। सस्वारी जीवन 
जीने से निए श्रम विभाग आवश्यक है । लेकित यह सारा विवाह सस्था वी स्थापना के बिना 
सम्पत्त हो सकता थां। सामाय्िय मत्नी म जितना सहयोग और सहजीवन आवश्यक है उसके 
कारण विवाह के जसी मस्था उत्पय नहां होती। माता पिता का सहयाग और सह-जीवन और 
परम्पर निप्ठा--तीना वारते बच्चा व विकास वे लिए ही आवश्यक है। 
जिस तरह आहार प्राप्ति के विए मनुष्य ने खेती बी कला बनाई, गो रक्षा का प्रारम्भ 
किया, चीजो के वितियम के लिए बाजार जसी सस्था स्थापित बी उसी तरह बच्चो वी परवरिश 
के लिए विवाह सस्था सांची गई है। 
प्ति-पनी की परम्पर निप्ठा उन दोना क जीवन विवास के लिए अत्यात आवश्यक 
है इसमें तनिक भी शक्ता नहींहै क्तु इसस भी अधिक यह वात सोची गई कि बच्चो 
के विकास के लिए पररुपर निप्ठावान मा-याप होने चाहिए। उनका सह-जीवन स्थायी होना 
चाहिए। बच्चों को उनकी रक्षा उनका भरण पोपण और जीवन विकास के लिए शिक्षा 
आदि सब बातें आवश्यक है ही, लेकिन इसके अलावा बच्चों का भाता पिता के वासल्य वा 
भी अनुभव होता आवश्यक है। जात की जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता परस्पर 
निष्ठा वाजे स्थायी रूप से गहस्थाश्रम चलान वाले मा-वापा को वात्सल्य वी, वच्चा के प्रम 
आदि की है 
जेगर हमने माय किया कि विवाह सस्था बच्चा के हित के लिए ही प्रधानतया खडी 
वी गई है तो हम मानते हैं थि स्‍त्री जाति की सव समस्याआ का हल हम इसी म॑ से मिलेगा । 
इतना ही नही नारां जाति वी सब समस्याआ का हल इसी एक शुद्ध दपष्टि के स्वीकार से मिल 
सकेगा। 
विवाह की सस्था माय बरतने के बाद स्क्ियो का यह अपेक्षा रखते का अधिकार प्राप्त हुमा 
कि माताएं घर चलाएँगी और घर वी रक्षा वा बोझ पुस्पा के के पर रहेगा।' आजीविका 
प्राप्त करने का भार पुरुषा पर ही होगा। इसलिए खेती करना वाजारा का सगठन करना तरह 
तरह के उद्यामो के द्वारा चाजें पदा करना आदि सव काम और समाज हित का अधिकाश चितन 
पुसुषा का ही करना पतला । 
यह जा वडा धरम विभाग स्त्री पुरुषों के आदर शुरू से चला आया है उसम यह जरूरी 
नही था वि पुष्पा को हम श्रेष्ठ मानें और स्त्नी को हम आश्रित माने। विवाह में विवाह के 
द्वारा उत्पन हान वाली उुदुम्ब सस्था म स््री-पुल्ष दोनो का समान सहयोग है। थे विसी वे 
आश्चित नही हैं। अधिकार दाना के समात होने चाहिए। समान अधिकार की बात अब डुनिया 
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के सब पुरप माय बरन लगे है और स्तिया वा हर क्षत्न म स्थात भी मिलते लगा है। लतिए 
इतना बस नहीं है। धम सस्था वा जाम टिया पुस्पा ने, समात वा संगठन रिया पुरषा ने, 
राय चलाने का वाम थाज तक ज्याटातर पुर्पा वा ही रहा और युद्धनता ता पुस्पा वी ही 
इजाद है । इस तरह जा नेतृत्व आज तय पुरपा या रहा उसम हमार लस ता त्रात्ति के टिन अब 
आए हैं। 

मानव जीवन वे विय्ास मे पुस्पा ने तीन तत्त्या या वियास जिया जा आइन्लो के विए 
बाधव सावित हागे। एक है प्रतिस्पर्धा (वाम्पीटीशन) दूसरा है शापण (एक्सप्लायटेशन) और 
तीसरा है युद्ध (वार) । दूसरे को दवायर जाग बतना यह है स्पर्धा । दूसर वी महात से लाजायज 
लाभ उठाना यह है शापण जौर दूसर वा मारवर उसवी जायदाट पर अपना अधिकार बर सना 
यह है युद्ध । य॑ तीना तत्त्व है ता असस्वारी अं थायमूलरर जता अगमाजिय उिन्तु जय तय 
इतके द्वारा विसी एक पक्ष को भी लाभ मिलता रहा--य तीना तत्व मानवीय प्रग्ति व लिए 
अत्यावश्यक माने गए। कितु अब इनकी हट आ गई है। विभान वी प्रगति वे कारण यत्त विधा 
की प्रगति के कारण और सगठन के विस्तार व वारण आइदा हरव युद्ध विश्व युद्ध वननवाला 
है और युद्ध के आत म कसी भी एक पत्र वा विजय न होते हुए सम्भावना दाना पश्ष क' नाण 
की ही है। मनुप्य सस्या का नाश और मानवाय मूल्या वा नाश ! मही फल हागा सघप 
शांपण और युद्धां वा । 

इससे अगर बचना है ता सघपमूलकः सस्ट्रति वी ही तिलाजलि दप्रर समझौता और 
सम-वय वी नयी ससस्‍्क्ृति स्थापित करमी होगी। इसम स्त्री मानस ही अधिव काम देगा। 
इसलिए आज स्त्री जाति का नतृत्व अत्यावश्यक हा गया ह । 

आज की पुरुष निर्मित सघय मूलक सस्ट्रति का भविष्य हम विनाश की जार ले जाएगा 
ऐसा देखकर सस्क्ृति म ही आमूल परिवतन करन वी वात हम सोच रहे हैं और जाशा करत है 
कि सघप मूलक सस्कृति की जगह समवयमूलव एवं विलबुल भिन सस्वति लाई जा सकती 
है। इसम स्त्रीजाति का नेतृत्व हम मटद करंगा क्याकि स्त्रीजाति के हाथ युद्ध म बहाएं जान 
वाले रक्त से लाल नहां बने है । 

हम जानते है कि स्त्रियाँ भी झगडा करती है। सामाजिक शोषण स स्त्रिया लाभ उठाती 
आई है तो भ। स्त्रियां का विषय तो घर चलाने या है। प्रुश्प ग्ुद्ध चलाते रहे स्त्रियाँ घर चलाती 
रही। इस सवम उहं लित रात समझौता करना ही पटता है। समवय वे मानस का विवास 
स्त्रियां के द्वारा हुआ है । इसलिए हम चाहते है कि स्त्री जाति अब पुरुष सस्डति की 
अनुयायी न वन। कितु समवय सस्कृति की निर्मितम अपनी सारी शक्ति लगा दे। धम 
अथ्‌ काम और मोश ये चारो अगर पुरुषपाथ है तो इनका समवय नायथ है। (१) धम 
आज तक सारी दुनिया म लडता रहा है और अधम बढ रहा है। (२) दुनिया की अथ “यवस्था 
आज तो शोपणमूलक है। (३) काम वा पुस्पाथ तो प्रमुख पुरपाथ बना बठा ही है। पुस्षा को 
चाहें जितनी स्त्रियाँ करने का अधिकार प्रारम्भ से था और (४) मोक्ष की साधना कभी सामा 
जिक वनी ही नहा। एसे इतिहास वो जानते हुए हम वहेगे कि जब समवय को नजर के सामने 
रखकर स्त्रियां का नहूत्व माय कश्ना होगा और विश्व की नारी को सघपमुलवः सस्झृति का 
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विरोध करत हुए नयी घम-माधना देनी होगी। अथ-व्यवस्था म॑ भी युनियाटी सुधार करना 
होगा। और काम वासता का वात्सस्थ की दासी वनाना हागा। 
तीन पुर्पार्थों की ऐसी नयी व्यवस्था सिद्ध होन के वाद चठुथ पुरुणाथ मोल को सामा- 
जिक बनाना होगा । व्यवितगत मोश्ल माक्ष ही नही है। कितु पत्रायन है। उसवी जगह जीवन 
याग द्वारा सामाजिक सोक्ष स्थापित बरन वी आध्यात्म सस््वति सूचित करन का काम नारी 
जाति वा ही करना पडेगा। 
नारी जएति के जितन भी सवाल आए पूछे जाते है अथवा इतिहासकम से हमारे सामने 
खड़े होत है उन सवाला के इलाज इस नये जादश क अनुसार समवय सिद्धांत का जनुकूल रख 
करढतन पडेंगे। इसी दप्टि से थोडा चितन करके आज उठाएं जाने वाले सव मवाला का जवाय 
देना है । हम थाडे मे वतात जाएँगे । जहा बुनियाद ही बदलनी है वहा विम्तार के लिए अवकाश 
कम रहता है। नई बुनियाद माय होन पर विस्तार तो हर काई कर सकता है। 
प्रथम सवात है नारी के शिशुकाल की समस्या का। छाटे वच्चे मां-बाप के दिये हुए. 
ससस्‍्कार आसानी से ग्रहण कर सक्तते ह जौरय वचपन के सस्कार ही सस्कृति वी बुनियाद 
है। एम मस्कार. बच्चा वो देना ही चाहिए। नेक्नि साथ माथ हम बहगे कि दखिए आज 
तक मंत्र लोगा न जिन रिवाज को अच्छा माना और जो रिवाज हम स्वय पॉलत आये है सा 
ही तुमको दे रह हैं। वेक्नि भविष्य के जमाने को इनमे सुधार करने का तुम्हे पूरा अधिकार है । 
इसलिए जज ता हमारे रिवाज और सस्कार माय करके चला । बडे बनने पर उनम सुधार 
करन का मौका तुम्ह मित्रेगा । सम्कारा के विना मनुष्य का अध पात हाता है। उससे आज हम 
तुमका बचायेंगे। लक्नि इन सस्कारा से भी अच्छे सस्कार हो सक्‍्त है जिनमें अधिव याय 
अधिक जात्मीयता प्राप्त हो सरती है। इसका इकार हम नही करेंगे और जब तुम उम्र म बड़े 
बनोगे और नयी-नयी बात तुम्हारे लिमाग म उगेंगी टव हम तुमको सुधार करने से रोक गे नही | ” 
बच्चा को एंस गम्भीर शब्दा मे समझाया नही जा मकता | बच्चो को क्नि शब्टों मं समचाना, 
मा-बाप जानें । मा बापो का क्से सोचना चाहिए यही हमम यहा वताया है। 
छोट बच्चा म स्त्री-पुरप का भेद नही रहता। दाना का एक-स हो सस्कार दिये जाते हैं। 
ता भी कभी-कभी लडकिया का सिखाया जाता है कि. तुम तो लडबी हो लड़का की प्रतिप्ठा 
तुम्ह नही मिलेगी। पुरुषा के सामन स्त्रिया का दव कर ही रहना चाहिए। एसे कुसस्कार 
लडक्या का नही दने चारिए। इतनी बात सम्हाल ला तो शिशुकाल वी कोई समस्या नहीं 
सहेगी। 
बचपन की शिक्षा भी दोना की एवं मी हानी चाहिए। इतना ही नही बविस्तु एकसाथ 
हाना चाहिए । दाना को वचपन से अलग-अलग रखने से दाना का मानस विह्वत हाता है। जब 
सब बच्चे कपड़े पहनत नही तव दाना वो एक-दूसरे दा नग्न-अवस्था म देखने का मौका मिलता 
है। बह हालत अच्छी है ओर इसलिए वषडे पहनने क बाद, मह शिक्षा ही स्वाभाविक है । 
अब सवाल आता है विवाहित दशा की समस्याआ का। हमारी सम्हति म सुरक्षा 
इसम माती गई कि थाम वियामस जाग्रत हाने के पहने ही लडवे-लडक्िया के विवाह किये जाय 
जिसस मन मे अपन पति और पाती वा छोडवर और उसी के प्रति मन म विकार पदा हीन 
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हो । एस आदश से हमन क्या पाया, वया साया--यह सय अनुभव वी बात है। थय हम मानने 
लग हैं वि विसी पर भी पत्तिया पत्नी, मान्वाप वी ओर से या बाहर से ला” न जाएँ बाजिंग 
होना एक बात है। शाटी वा महत्त्व समझने वी बात दूसरी है। जन्‍्या हो या तट सातह या 
अठारह वप तब उनवे' शादी की बातें ही नही होगी याहिए। उस वाट शाटी वी चया भव हो 
पिन्तु अठारह या घीस वप तब शाटी बर बठना अयाग्य समपना याहिए। 

और शादी मे भी अगर मा-वापा ने तय जिया ता लडब और लतयी दाना वी सम्मति 
लेनी ही चाहिए। दोना को एक दूसर से सामाय परिचय वा मौयरा मित्रना ही याहिए 
इसके लिए एवगत की जरूरत नही है । अगर दोना मे स एव भी बह प्रि' हम परस्पर पूरा परि 
नही है हमे सोचने वे निए समय दीजिए तो उरी बात माननी पाहिए । 

जाज वी हमारी सामाजिक हालत देखत मैं बहूगा जि अगर युया और युवती स्वाछा से 
शादी करना तय बर तो अपते-अपने मा बापा वी सम्मति लेना उही व हित कावात है। 
मा याप आसानी से सम्मति न द तो जरा ठहरना अछा होगा और अपनी जिद प्रडयर मा-याप 
से पच्ने का अधिकार तो अपत्या वा है ही लेसिन मा-याप वो जानयारी टिए रिना शाही 
करा तो जनिष्ट कारक ही 5हरगा । 

विवाह वे बाद नूतन दम्पत्ति मा बाप के साथ अपन घर पर रह या अलग घर बनायर 
रहे इस सवाल की चर्चा पहले नही होती थी। शादी के बाद बहू वा सास वे साथ रहना और 
नये घर के सस्कार पाना अत्यात जरूरी माना जाता था। अब व॑ दिन पही रहे। अब तो जहाँ 
नौकरा मिले वहाँ तुरत जाना ही पडता है। इसलिए साथ रहना या अलग रहना यह राधाल 
चर्चा का विपय नही रहा | परिस्थिति ही विश्चित कर देती है। तो भी सामायतौर पर हम 
कहंगे कि कौट्म्विक प्रम की वृद्धि के लिए कम से कम सात दो सात एकत्र रहना सब तरह से 
इष्ट है। रिसी तरह का सकट आया ता आखिरकार सगे सम्बाधी ही मदद क लिए दौड़कर आ 
सकते है। यह भूलना नही चाहिए। ओर साथ रहते से जो सामाजिक सट्गुण बरद्धिगत होते हैं 
और सहज तथा स्वाभाविक बन जात॑ है। उतका महत्त्व कम नहा हैं। 

और एक बात है । विवाह हान के वाद जो पहला बच्चा आता है उसकी सम्हाल अवली 
माता अच्छी तरह से नही कर पाती। अस्पताला के द्वारा और दाई रखकर भी बच्चा को वह लाभ 
नही मिल सकता जा घर वे लोगा की सेवा के द्वारा मिलता है। या यह माय वर लना है कि 
पुराने ढंग दी अविभकत कुदुम्व पद्धति चाहे जितनी सुदर और कल्याणवारी हो आज का युग 
उसके लिए अनुकूल नही है। इसलिए इसवा जितना लाभ लगा देगा जरूरी है. उसे समझ लेना 
ही ठीक होगा। 

हम जब नारी जाति क॑ जीदन पर विचार करते है तब वेवल मध्यम वग के खानदान का 
विचार हम नदी करता चाहिए। मजदूरी करके जीवन जीने वाले लोगां फो शूद्र समझकर उनवे' 
साथ विवाह सम्व ध नही ब्रने वा मध्यमवग का रिवाज अथवा आत्श तोडना ही चाहिए। जाइ दा 
अध्यमवग के सोगां को धर में जावश्यक मजदूरी तो करनी ही पड़गी। नौकर रखने वा रिवाज 
बटुत मेंहगा होगा जौर खतरनाक भी होता चला जायगा। फिर नौपरी भी वेबल वलम चलाने 
की, याने बठी नौकरी, अब नही मिलेगी। सामाय मजदूर का भी काम वा कौशल सीखना 
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चढेगा और उसको तनप्वाह 'जी पूरा पेट भग्ने के लिए देनी ही! होरी। एसी हावत म सजदूर बग 
और मध्यम वग--ऐसा कडा सामाजिक भेद रहगा नही । 
और अगर गावीजी का सर्वोत्यवाद माय किया तो दश म अमीर भी नहीं रहंग। 
मानव जाति मे नतिक आदश दे वारण ही वाफी समानता स्थापित होगी। 
जो हो समाज मे भिन भिन कुदुम्वो म परस्पर सहयोग बढान जी प्रवत्ति जत्यावश्यक 
है। समवय सस्कृति म कौटिम्वक भाव जाति तक जाकर स्क नही जायेगा । एक अचल मे रहने 
बाले सार समाज मे सामाजिकता इतनी बढे गी कि जातिभेद, वणभेद तो क्या धमभेद भी समाज 
के टुकड़े नहीं कर सकेगा | 
अब सवाल लेंगे परित्यक्ता का और विधवा दा । लेक्नि इसके पहले एमी स्त्रियों का 
सवाल प्रथम सोचना चाहिए जा स्वेच्छा से अविवाहित रहना चाहती है। एसी अविवाहित स्त्री 
ज्यादातर अपने मा-वापा व॑ साथ रिश्तदारा के साथ अथवा अच्छे सस्कारी स्नेहीं आत्मीयजनों 
के परिवार मे रहगी, उसे अलग साने का कमरा मिलना चाहिए और अपना हिसाव अलग रखन 
वी सहूलियत और मुमाफिरी मे जा की स्वतत्नता पूरी पूरी हानी चाहिए। अगर इतना रहा 
ती अविवाहित स्त्नी की कोई खास समस्या रहती नही | 
लेक्नि जिस स्त्री को किसी परिवार म नहो रहना है अकेले रहना है, उसबी समस्या तो 
सह स्वय हिम्मतपूथक हल बरेगी ही। समाज कुछ समय तक उसकी निदा करेगा बाद में या 
तो उमा पूरा वहिप्कार करंगा अथवा उस आदर के साथ अपनायेगा । अकेले रहत वाली स्ट्री 
के सवाल उसके चारित्य जौर इससे भी वढकर उसके स्वभाव पर निभर रहेगे। अकेले रहने 
का प्रयाग पूरी हिम्मत वे! विना हो नही सकता और हिम्मतवाली स्त्री वी समस्या वह स्वय 
हल कर ही सकती है। 
अब सवाल रहा परित्यकता का और विधवा का | हम बहगे कि जिस विधवा के बाल- 
बच्चे नही हैं उसको तो पुनविवाह करना ही अच्छा है। प्रथम वियराह और पुनविवाह वे बीच 
भेद मानन की आवष्यक्ता नही है। चारित्य अच्छा है ता दोना भ सब समस्याएं समान हाती 
हैं और आसान होता है। 
जिम विधवा के बान बच्चे हैं उसका तो अगर हो सके ता बाल-बच्चो के हित वे लिए 
पुनविवाह नही बरना हा हितकर होन वी सम्भावना है। तो भी अगर बच्चो की व्यवस्था अच्छी 
तरह से हा सके ता विधवा को पुनविवाह करने का इजाजत ता होनी ही चाहिए उसे प्रोत्माहन 
भी मिलना चाहिए । 
परित्यकत होन म होप पति का भी हो सकता है परनी का भी हो सकता है। स्वभाव 
का दोप ही मुख्य कारण होता है। और वभी कभी सामाजिक सकुचिता के कारण भी विवाह 
तोड़ना पडता है । इसलिए हरेक परित्यवता को निदा-योग्य समयने वी भूल समाज न कर । उसे 
सता सहायता का पात्त समझा जाना चाहिए। उसकी काई अलग समस्या मानने की आवश्यकता 
नही है । 
अब खडा होता है एवं अत्यात नाजुब सवात जिसना हल आसान नही है । 
विवाहित हो या अविवाहित हर॑क स्त्री को दुदुम्व के अन्दर रहना ही होता है लेक्नि 
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जीली रहना धती समाज म ही चत्र सकता है। इस तरह हर स्त्रीको रहने वे लिए एवं 
खानटान चाहिए। और थाजीविका प्राप्त करन के लिए अच्छी परिस्थांत चाहिए। जिसको 
शाटी हुई है उसे तो पति से जावास भी प्राप्त है और जाजीविका भी। उसका वहाँ सवाल 
नही है। वितु जिन स्वियों वा भी कही नौकरी करनी पड़ती है वहा आजवर के समाज 
मे कभी-कभी स्त्रिया की हालत बडी चिंताजनक होती है। स्त्री राजी खुशी से मज़दूरी 
कर, ईमानटारी से जा आजीविका मिल उसम रहने वे लिए राजो हो लेक्नि कभी कभी 
ऐसी स्थिति वे प्रति कु दष्टि रखते की आदत चद पुरुषा मे होती है। और “याय के 
खातिर यह भी बहना चाहिए हि दी दभी मजदूरी के अलावा दूसरे उग से अपनी 
जामतनी मे बद्धि करन की कमजारी स्त्रियो म भी होतो है । एसी हालत मे जगर 
चारिव्य की कमी के कारण जिसी पुस्प स स्त्री का सम्याध वन जाय तो नसीब उनका | इसके 
लिए तो समाज अपन वायुमडल की शुद्धि सम्हालन के लिए जा इलाज करता थाया है वही 
करेगा विन्तु कभी-कभी मजदूरी या नौकरी बरने वाली स्थीका बंवल जाचारी के कारण 
परिस्थितिवश अनीति का सम्बाध माय करना पडता हैं। एस प्रसग म॑ समाज दुराचारी पुरुष 
को सजा नही दे सकता अथवा दना चाहता नहीं है। सजा दता है बचारी सती का। ऐसी दो 
किस्म की लाचारा म से वेचारी स्त्री का कसे बचाना यह समाज व॑ सामने एफ बड़ा प्रश्न है । 
इसके लिए समाज क नताआ वो चाहिए कि व शुद्ध दप्टि स परिस्थिति दी चर्चा करें स्त्री जाति 
वी जसह्य स्थिति सोचकर दग्राभाव से उसका सवाल अपन हाथ मेले ल और सामाजिक 
परिस्थिति सुधारने की कोशिश भी करे। 
पिसी कै घर मे यौकरा करना या एक प्रकार गाव म॑ रहते वाला स्त्रिया 4 लिए सेती 
का काम करना या दूसरा प्रकार कायातया म मुहरिर व जसा काम वरता या जय एस भ्रवार 
है। और क्ल-वारयानां म॒ यत्ना के सामते बठरजर या सड़ रहकर काम कराा यह भी एक 
सामाय प्रगार है । 
इन साय परिस्थितियां में अत्यःत तररी है स्प्ी जाति म तजस्विता वा प्रचार करने 
की। जहा वष्ट सटन करने वी जहरत पडन पर भूख रहने को और मरन वी तयारी है और 
समाज वे सामने अपना सवाल निभयता स पश करन पर याय मिलन वी सम्भावना है वहा 
स्त्री जाति वा अपनी तेजरिवता प्रवट करने की शिक्षा मिलनी ही चाहिए। समाज के नताओं 
बा चाहिए कि आतस्य छाडवर बेदरवारी छाडबर समाज व बुट॒म्वा वी बार्यावया बी और 
बल-वारखाता वी हालत देखने व जिए वहा आने जान वी रिवाज साव त्िए करें । और सामा 
जिक शुद्धि और जाटश क॑ पालन व लिए समाय क लागा का इकट्ठा करन का रिवाज भा शुरू 
बारें । इमम नित्य सगटा चलान बात लागा क दाखित होरर काम विगाड डावन वा डर ता है 
ही लेकिन अजगर शुरू स ही एस डर वी चर्चा व्रली जाय ता डर कम करना क््िन भी नही है । 
जा हा जव हम माभाजित प्रातति करन के विए बढे हैं और जय घगड़ा टालकर समावित्त 
वायुमइल स्थापित करना है तब नई चर्चा क जिए हम तयार रटना ही चाहिए। 
बजान्साटिय नत्य संगीत नाट्य आि विषया का प्रारम्भ मं जाउग विषय व तौर वर 
लमा नहीं चाहिए । थध्यापर ओर विद्यार्थी स्त्रा पुर्ष सदद' निय के सई जोवन मे और राज 
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के कायनतम म इन संत चीजा को स्वाभाविक स्थान होना चाहिए। जिस तरह साना उछना 
नहाना आहार लेना पूजा करना जादि बातें मिलबर दतिक जीवनक््म चलता है उसा तरह 
गायन नतत समीत काव्यगायत सवाद साहित्य पठन आदि वातें समय समय पर 
ब्रत क रूप म उत्सव के रूप म जथवा श्राद्ध के रूप भ सामाजिक जीवन वा अग बनने चाहिए। 
इस तरह स थ सारी बातें हजम हाठ के वाट जिस तरह हम धम का अध्ययन करत हैं आध्या 
त्मिकता की खास आराधना चतात हैं ओर तत्त्वतान की गहराइ मे उतरते हैं उसी तरह इन 
कलाओं का अध्ययन चितन संशोधन और रहस्योदघाटन शुए करना चाहिए। प्रथम जीवन 
साधन! बाद म ठत्त्वगान का अध्ययन वमी तरह कला के वारे म भी कम होना चाहिए। 
हमन उपर कहा ही है कि अपनी क्मजारी और असम्कारिता के कारण जो समस्याए 
खडी हांती है उनका इलाज अध्ययन के द्वारा सयम और तपस्या क द्वारा और उत्कट साधना के 
द्वारा हा सकता है। किंतु सामाजिक जीवन मे और औद्यागिक समठना म टूसरा की अमस्वारिता 
पाप प्रवत्ति अभिमान ताभ जादि दुगणा व कारण और क्मजारिया के कारण जो समस्याएं पैदा 
होती हैं उसका इताज सार समाज को करना चाहिए । यानी समाज के अच्छे सस्कारी अध्यात्म 
परायण नताआ को यह बाय अपने सिर लेना चाहिए और जीवन शूद्धि और जीवनन्समृद्धि वे 
जिए मनत प्रयत्नशील रहना चाहिए । 
ड्मम बहुत-सा काम बेवल स्त्रिया व॑ द्वारा या अबेले पुरुषा के द्वारा करना आमान नही 
है। सस्वारी सवाभावी समथ लागा को समाज का आदर प्राप्त करबे स्त्री-पुरुषा का 
सम्मिलित सगठन बरना चाहिए और. ऐसे सगठन वे द्वारा सामाजिक क्राति सिद्ध करमी 
चाहिए। इसके लिए आश्रम-सम्या अधिक स अधिक उपयोगी साविन हांगी। लेक्नि यह आश्रम 
सस्था पुरान ढंग वी अथवा मन्दिरा बी जसी मरी हानी चाहिए। चलती आई परम्परा को 
माय करना और उसी के अन्दर डूब जाना यह सामाय नियम होता है । रढिनिप्ठ आश्रमा का 
मादिरा वा ब्रत-उत्तवा वा और घामिक यात्राजा का यही स्वभाव बन गया है । 
हम तो इन सब वाता सम रचतात्मक' ना्ति करनी है जिसके तिए हिम्मत भी चाहिए 
पैय भी चाहिए। जिनक चरित्र के वारे मं कभी काइ शका उठ नहीं सकती एस अनुभवी, 
प्रतिष्ठित नताआ के द्वारा ही रचनात्मक परिवतन और उमके द्वारा काति हो सकती है। 
हिम्मत वे साथ पुराने समाज माय और शास्त्रग्रय माय रिवाजा म॑ परिवतन एमे पूज्य 'तोगा 
के द्वारा ही हो सरता है। स्दी-पुरप मित्कर एक मस्या चलायें उसीको हम आश्रम करहग | छूए 
जारर क्री त समाज माय हागी । 
यह सास बाम पाच दस वरस मे आदर ही करने का है। एक आश्षम नही स्थान-स्थान 
पर अनव आश्रम स्वतत्न रूप स्‌ एक योजना के रूप म चलाय जाय तभी यह क्रीति सिद्ध हो 
सबेगी। 
ऋातिति वा वाम पुरापी बातें ताइन वा और नये दीज बोने वा है। क्राति के ये दो 
वाम सिद्ध होन के बाट वाय हुए बीजा का पोषण देना नय समाज का निर्माण करना और नय 
प्रवार बी नये आदशवादी सस्कृति का विकास कर वा रचनात्मक दाम जाता है. वह तौस 
चॉलीस वप वा काम है । 
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वी अभिव्यवित करने वाली रचनाएं हैं। वे लौकिक विद्या तथा ब्रह्मविद्या दे आतिसोत 
है। उनसे भारतीय जीवन और दशन अत्य त प्रभावित हुआ है। इन मत्ा वे' स्वगित्रा जहाँ 
अगिरा, अगस्थ्य वमिप्ठ आदि अनेक ऋषि हुए वहाँ उही के तुल्य सम्मानाह बहुत सी तारियाँ 
भी मत्न दप्टा हुई जिहे ब्रह्मगादिती जयवा कषिका की सचा दी गई। 
ऋग्वद से बीस से अधिक ऋषिवे जा वे नाम आये है. जो इस प्रवार है--अपाला इद्राणी, 
उवशी, कढ्ू, गोधा घोपा जरिता जुहू दर्लिणा देवयानी पौलोमी, मेधा यमी रात्री, रोमशा 
लोपामुद्रा वागाभूणी विश्वावरा शार्गा श्रद्धा कामायनी श्री सरमा औरसावित्ती।इगके अतिरिक्त 
सामवद की चार और ऋषिकाए है अहृष्टभाषा, गपायना नीधा और सिक्‍्तता निवावरी । 
ऋग्वेदीय आाश्वलायम और शाखायन गद्यसूत्रा के अनुसार ब्रह्ममत वे अवसर पर ऋषिया के 
अतिरिक्त जिन ऋषिकाआ की व 7ना की जाती थी उवम वडवा प्रातिययी सुतभामक्षयी और 
गार्गी वाच क्‍्यी भी हैं। 


भ्रह्मचर्चा और दाशनिक शास्त्राथ 


बदिक काल मे विद्या बे” दो विभाग माने जात थे जपरा अथात लौविक विद्या, और 
परा अर्थात ब्रह्म विद्या' । दोनो ही प्रक्वर वी विद्याओा मे नारियाँ पुरपा व समान पारगत और 
बिद्वत्‌ृ-समाज की शोभा बटासे वाली थी । एस उदाहरण भी मिल्रत है जहा स्त्रिया ने ब्रह्मविद्या 
के विपय म॑ पुरुषा वा पथ प्रदशन विया। कंनोपनिपद मे आये यक्षेपाट्यान से पता चलता है 
कि ब्रह्म के जिज्ञासु अग्नि वायु और दद्ध आर्ि दवता जब यत्न करने पर भी ब्रह्म की जानते मं 
अंसफ्ल रहे तो उमा हेमवती ने उहे ब्रह्म वा ज्ञान व्राया था। 

आदिकाल से लेकर महाभारत काल तक यज्ञ करना धामिव एवं सामाजिक जीवन वा 
अनिवाय एब महत्त्वपूण जग था। पुरुपा वी भाति स्त्िया भी यज्ञ म भाग लेती थी और स्वय 
भी यच करती भी । लबन यत्र अथात फ्सल काटने के समय का यत्र और रुद्र यज्ञ बंवल नारिया 
ही बरती थी। 

विराट या व॑ जवसर पर प्राय घामिक्र सम्मेलन हुआ करते थे जिनम शास्त्राय भी 
हांत थे। नारिया शास्त्रार्यों म पुर्षा से टक्कर लेती थी और अपनी विद्धत्ता और प्रतिभा वा 
प्रमाण देती था । बृट्दारण्यय उपनिपद क॑ अनुसार विदेद राज जवक ने ब्रद्धा जिनासा स॑ प्ररित 
हावर एवं महान्‌ यत वा अनुष्ठान विया जौर उसम सम्मिलित हान वे लिए प्रवाण्ड ब्रह्मवेत्ताओ 
और ब्रह्मवालिनिया वा निर्मात्नत किया । इस अवसर पर उस समय वे मुख्य ब्रह्मवेत्ता थाचवल्वय 
से शाम्त्राथ बरने वाला म जहा सांत पुस्षा वे नाम जाय है वहा उह्मवालिनी गार्गो वाचक्वी' 
वा माम भी आया है। जहा परुर॒प शास्वार्थी याज्ञ वतक्य स एवं एक बार प्रश्न करवे चुप हो रटे 
बहा गार्गी ने दा थार प्रश्न करते वा साहस किया। 
है. हिक्यि वटितस्थ पद्य अवापदश क्ष 0 तत्ापदा ऋखेट खजुवेट सामवेदो'थव़ वेट शिपा कल्प व्याकरण 

निबकत छाटो “यातिपम्मिति | अप परा यया तहलतर्मधिं गस्यठे । (सं डकोप्रनिष ) 

४ उनके नाम हैं अश्दसल आतठभा उद्दालर आदंणि उपस्त कद्रोल, वि्घ शाकत्य और भुयू। 
३ ददल्त की कया हूते के कारण यागीं बा उपनाम वाचल्तवी है ? 


प्राचीन भारत म नारी की स्थिति १ इद्रताथ आनन्द ये 


पहले अवसर पर उसने पृथ्वी से लक्र अतरिक्षलाक पयात और फिर अन्तरिक्षत्ोक 
से ब्रहलोक पय-त विविध विपया पर प्रश्त किये। परतु जब वह ब्रह्मलोक स आगे के विपय में 
प्रश्न करन लगी ता याज्ञवल्वथ्व ने उसको अनधिकार चेप्टा बतात हुए “अनतिप्रश्या व देवता- 
मतिपृच्छसि गार्गी, मानिप्राली ” बहकर रोक दिया । 
चाद विवाद चलता रहा और पात्र दल्वय द्वारा उद्दालक आरणि के प्रश्ना का उत्तर दिये 
जाने के बाद गार्गी न यानवल्वय से फिर प्रश्न पूछने वे लिए सभा से जाज्ञा मागी | इस अवसर 
पर उसने दो अत्यत दुरूह प्रश्त किए । पहला प्रश्न यह था कि दश्य जौर अल श्य जगत्‌ तथा भूत, 
बतभान और भविष्य किस तत्त्व म ओत प्रात हैं। यात्रवल्कय ने उत्तर दिया कि आवाश म। 
तब गार्गी न पूछा कि जाकाश किमम ओत प्रात है। घाचवल्क्य ने कहा ' उस तत्त्व को बहवेत्ता 
अश्र बहत हैं. जिसके प्रशामत म समस्त दश्य और अदश्य जगत है. जो स्वय अनात है और 
दूसरों का भाता है । गार्गी का इन उत्तरा से सतीप हा गया और उसने उपस्थित 
ब्राह्मणा का सम्बाधित करने हुए कहा “न वे जातु युप्मारुभिम वश्चिद्‌ ब्रह्मोद्य जेतेति । अथात 
आपम से कार्र भी यावल्कय को ब्रह्मतिपयक वाद विवाद म जीतने वाला नहीं है। आपका 
कल्याण इसी म हूं हि आप इ हू नमस्कार करके यहा स विदा लें | सम्मलन के अत म बाज्ञवल्क्य 
वा ब्रह्मिप्ठ धापित क्या गया। 
याचबत्क्य वी धमपल्नी मत्नेयी भी ब्रह्मगादिनी थी। उसके मन मे उत्कट ब्रह्मजिनासा 
विद्यमान थी । यात्रवत्वय जय वानप्रस्थ लने लग तो मंत्रेयी से बाले कि यदि तेरी इच्छा हो तो 
मैं अपनी सम्पत्ति का बेंटवारा तर और कात्यायती' वे वीच कर दू । तब मत्ेयी ने एहिक भोगा 
के प्रति उदामीनता व्यवत्त करते हुए पूछा, * यदि घन स भरी सारी पृथ्वी मुय्ने मिल जाए, तो 
क्यो मैं अमर हा सकती हू ?” याचवल्क्य ने उत्तर लिया कि नही, धन स अमृतत्व अथात्‌ माक्ष 
नहा प्राप्त हा सकता। तब मत्नैेयी घोली यनाह नामृता स्था विमह लेन कुया, यदेव भगवा-वेद 
तदव मे बृूहीति। अर्थात जिस धन स माक्ष वी प्राप्ति नही हो सकती उस लेकर मैं क्या 
करेंगी? श्रीमन, मोस प्राप्ति का आप जा साधन जानत हा मुझ वह बतलाइए। इसस मत्रेयी 
बी सासारिक विपया स विरक्ति और ब्रह्म सम्बधी जिनासा की तीबता प्रकट होती है। 
उपतिपद बाज के याद रामायण और महामास्त काल म भी वदिक-साहित्य की विदु- 
पियो के अनक उटाहरण मिलत हैं। रामायण के अनुसार वमिप्ठ वी धम-पत्नी अरुघती उन्ही 
के समान विदुपी थी। वह आचार्या भी थी और सल्ची जितासा रखन वाला का अध्यापन भी 
बरती थी | दशरध की ज्येप्ठ पनी कौसल्या और वाली को पत्नी तारा मन्तरविद अर्थात चंद- 
मात्ता वी चाता थी । महाभारत म॒पाण्टवा की माता कुःती का अथववेद की पण्डिता बताया 
गया है । द्राणाचाय की घमप नी गौतमी ब्रह्मवादिनी थी । 


१ शाबते के कारण स्पष्ट करत हुए यातवल्दय ने कहा कि यह प्रश्न जिस देवता के विषय में है वह प्रश्तोत्तर 


द्वारा नह प्रत्युत आवा्योपटश रू ही जाना जा झकता है। इसनिए उसके विपयम अति प्रशत करना 
उचित नददो है । 


२ याशदल्क्य की दूसरे पला 


घड़ समपण और साधना 


बर्दिक काल म नारी की सम्मानित स्थिति पर विहगम दष्टि डालते वा बाद अब हम 
कया, युवती, पत्नी, भाता ओर विधवा के रूप म॑ तारी की स्थिति पर तनिक विस्तार के साथ 
विचार वरेंगे। 


क्याकाज॑म 


पृत्त अथवा कया का जम होने पर माता पिता की जो भावनाएं होती है, उनसे भी 
तत्वालीन समाज म पुस्ष और नारी के स्थान का सकेत मिलता है। ऋग्वेद म ऐसी भाववाआ वा 
स्पष्ट उल्लेख तो नही मिलता परत विवाह सूकत म दस पुत्ना की उत्पत्ति वी वामना की गई है 
और कायाओ के विपय मे कुछ नही कहा गया है। इससे अनुमान होता है कि परश्वन्‍ज मे माता 
पिता के हूप का विशेष कारण होता था । अथववेद के एक सूकत म प्राथना बी गई है कि 
#हुपारे यहा पुत्र वा जाम हो और काया वो जम कसी और क॑ घर स हो।' एक 
और सूकत म कहा गया है रि हमारे यहा पुत्र के वाद पुत्र का ही जम हो में कि काया व 
वत्तिरीय सहिता म कहा गया है हि पुत्र का जम हान पर पिता आनाद मे भरकर माता के पास 
लेटे हुए नवजात शिशु को हाथा म॑ उठा लेता था, परतु यदि काया होती त्तो बह उसे 
माता के पास ही लेटे रहत दता था। एंतरेय ब्राह्मण मं कन्या को शोक का वारण बताया 
गया है परन्तु वृहलारण्यका उपनिपद म पुत्त की कामना करने वाला के अतिरिक्त बथा वी 
कामना करने बाग के लिए भी विधान वताया ग्रया है ।' इससे प्रता चल्नता है कि काथा और 
बिशेषव॒पश्डिता कया को कामना भी कई लोग अवश्य करते हाग । बराह गुह्य सुत्र मं बताया 
ग्रया है कि अच्छी सन्ताव और विशपत सुदर कयाआ की उत्पत्ति के लिए बधुएं दुद्भुनि और 
गोमुप जादि वाद्य बा बालन क्या करती थी । फ्रि भी इसमें सादंह नहीं कि वदिक काल 
मे युत्रा को दायाआ पर वरीयता दी जाती थो। इसका कारण यह था कि पृत्त ही प्रितरा का 
श्राद्ध तपण, और पिडदान भादि क्र सकता था कया नही | या पुत्र वे जम पर हुए और वाया 
बेजम पर अपक्षाश्त उदासीनता की जो भावना होती थी वह क्षणिक् ही होती थी औौर बाद 
भें कया वा लालन-पालन पुत़ के ही समान लाइ-प्यार से होता था तथा वालका के उपनयन 
आदि धार्मिव सस्वार जो जिये जाते दे सो वालिकाआ क भी तिय जात थे । 


शिक्षा 

बदिय वाल में बालता के समान वालिदाआ वी शिखा को भी पर्याप्त व्यवस्था थी । 
गह पहले बह आये हैं रि विद्या दा प्रशार की मानी ताती थी एक अपरा और दूसरी पशा। 
कायाआ वा दाना प्रदार वी विद्या प्राप्त करन दा अधिकार था। उनके वौद्धित और आध्या 
त्मित्र विवरास व माय में कोइ वाया ने थी । 


्‌ अपव»० ६ २ रे 
३ अ्रवव७० 3 २३, रे 
३ द्मृष ये इच्छः दुहिठा से पण्दिता जाएंत (बहटारण्यक ६ ४ 4७) 


प्राचीन भारत म नारी की स्थिति १ इद्धनाथ आनद घर 


शिक्षा वा आरम्भ उपनयन सस्कार से होता था| उपनयन का अथ है शिष्य का गुरु के 
पास उसके आश्रम मे जाता | उपनयन सस्वार होने पर ही शिष्य वदिक शिक्षा का अधिकारी 
होता है। बालका वी भाति वातिकाओ बा भी उपनयन मस्कार होता था ओर वे भी ग्रुर्आ के 
जाश्रमां मे रहकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए ब्रह्मचय व्रत वा पालन करती थी और वालको की 
भाति ही गज्ञोपवीत, मौंजी मेघला और वत्यल धारण करती थी । 
शिक्षा समाप्त करके शिप्य जय गुरु के आश्रम से लौटने लगता था, तो उस समय 
समावतन सस्कार होता था। कयाआ के समावतन सस्कार वी चर्चा आश्वलायन गद्य-सूत्र 
(३, ८, ११) मे मि्ती है जहा कहा गया है कि समावतन के समय ब्राह्मण हाथो पर अभ््यजन 
मलब'र उसे अपन मुख पर लगाये क्षत्तिय अपनी वाहा पर, वश्य अपन पेट पर और स्त्नी अपने 
शरीर के अघोभाग पर लगाये । 
ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथववद मे ब्रह्मचारिणियो का उल्लेख है। अथवबंद मे उनवी 
चर्चा करते हुए कहा गया है कि ब्रह्मचय-त्रत धारण बर शिक्षा समाप्त करने पर ही युवरतिया 
योग्य पतिया को प्राप्त करती हैं ।! कयाओ की शिक्षा वी आवश्यकता पर वन देते हुए गाभिल 
गहासूत्र म कहा गया कि यदि पनी अशिलित हो तो वह यज्ञ करने मे समथ नही होती ।* जो 
छात्राए पयाप्त मं अधिक झूचाआ (ऋग्वेद के मजा) बी पण्टिता हो जाती थी उह वह्न ची'बी 
सना दी जाती थी । पाणिनि के अनुसार यजुर्वेद शी कठ शाखा वा अध्ययन करने वाती छात्रा को 
“बीए बहु जाता था ५ पतजलि के जनुसार आपिशलि के व्यूवरण वा अध्ययन बरने बाली 
छात्रा को आपिशला कहते है । 
काजातर मे जब वलिक चान और यन दुर्ह हा गये तो उनके विपय मे अध्ययन करने 
के लिए नयी शाखा का विवास हुआ जिसे मीमासा' कहते है। यद्यपि यह अत्यात नीरस विषय 
है, तो भी कई छात्राएं इसमे पर्याप्त रुचि लेती थी। काशहइत्स्ती न मोमासा पर एक पुस्तक 
छात्नाओ बे' लिए लिखी जिसे उसके नाम पर काशक् सनी ही बहते है । इस प्रथ का विशेष अध्ययन 
करते वाली को 'काशकूत्रना' वी सना दी गई है। 
चदिक साहिय के अतिरिन कन्‍्याआ को गणित, वद्यक, सगीत, नत्य जौर शिल्प आदि 
की शिक्षा दी जाती थी। 
संगीत शिक्षा विशेषत सामगान से सम्बीधत हाती थी । सस्कारा वे अवसर पर नारियो 
के सभीत वी चर्चा ऋग्वेद मं आई है। महात्रत भ पत्निया विभिन बाद्ययात्रा वे साथ गायन करती 
थो। सत्यापाट भ्ोतसूत्र भे स््िया द्वारा बताय जाने वाले अपघाटलिका, तालुक वीणा, 
वाण्डबीणा पिछोरा आदि। कइ वाद्ययत्ञा के माम आत हैं इस वात की चर्चा ऊपर 
कर आये हैं कि सुदर कयाओ की उत्पत्ति कौ कामना करने वाली पत्नी दुदुभि और गोमुख 
आदि वाद्य बजाती थी। महाभारत के अनुसार राजा विराट बी कया उत्तरा और उसी 
ससिया घर पर ही नृत्य, सगीत और वाद्य-वादन की शिक्षा पाती थी | ययाति वी पुत्री माधवी 


१ ब्रह्मचयेंण कया यवान विदते पतिम (अथव ११ ६ १६) 
२ न हि खल्वनघीता शब्बीति पत्नी होतुमिति]। 


६ समपण और साधना 


सग्रीत विशारटा थी। ऋग्वेद (१ ६, २, ४) म॑ नारिया के नत्य क्रोशल बा मरेत मिलता है। 

क्षत्रिय कयाएँ धनुर्वेद अर्थात युद्ध विद्या की भी शिक्षा ग्रहण करती भी । सना मं भरती 
होती थी और अवसर आने पर युद्ध भे भाग लती थी। ऋग्वद म इसके प्रमाण मिलत॑ है। 
ऋग्वेट के घोषा रचित यूत्र' म वश्चिमती और विप्पला नामक दा स्क्री-योद्धाआ की चर्चा है। 
उहोने युद्ध भूमि म जाबर अय योट्धाजा की भाति युद्ध क्षिया। जय वध्चिमती के दाता हाथ 
कट गए, तो उसके आह्वान पर अश्विनीकुमार उपस्थित हुए और उान उस सोने वे दा हाथ 
दिये । विष्पता महाराज खेल वी सेता मे एक सिपाही थी। युद्ध म जब उसकी एक टाँग उड़ गई 
तो अश्विनीकुमारा ने उसे लाहे की एक नई टांग देकर चलन की शवित प्रदान की ।'* राजा मृटगल 
वी पत्नी मुदगलानी ने युद्ध म॑ अपने पति वे! सारथि का काम किया और राज्य वे शबुजा को 
परास्त करन मे पति वा हाथ बटाया। ऋग्वट' मे एवं और स्त्री मोद्धा शशीयत्ती का नाम आया 
है।इद्स्‍ और वन्न वे युद्ध म॑ं वत्न को माता दनु ने भी भाग लिया और इद्वध ने उसका सहार किया ।* 

रामायण के अनुमार ककेयी दशरथ क॑ साथ देवासुर-सपम्राम म गई थी जहा उसने 
धायल और सचाहीन पति के रथ को युद्धस्थल स दूर ले जाकर उसके प्राण बचाये थे, जिसके 
उपलक्ष मं दशरथ ने उसे दो बर दिए थे ।* 


शिक्षा की अवधि 


शिक्षाकाल वी अवधि बे आधार पर शिप्याआक दी वग हाते थ। पहला वग उन 
शिप्याआं का था जो १६ १७ वष की आयु तक ही शिक्षा ग्रहण करती थी और ततन तर विवाह 
करके गहस्थ आश्रम मे प्रवेश करती थी। अधिकाश शिष्याए इसी वग की होती थी जौर उह 
सद्योवधू कहा जाता था। इह सध्यावदन और यज्ञ आटि के लिए आवश्यक मात्न पटा टिये 
जाते थे और सगीत नत्य आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। दूसरा वर्ग उन शिप्याओं का था 
जा १६ १७ वप वी आयु के वाद अध्ययत जारी रखती थी और पूण वटिक शिक्षा समाप्त बरन 
के बाद ही विवाह करती थी। उह ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। 


अध्यापिकाएँ 


पुरुष अध्यापका के अतिरिक्त विदुपी म्त्रिया भों अग्यापन काय करती थी । उह अध्या 
पिका, उपाध्याया उपाध्यायी और आचार्या तराटि वी सभा दी जाती थी। इसका उल्लेख 


ऋण्वेद (१० ३६ ४०) 

ऋतगेत (१ ११८ ८) (१ ११२ १ ) 
ऋग्वेद (५ ६१ ६ ६) 

ऋग्वेट (१ ३२ ६) 

समर राजन्‌ पुरा बत्त तस्मिन दवासुरे रण । 
तने सवा च्यावगछलह्ुस्तव जीवितमतरा 
तत्न॒ चापि मया दैवयप्व समभिरासित 
जाप्रत्या ब्तमानायास्तता मे प्रट्ट। वरीवा 


खा बन बा न0 ० 


प्राचीन भारत म नारी वो स्थिति १ इद्रनाथ कान” पड 


पाणिनि के वारतिववार वात्यायन न किया है। अध्यापन वाय करन वाजी नारिया के लिए 
उपाध्याया, उपाध्यायी और आपवार्यो आूि शब्द उपाध्याय वी पत्ती अथात उपाध्यायानी और 
आचाय दी पत्नी अथात्‌ आवायाती से मिनता बतान ये जिए गढ़ गए थ। इससे अनुमान होता 
है कि ऐसी अध्यापित्राजा वी संख्या पर्याप्त रही होगी । पतजलि न एक उदाहरण देत हुए कहा है 
वि औरटमेघ्या नामव अध्यापिका के शिप्या का औदमेध वहत हैं । 


विवाह सस्दार 


वलिक बाल स ही भारत म विवाह का एक पविद्व घामित सस्कार माना गया है। ऋग्वेद 
के विवाह सूत्र से पता चलता है कि वदिक वाल म॑ विवाह प्रथा का पूण विकास हो चुद्ा था। 
आरभ म विवाह अनिवाय नही ठहराया गया था औौरन वाल थिवाह वो प्रथा ही प्रचलित हुई 
थी | विवाह वे समय कयाआ वी आयु १६ १७ वप वी हाती थी और व अपना वर चुनन म प्राय 
स्वरतत्व होत्ती थी। ऋणखद आप्य म सायणाचाय ने वमद्यु नामक कया द्वारा स्वयवर मभा मे 
उपस्थित विमद ऋषि के वरण और उससे विवाह वी चर्चा वी है। ब्राह्मण और सुररा फाल म कयाआ 
द्वारा पति चुनने वी प्रया धीरे घीरे कम हो गई फिर भी महाभोरत म इस प्रथा के पूवकालीन 
जौर तत्वालीन जनक उदाहरण मिलत है--यथा सावित्री का दशाटन करते समय सत्यवान्‌ को 
बरण करना तथा दमयन्ती इदुमती और कुती जादि का स्वयवर सभा म उपस्थित राजकुमारा 
मं स पति का चुनता । स्वथवर मे कभी-कभी वर के विए कोई शत रखी जाती थी, जसे कि 
सीक्ता-म्वयवर मे छनुप पर प्रयचा चढाना और द्रोपदी-स्वगवर प्र घूमती हुई मछती वी माल 
का बीघना। ; 
कवेद-कान के वाद कयाआ वा विवाह प्राय माता पिता के अधीन होन लगा और 
विवाह वो पिता द्वारा कया का टान माना जाने लगा। माता पिता कया के गुण, शील और 
रूप के अनुरूप वर खाजन वा प्रयत्न करत थ। ग्रुणहीन पुरुष को कया दना दाप माना जाता 
था। बाद म मनु ने भी कहा हैं कि चाह कया वितरा के घर स आजीवन जविवाहित रहे पर 
'गुणहीन पुरुष के साथ उसबा विवाह न किया जाए। कुशध्वज ऋषि वी कया वेदवंती आजीवन 
कुमारी रही थी। 
जिचाह मे पिता जपन सामप्य दे अनुसार कया वो साना, मोती वस्त आभूषण, गाय- 
घोड़े आदि चौतक (दटेज) के रूप म देता या। 
विवाह प्राय अपन वण म ही हीता था, अर्थात ब्राह्मण का ब्राह्मणी से और क्षत्रिय का 
क्षद्षिया से | परतु कभी-दभी इस नियम का अतिज्रम भी हो जाता था। उत्तम वण वाला पुस्ष 
यटिं अवर वण की कया से जिवाह करता--जिसे अनुलाभ कहते हैं--ता समाज का कोई 
आपत्ति न हाती थी. एसी घटना कया और उसके कुल के लिए ता सम्मानजनक समतरी 
जाती थी परतु इसरे विपशीत यदि उत्तम वण की काया अवर वण के पुम्ष से विवाह करती 
ना जिसे प्रतियोम कहत है---तो उसे अनुचित समता जाता असम काया वे कुल का अपमान 
मात्रा जाता था। अमुरयुद शुल्मचाय की पुद्दी दवयानी न बाहणी होत हुए भी अपनी इच्छा से 
क्षत्रिय राजा ययाति से--जो कि शुल्तचाय के यहा शिष्य रूप म॑ विशेष विद्याध्याम कर रहा 


द्द समपण और साधना 
था---विवाह किया। गुरु-क या के साथ शिष्य का विवाह ही जाने के कई उदाहरण सिलत है। 

आश्वलामन गद्य सूत्र, अधिकाश धमसुता और मनुम्मृत्ति म आठ प्रवार वे विदाह का 
वणन है। वे है --ब्राहझ्म दव जाप, आजापत्य जायुर, गाधव राक्षत और पशाच ! यदिवर 
और का दोनो ब्रह्मचय पालन से पूण विद्वात धामिब' और शीलवान्‌ हो और परस्पर प्रसनता 
से उनका विवाह हो, तो वह ब्रह्म कहलाता है। विस्तृत यज्ञ म ऋत्विक कशय करते हुए जामाता 
की अलवारयुक्त काया देना दव' विवाह है। बर से कुछ तिकर वया देवा आप धम वी चद्धि 
के उद्देश्य से दोतो का विवाह श्राजापत्य तथा कया के पिता का धन दकर बिवाह होना जासुर' 
कहलाता है। अतियमित रूप स और असमय किसी कारणवश दाता का इच्छापुवत्ष परस्पर 
सयोग गाधव कहलाता है। राक्षस विवाह वह माना जाता था जिसमे काग्रावा उसके 
सर्म्वा धया के साभ युद्ध करके अपहरण कर लिया जाता था। और कया के सर्म्चा धया के सोते 
रहने पर ठसका अपहरण करना पशाच वहलाता था। सम्भव है कि राक्षत और पैशाच 
विवाह की प्रथा तत्कालीन कही जन-जातिया मे विद्यमान रही ही । यह भी सम्भव है कि ऐसे 
विवाही को आरयों को विवाष्ट पद्धति मे परिगथित करने का उद्दश्य अपहरण की गई अभाषिनी 
काया और उसकी सतान को समाज में उचित स्थान देना था । वौवायत घम सूत्ध दा बहना है 
कि पटि अपहरण वी गई कमा का शास्त्र विधि अनुसार विवाह न हुआ हो तो उसे वुवारी ही 
समझना चाहिए, उसया विसी अय पुरुष से विवाह हा सकता है । 


एक पतली प्रया अथवा बहु विवाह 


एक पुरुष कर एक सत्ली स विवाह होना आया वा आदश था । इसके सुल स यह विश्वास 

था कि स्त्नी-पुस्प का सयोग विधाता द्वारा विहित होता है जौर भ-म-जामातर तक रहता है। 
बदिक काल मे साधारणतया पुरुष बी एक ही पत्नी होती थी। इसका प्रमाण ऋग्वेद के वे मत्त 
है, जहाँ जाया (अर्थात्‌ पत्ती) शा एक बचा म प्रयुक्त हुआ है। दम्पती और जायापती शाह, 
जिनवा अथ है एक पति और एक पत्नी (जाया च॒ पतिश्च जायापती अथवा दम्पती ) यही बात 
पिद्ध करत हैं। इसमे सदेह नही कि जहाँ कही चहु विद्ाह की चर्चा हुई है चह्म स्वर मे बहु विवाह की 
निटा वा भाव “यक्‍त होता है। सूत्र_ाल म भी एक-पत्ली प्रथा की ध्वनि मिलती है। जापस्तम्प 
गृह्सूत्र का वहना है कि 'एक धमयत्नी स पुत्र होने पर पुरुष को दूसरी स्त्री से विवाह नहीं 
ब्रना चाहिए ।' और यदि पुत्रवती पत्नी पति के साथ यत्रा मं भाग लने के लिए समथ और 
उद्यत हो तो पति को दूमशा विवाह नही कश्ना चाहिएं। दूसरा विवाह तभी वाछनीय समझा 
जाता था जब पनी क॑ पुत्त न हुआ हो या वह क्सी कारणबश बच्चा मं भाग लने के योग्य न हो] 
एक पत्नी विवाह आटश और साधारण नियम होत हुए भी वदिक वालस लेकर 
महाभारत काल तक बहु विवाह के अन॑के उदाहरण मिलत॑ हैं। उपनिपद्‌-काल मे याज्ञवल्वय की 
दी पत्लिया थी---मत्नयी और कात्यायनी | राजाआ की एक से अधिक रातियों हाने के अनेत् 
प्रमाण मिलते हैँ। मनु पुरुरवस, ययाति दश्वश्य दुष्यत विचित्वीय पादु आदि की 
एक से अधिर रानियाँ थी! अजुन न द्रौपदी का अतिरिक्त सुभद्रा कौर धपूपी स विवाह 
किया। भीम न हिडिम्वा और शिशु की वहत से भी विवाह किया था) नडुत और सहृदेव 


प्राचीन भारत म नारी वी स्थिति १ इद्रताथ आनन्द दर 


वी भी रेणुमती और विजया एक एक पत्नी और यो। श्रीकृष्ण की मत्यभामा, रव्मिणी आदि 
आठ मुख्य पत्निया थी । 


सपलनीदेध 


बहू विवाह प्रथा प्राय समृद्ध कुला तक ही सीमित थी और इस सुख वा वारण नही 
सभया जाता था। सपत्निया भे परस्पर ईर्ष्या-देप होता था जौर कलह होती रहती थी , एक पत्ती 
दूसरी के विनाश के लिए अभिचार वा प्रयोग करन म भी सकोच नही करती थी । ऋग्वेद के एक 
सूकत में एक ईप्यालु पत्नी कहती है. 'सपत्नी का नाश और पति का प्रेम प्राप्त कराने वाली 


यह औपधि मैंन धरती मे उचाड ली है. हजौषधि तू मेरी सपत्नी वा नाश कर और मैरेपति का 
मेरे वश म कर दे । 


चहुर्पाति प्रया का अभाव 


बदिव' साहिय मे बहु-पति प्रथा का कोई स्पष्ट प्रमाण नही मिवता। तत्तिरीय सहिता 
और एतरय ब्राह्मण म स्पप्ट बहा गया है “यद्रपि एक पति की अनेक पॉनिया हो सकती हैँ 
एक नारी क एक हो समय मे अनब पति नटो हो छकते। इसका एुब सुविदित अपवादबागे 
चलकर महाभारत काल में मिलता है जब द्रौपदी का पाच पाण्डवा से विवाह हुआ । 


पानी को स्थिति 


बदिक कान मं पत्नी का गौरव और प्रतिप्ठो लगभग पति के समान ही होती थी। 
वास्वव मे पति-पत्नी वो एक ही तत्त्व के दो ममान अश समया जाता था। विश्वास किया जाता 
था कि सृष्टि के आलि मे प्रजापति ने घ्रजा को बामय स प्ररित होकर अपनी देह को दो भागा 
मे विभवत किया जिससे एक भाग पति रूप ओर दूसरा भाग प नी रूप हो गया'। इसी से पत्नी 
को पुरुष की अर्दागिनी भी कहते हैं। इससे यह भाव भी “यवत होता है कि पति पत्नी अयोया 
शी हैं और एक दूसर के विना अपूण रहत हैं। परी ये फिना पति वा योर घामिक कृत्य 
सम्पन्न नहीं है सकता था। या म पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवाय होती थी।* 
शतपथ ब्राह्मण ने स्पष्ट कहा है कि पुस्प पत्नी के बिना यज्ञ कर ही नहीं मक्‍ता (अयज्ञियों वा 
एप या $ पत्तीव' ) । इसीलिए पत्नी को सहघर्मभिणी भी कहते हैं। सहधर्मिणी होने के अतिरिबत 
पत्नी पति के सामन ही घर वी स्वामिनी भी होनी थी। ददिक दम्पत्ती शब्द पति-पत्नी दोनो 
बा सयुकत स्वामित्व व्यक्त करता है। 


गहस्थ जीवन मे पत्नी का यथेप्ट सम्मान मिलता था। वह गृहस्थी वी केद्ध विद मानी 


१ स हैतावानास यथा स्त्री पुपांसौ सम्परिष्वस््वी स इममेवात्मान इधाप्रातथत तठ प्रति पत्नी चाभवताम 
(वहहाश्ध्यतोपतिपत १ डे हे 9) 


२ सीता परित्याम के बाट राम न जत्र अश्वमेघ यत्त किया तो उसम सीता का स्वश्न मूि राम को सहर्धामणी 
के रूप में स्थापित वी गई । 
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जाती थी। कहा जाता था कि ग्रहिणा हां धर है उसके ग्रिना घर घर ही नही होता! वदिक्वाल 
मे पत्नी, गहस्थी के समस्त काय कलाप गाहपत्य, अग्नि म इधन डालकर उसे प्रज्वलित रखता, 
गायो का दोहना दही विलोता भोजन पक्नाना कपड़े धोया, गाय चराना आदि की सचालिका 
सम्पादिका और अधीक्षिका होती थी। शतपथ के जयुसार पत्नी पति व बाद भोजन करती 
थी बिन्‍्तु साथ ही गह्मसूत्रां का विधात है कि पति को गर्भवती पत्नी के बाद भोजन करना 
चाहिए। 

चारी का सम्मान करन और उस सुख सुविधा स सम्पत बरने दी वाछनीयता बाद में 
मनु वे इन शब्ल से व्यक्त हाती है. जहा नारिया का सम्मान होता है वहाँ देवताआ वी कृपा 
होती है और जहा उनदा सम्मान नही हाता वहाँ यत्त आदि सब क़ियाए निष्फ्व हाती हैं। जिस 
कुल म नारियां दु खी हाती ह वह कुल शीघ्र ही नप्ट हा जाता है। * 


प्रातिव्रत्य का आदेश 


सीता सावित्नी दमयाती गाधारीजाटि नारिया ने पातिब्रत्य का आत्श स्थापित 
करके विश्व इतिहास मे भारतीय नारी का नाम उज्ज्वल क्रिया है। इसम स टेह नही कि प्राचीन 
साहित्य मे जादश पत्नी उसी वा समझा जाता था जी पत्ति को देवता और प्राणनाथ माने, 
उसकी सवा म॑ तत्पर रहे उसकी खुशी मे अपनी एुशी समझे, छाया वी तरह उसरा जनुमरण 
करे और पर पुरुष वा कदापि चिततन न वरे। वदिक काल मे पति के लिए अनुक्रणीय एसा 
बाई आदश प्रतीत नहा होता । मनु ने पर नारी ससग की तिदा की है (! गोतम जापस्तम्ब 
आदि न भी परदारगामी के लिए कठार दण्ड का विधान किया है। 


विधवा विवाह और नियोग 


विवि वाल मे विधवा विवाह हाता था या नही इस विषय म विद्वाना मं मतभेद है। 
परन्तु इस विपय मे काइ सादह नहीं ह कि सतानहीन विधवाओआ वी दुसर पुरप व सम्बंध से 
सातान उत्पन करन वी अनुमति ही नहीं बल्कि आदेश दिया जाता था। इसका प्रमाण ऋग्वेद 
के दो मात हैं। एक में कहा गया है . हे विधवे तू इस मृतपति वी आशा छोड दे और जीवित 
पुम्पा म॑ से दूमरा पति प्राप्त करी दूसरे मत्त म कहा गया है कि विधवा दंवर से सतानोत्पत्ति 
बरती है। निरक्‍त के अनुसार देवर का अथ विधवा वा दूसरा पति है। यह जावश्यक नहां था-- 
यद्यपि बहुधा एसा हआ करता था---वि मृत पति का भाई ही दूसरा पति हा । दसरा पति कोई 
अय व्यक्त भी हो सकता था! । 

अथववर व दो मन्त्रा स विधवा विवाट वा स्पष्ट सवेत मिलता है। एवं में वहा गया 
हैति दूसरा पति पुतविवाहित स्त्री व साय रस लाक म रहता है. । दूसर मत मक्‍टा 
गया है कि ' मैंन मृत पति से वियुक्‍्त पुनव्रिवाहिता युवती वा दखा है । 


क ने हाटशमगामष्प सोके रिंचन विद्यत । यादर्श पुरुषस्पेद परटारोपमेवनम ॥ (मनु ६ १३४) 
३२ उताप्य नायत्ि जाववाक गतासूमतरूष छप एति। किखेट १ (६ ४८) 
ह.। हवा शयज्ञा विधवव दवर मय ने यावा हृणत सधस्य भा ।) (छखतेट १०, ४० २) 


प्राचीन भारत भ नारी वी स्थिति ३ इद्रताय जान” ६१ 


बदिक काव के वाद महाभारत वाल मे भी नियोग वी प्रथा प्रचलित रही। महाभारत 
मे इसके अनेय उटाहरण मिलते हैं। अम्विबा और अम्बातिका तथा कुती बी सताने नियोग 
“द्वारा उत्पन हुई थी। 


सती प्रया का अभाव 


बदिक का म॑ विधवा के सत्ती हाने वी प्रथा नही थी । यद्यपि जथववेद (१८ ३, १) 
मे ऋग्वेद स पहले भी सता प्रथा का सकेत मिलता है परतु ऋग्वद मे इसना निपेध्च किया गया 
है। रामायण वे अनुसार दशरथ थी मृत्यु होत पर उसती काई सी रानी सती नहीं हुई। 
महाभारत वे जनुमार विचित्रवीय के निधन पर उसकी रानिया अम्बिका और अम्बालिका सती 
नही हुर। पाएएु के देहात पर कुती सती नही हुई परतु माद्री इसलिए सती हुई कि 
बह अपने आपको एक तरह से पति वी जवाल मृत्यु का कारण समझती थी। महाभारत युद्ध मे 
हजारों योद्धा चीरगति को प्राप्त हुए परातु किसी थी विधवा के सती होने वा कौई उत्लेज 
नहीं मिलता। 


विवाह विष्छेद का अभाव 

जाम लोग विवाह को जम जमा तर तक रहत वाला अट्ट सम्बंध मानते थ। अतएव 
वंदिक साहित्य रामायण और महाभारत भ विवाह विच्छेद प्रथा की वही चर्चा नही है। 
सूत्रकार आपस्तम्व न स्पष्ट कहा है कि 'जायापयोन विभागोस्ति जथात पत्ति भौर पली 
पृथक नहीं हो सतत । आपरतम्ब, व्सिप्ठ और मनु आदि रमृतिकारा ने किसी थी स्थिति मे एक 
दूसरे को त्यागने वाल पति-पत्नी के लिए प्रायश्चित और दण्ल का विधान क्या है। 


साता का पद 


शास्त्ना म माता वा पद पिता स ऊँचा बताया गया है। तत्तिरीय उपनिपद के अनुसार 
समावतत के समय आचाय शिप्य को जो उपदेश देता है उसम मातृ देवा भव पितृ देवा 
भव ' कहा गया है अथात्त पहले यह कहा गया कि भाता का देवता मानों और बाद मे 
कहा गया यह कि पिता को दवता मानो। रामायण म वहा गया कि माता का सम्मान पिता के 
बराबर ही हाना चाहिए। 


सम्पत्ति पर अधिकार 


प्राचीन काल म॑ नारीका पुत्ती पत्नी माता और विधवाक रूपमें सम्पत्ति पर 
आशिक अधिकार प्राप्त था। दसका उद्देश्य मुग्यत कुमारिया के विवाह का प्रबध और 
विधवाओर के जीवन निवाह आदि की व्यवस्था करता था। नारी का सम्पत्ति के उपभोग का 
अधिकार था परतु उसे दचने या किसी को दे देने का अधिकार नही था। 

वदिक काल म पिता की सम्पत्ति जय बाटी जाती थी तो वह पुत्तो को ही मितती थी 
पुत्निया को नहीं। निरुवत न भो स्पष्ट कहा हू कि “पुमान दायाले अदायादा स्त्ती अर्थात 
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जाती था। वहा जाता था हि गहिणी ही घर है उसव जिता घर घर ही नहा हाता। बटिवाज 
में पानी गहस्थी व समस्त बाय उलाप ग्राहूपएय अग्नि मं इधन डालर उस प्रज्ववित रायना 
गाया का दोहना दही विभोना भागने प्नाना बषडे धाया ग्राय यराना आटिवा सनातिया 
सम्पादिका और अधीक्षिवा होता थी। शतपथ व अनुसार प'नी पति वे बाठ भोजन करती 
था, विन्तु साथ ही गद्यसूत्रा बाग विधान है प्रि पति को गरभवती पत्नी क बात भाजन करना 
चाहिए। 

मारी वा सम्मान बरने और उस सुपर सुविधा से सम्पन ररस व वाछनायया बाद मे 
मनु के इस शब्ला से 'यवत हाती है. जहाँ नारिया का सम्माव होता है वहां दवताओं की शृपा 
होती है और जहाँ उनका सम्मान नही हाता वहाँ यत्त आहि सब क्रियाए तिप्फ् हांती हैं। जिस 
कुल मे नारियाँ दु खी होती है, वह कुल शीघ्र हो नप्ठ हो जाता है। 


वातिब्त्प का आदश 


सीता साविब्नी दभय/ती गाधारीआएठि नारिया व पातिग्रत्य का आटश स्थावित 
बरके विश्व इतिहास म भारतीय नारी का ताम उज्ज्वल किया है। इसमे सा०ह नही मि प्र।चीन 
साहित्य मे आटश पनी उसो को समझा जाता था जो पति को देवता और प्राणनाथ माव 
उसवी सवा मे तत्पर रह उसकी खुशी मे अपनी खुशी समझ छाया वी तरह उसका अनुसरण 
करे और पर पुरुष का कदापि चिःतन न करे। वदिक बाल मे पति थे लिए जनुर्रणीय एसा 
काई जादश प्रतीत नही होता। मनु ने पर-तारी ससंग बी निदा वी है।' गौतम आपस्तम्]व 
आदि में भी परदारगामी वे लिए वठार दण्ड का विधान किया है। 


विधवा विवाह और नियीग 


बटिएा कान मे विधवा दिवाह हाता था या नद्दी *स विषय म विद्वाता मे मतभेद है । 
परन्तु इस विषय में कोई सठेह नही है कि सतानहीत विधवाओ को दूपरे पुश्प के सम्बन्ध से 
सातान उत्पम करने की अनुमति ही नही, वर्क आदेश दिया जाता था। इसका प्रमाण ऋश्वद 
के दो मत्न हैं। एक मे कहा गया है. हे विधद तू इस मृतपति वी आशा छोड दे और जीवित 
पुस्षा में से दूसरा पति प्राप्त कर! दूसरे मत्त में कहा गया है कि विधवा देवर से स“तानोत्पत्ति 
ब्रती है। निसक्‍त व अनुसार देवर वा जथ विधवा का दूसरा पति हैे। यह जावश्यव नही था--- 
यद्यपि बहुधा ऐसा हुआ करता था---+ मृत पति का भाई ही दूसरा पति ही । दूसरा पति बीई 
अय व्यक्ति भी हो सकता था । 

अथवबवेद के दो मत से विधवा विवाह वा स्पष्ट सव्ेत मिलता है। एवं मं बहा गया 
हैवि! दूसरा पति पुनविवाहित रक्ना कं साथ इस लाक मे रहता है । दूसरे मात्र मे कहा 
गया है कि मैंन मृत पति से वियुकत पुनविवाहिता युवती का देखा है ) 


थ. मे हीटशमवायुध्य सोरे विचन जियते। बात पुस्वस्यह परदारोपसेवनम 8 (मनु £ १३४) 
२ उदाप्व साय जीवगोक गतासूमतमप शप एन) (केले १. (८ ४) 
३ काठ शयता विधवव दवर मय न योपा इृणुठत सम्रस्य था ॥ (खेद १० ४० २) 


प्राचीन भारत म नारी को स्थिति १ इंद्रनाथ आावद ह्श्‌ 


वदिक वाल के बाद महाभारत काल म॑ भी नियोग की प्रथा प्रचलित रही। महाभारत 
म इसके अनेक उदाहरण मिलत हैं। अम्विदा और अम्बालिका तथा कुती वी संतान नियोग 
द्वारा उत्पत हुई थी। 


सती प्रथा का अनाव 


वदित बात म विधवा के सती हान वी प्रथा नही थी । यद्यपि अथववत (१८, १, १) 
मे ऋग्वेद से पहले भी सती प्रथा वा सवेत मित्रता है, परतु ऊग्बेद में ग्सका निषेध किया गया 
है। रामायण वे अनुसार दशरथ की मृयु हान पर उसती काई भी रानी सती नहीं टुई। 
महाभारत के अनुसार विवित्रवीय के निधन पर उसकी रानिया अम्बिया मौर अम्बालिया सती 
नहीं हुर। पाण्दु के दहात पर बुती सती नहीं हुई परतु माद्दी इसलिए सती हुई दि 
बह अपन आपको एक तरह से पति की अकाल मृत्यु का कारण समझती थी। महाभारत युद्ध म 
हजारा योद्धा बीस्मति वा प्राप्त हुए परतु किसी वी विधवा के सती हान का कई उल्तेख 
नहा मिलता। 


विवाह विच्छेद का अभाव 

आय लोग विवाह को जम-ज मा तर तक रहन वाला अटूट सम्बाध मानत थ ) अतएव 
बदिक साहित्य रामायण और महाभारत म विवाह बिच्छेट प्रथा वी कही चचा नहीं है। 
सूत्रकार आपस्तम्व ने स्पप्ट कहां है कि ' जायापयान विभागास्ति अथात्‌ पति और पनी 
पृथव नहीं हो मकत । आपस्तम्ब, वसिप्ठ और मनु जादि स्मृतिकारा न किमी भी स्थिति म एक- 
दूसर का त्याग वाजे पत्ियत्नी के लिए प्रायश्चित और दण्ड का विधान क्या है। 


माता का पद 


शास्त्रा मे माता का पद पिता स ऊँचा बताया गया है| तैत्तिरीय उपनिपर के अनुमार 
समावतन वे समय थआचाय शिप्य का जा उपदश दता ह्‌ उसम मातृ दवा भ्रव पिठृ देवा 
भव वहा गया है अथात पहल यह कहा गया कि माता का देवता माना और बाद म 
कहा गया यह कि पिता का देवता माना। रामायण म कहा गया कि माता का सम्मान पिता वे 
बरावर ही हाना आहिए। 


सम्पत्ति पर अधिकार 


प्राचीन काज मे नारी का पुत्री, पनी माता और विधवाक रूपम सम्पत्ति पर 
आशिक अधियार प्राप्त था। हुसवा उद्देश्य मुस्थत वुमारिया के विवाह का प्रयथ और 
विधवाओ व जीवन निवाह आलि की व्यवस्था करना था। नारी का सम्पत्ति बे उपभाग का 
अधिकार था परतु उस बचने या किसी का ले देन का अधिकार नहीं था। 

बिक काल मे विता वी सम्पत्ति जय याटी जाती थी ता वह पुत्रा वा ही मित्ती थी. 
पुद्चिया का नहीं। निम्फत न भो स्पष्ट वहा है कि “पुमान दायाटा अटायाट स्त्री , अथान्‌ 


ध्रे समपण और साधना 


पुर्ष दाय का भागी है न कि स्त्री। आजीवन माता पिता के घर भे रहने वाली अविवादिता 
काया को पितृ-सम्पत्ति का जश यद्यपि वह भाइयो के अश के बराबर नही होता था, अवश्य 
मिलता था ! 

नारी को माता पिता और भाई आदि सम्बाधिया से जो वस्त्वामुषण और घन आहि 
चल-सम्पत्ति मिलती थी या विवाह के अवसर पर यौतक के रूप मजी बुछ मिलता था या 
बाद म पति और सास ससुर से जो कुछ प्राप्त होता था वह स्त्री धर कहलाता था और उस पर 
उसको मृत्यु बे वाट उसकी लडकियां का ही अधिकार हाता था उसके पति या पुत्रो का नहीं। 
ऋग्वेद के' अनुसार विधवा को मृत पति की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नही था परतु विधवा 
को अपने माता पिता की सम्पत्ति का कुछ अश अवश्य मिलता था। बाद मं कात्यायन जादि 
स्मृतिवारा ने यहू व्यवस्था दी क्रि विधवा अपन पति वी सम्पत्ति का आजीवन उपभोग कर 
सकती है परयु उसे किसी को देच या दे नही सकती । मनु के अतुसार जब कीई पुस्पष सतानहीन 
मर जांता था तो उसकी माता को उसकी सम्पत्ति वा अश मिलता था। 


स्इृत/व्रता का चातावरण 

बदिक काल म पर्दे की प्रथा नही थी। उन दिना नारी घर वी चारदीवारी म बद नही 
रहती थी, और न उसके बाहर भात्रे जाने पर वाई प्रतिवध ही था। उन टिना नारी पुरुषों वी 
भाँति और बहुधा पुस्षों दे साथ उत्सवा यच्ो सभा सम्मलना और यहाँ तक कि युद्धा म भी 
सम्मिलित होती थी । स्वतत्नता वे! उस वातावरण मे भारतीय नारी के सबतोमुखी विकास वे 
भाग भवीई बाघा न थी। तत्कावीन दष्टिकाण के अनुसार जीवन वे चारा पदार्यों अर्थात 
धम अथ वाम और मोक्ष की प्राप्ति का मांग पुरुष और नारोब॑ लिए समान रूप से खुला 
चा। 


प्राचीन भारत मे नारी की स्थिति : २ 


इृद्रताथ आने द 


(हाभारत काल के बाद अनेक कारणा से नारी के धामिक अधिकारा का धीरे धीरे 
हास होता गया, शिक्षा को सुविधाएं कम होती गद सावजनिक जीवप मं भाग लेन वी 
स्वतत्ञता सोमित होती गई और इप सव बाता के परिणामस्वरूप हिंद-समाज म नारी वा गौरव 
घटता गया । दूसरी ओर इसी युग मे बौद्ध ओर जन धर्मों का प्रचार और प्रसार हुआ। इन घर्मो 
व प्रवतका भ नारा के प्रति विचित्‌ उदार दप्टिकोण अपनाया ओर नारी के घामिक अधिकारा 
वो स्वीकार क्या | हिंदू-समाज म॑ जहाँ ब्रह्मवादिनियों का धीरे धीरे लोप होता गया वहाँ 
दूसरी और बौद्ध भिषुणिया और जन साध्विया दा आविर्भाव हुआ। इन मिश्ुणियों और 
साध्विया ने जाध्यात्मिक क्षेत्र भ प्रशसनीय उनति वो और आचाया, अहता और सिद्धा आदि 
की पदवी प्राप्त की तथा भारतीय नारी शा गोरव बढाया। कालातर म दौद्ध घम वा छास 
हाते पर नारी के लिए शिक्षा आध्यारिमिव प्रगति ओर समाज-सेवा के अवसर कम हो गये और 


उसका वायक्षत्र घर-परिवार तक ही सीमित होकर रह गया। यह स्थिति लगभग १६वीं शतास्टी 
मे मध्य तब रही। 


हर समपण और साधना 


विवाह योग्य आयु क्रमश कम 


धदिव वाल के वाद कयाओ के विवाह की आयु धीरे धोरे वम ही होत। चलो गई , उस 
बाल मे नारी का गौरव घटते के कारणा म मुल्य कारण यही हुआ । वदिव वाव सं वायाआ वे 
लिए विवाह अनिवाय नहीं था और न उस काल मे वाल विवाह वी प्रथा का प्रारम ही हुआ था । 
उस युग म बयाआ के विवाह वी आयु १६ १७ वष थी। वाद म यह धीरे घीर घटाई जान 
लगी। ईसापूव ५०० के लगभग विवाह साग्य आयु १४ १५ वष रह गई और उसे और कम 
करने की प्रवृत्ति उभरने लगी ! कई धमसूत्रो ने व्यवस्था दी कि कया का विवाह रजोदशन के 
तीन व के भीतर अर्थात १५ वप की जायु तक वर ही दिया जाना चाहिए। कई धमसूत्ता 
विवाह का समय रजांदशन के तीन मास के भीतर अथातू १२ वप की आयु वे” लगभग बताया । 
मनु ने (ईसा पूथ ३०० वै लगभग) व्यवस्था दी कि ८ बष की आयु म भी कया वा विवाह हो 
सकता है पर'तु इससे छोटी आयु म नही ।' मनु ने यह भी कहा कि यटि योग्य वर न मिले तो 
कया पिता के घर मैं आजीवन कुवारों रह सकती है।' बाद के स्मृतिकारा का कहना था कि 
यदि याग्य वर न मित्रे तो भी ब“या वर विवाह बर दिया जाना चाहिए। कडयो न तो विवाद 
की उपयुक्त आयु ८ वष बताई और वडया ने व्यवस्था दी कि ४ वप वी आयु वे बाद किसी 
समय भी कया का विवाह क्या जा सकता है। इसम सदेह नहीं कि अधिवाश जनता स्मृति 
बारो की “यवस्था का अनुसरण करती थी। अत इस युग म॑ रजीदशा से पुव कया का विवाह 
एक साधारण घटना बन गई और बाल विवाह की प्रथा रूढ ही हां गई । 


शिक्षा पर अनिध्ट प्रभाव 


छोटी आयु मे विवाह का कयाओ वी शिक्षा दीक्षा पर अनिष्ट प्रभाव पडा। अबब 
बदिक काल की क्याआ की भांति १६ १७ व की आयु तक शिक्षा ग्रहण नही कर पाती थी | 
इसके साथ ही इस युग म शिक्षा के क्षत्र म इतना परिवतन और परिवद्धन हुआ तथा तत्ससबधी 
मायताएं इतनी बदल गई कि कया को पहले की भाति शिक्षित 4रना अप्रशस्त और कही-कही 
निषिद्ध तक कह टिया गया | आरभ स वदिक साहित्य अल्प था और पौस्पेय माना जाता था।! 
उस समय वदिक सूकता का अध्ययन उसी भावना से क्या जाता जिस भावना से आज जन 
साधारण सत क्बिया की वाषी का अध्ययन द्रता है और उस कण्ठस्थ बरता है। ऐसा करने 
मे सत-वाणी के विधय मे यह भावता नही रहती कि वह ईश्वरीय रचना अथवा ब्रह्मवाकक्‍्प है। 
अत भाव का सुरक्षित रखत हुए लोग सता के मूल शाटो में थोडा-बहुत परिवतन भी करते 
हुए पाए जाते हैं। परतु जब वदिक मत्रा को अपौरुषय अर्थात ईश्वरक़््त माना जाने लगा 
तब उनकी शुद्ध €प म॒ सुरक्षित रखता उनका शुद्ध उच्चारण और उनका उपयुक्त विनियोग 


व्‌ त्विशदर्षों"हेत काम हचा द्ारशवापिकोम । 
हयष्टवर्षोनष्टवर्णाँ बा धर्म घोटति सत्वर ॥(मयु० & ६४) 
२ काममामरणात तिष्ठ गुटे कयतमयपरि। 
न बबता प्रयाछत्त गणहीनाय कहिंडित ॥ (मन० £ ८६) 


प्रष्यीन भारत में नारी की स्थिति २ इद्दनाथ आनाद &श्‌ 


आवश्यक और अनिवाय समझा जान लगा । इसमे किसी प्रकार वी त्रुटि का रह जाना अत्यत 
अभिष्टकर माना जाने लगा ।' साय ही वदिक साहिं य म प्राह्मण ग्रथा और उपनिषदा के समावेश 
से उसका आवार बहुत बढ गया और वल्कि यत्त और क्मकाड बहुत जटित हो गए। इस सारे 
साहित्य के अध्ययन और जदिल गदर विधि भ बुशलठा प्राप्त करते बरते १६ बद उग जात थे | 
८ १० वध वी आयु म॑ उपनयन हान के बाद बालक ता २८ २५ वष वी अवस्था तक अपना 
अध्ययन बहुत हद तक पूरा कर पाते थे। परतु वालिकाए १४ १५ वध की अवस्था तक इसे 
क्दापि पूरा नही कर पाती थी । अत उाह वदिक साहित्य का कुछ ही अश इम दप्टि स जच्छी 
तरह पढ़ा दिया जाता था कि वे सध्या वदन कर सर्वे । ईसा पूव ४०० के लगभग बंद विद्या 

पारगत पुरुष पयाप्त सन्‍्या से थ परतु वट मश्िता कयाएँ इनी गिनी जौर अपवाद मात्र ही 
थी। जब विवाह वी जायु घटत घटने आठ वप ही रह गई तो कयाआ के लिए शिक्षा के अवसर 


कम हांत होत नगण्य रह गए। इस प्रकार अत्पशिक्षित अथवा अशिक्षित होने के' कारण पुरप 
वी अपक्षा नारी का गौरव बहुत घट गया। 


उपनयन सस्कार फा अत 


ईसा पूव ४०० के लगभग क याजा का उपनयन सस्कार उपचार मात्र रह गया अर्थात 
उपनयन नो हाता था परतु उमके बाद बदिक शिक्षा का समारभ नही हांता था | ईसा पूब ३०० 
के जास-पास मनु आदिस्मृतिकारा न व्यवस्था दी क्रि कयाआ वा उपनयन मत्ताच्चारण के विना 
किया जाता चाहिए। ३०० ईस्वी के लगभग स्मृतिकार याचवत्वय ने और उसक उत्तरवर्ती 
स्मृतिवारा ने क याजा के उपनयन ही का निपध कर दिया। मनु और यानवत्क्य न एक नये 
सिद्धांत वा प्रतिपादन क्या। उ होंने कहा कि कयाआ का विवाह ही उनका उपनयन-सस्कार 
है पति ही उनका गुर है जौर पति संवा तथा घर का वाम-काज ही उनके लिए यज्ञ है। उपनयन 
सम्बाए और बदिक शिक्षा कए निषेध हो जान पर व याएँ द्विज-पद स॒ घचित हो गई और उदहे 
शुद्र के समान समझा जाने लगा [* इस प्रकार हम देखत है कि उपनयन सस्वार से वचित होने 
के कारण पुरुष की तुलना म नारी वी स्थिति अत्यात हीन हो गई । 


यज्ञ अधिकार का अत 


वदिव वाल मे स्त्री को पुस्ष की भाति यज्ञ करने का अधिकार था। लवन' आर्लि यच 
१ बिक भत्तो के सस्व॒र शद्ध उच्चारण को आवश्यकता बताते हुए महाभाग्यकार पतर्जाल ने क्हा-- 
दुष्ट शट स्वरतों वणतों वा मिध्याश्रयुवतों न तदूबमाह। 
से बाम्वज्ो यजमान हिनस्ति ययेद्र शत्तु स्वरुतों पराघात ॥ 
अर्थात इद्रशत्ू शाट को अतोटास स्वर के वजाय बाद्योदात्त रवर स पढ़ने के कारण यजमान वत्ासुर 


को इंद्र पर विजय होना तो दूर इड्र के हाथो उसका ही याश्ष हा गया । अन दृष्लाभ बे लिए. ठीक 
झदर का उच्चारण आवश्यक है । 


३ भगवदगीता में स्त्री वो गणना शूल के साथ की गई है 
मा हिं पाथ व्यपाशित्य येडप स्थ परापयोनय | 
स्त्रियों वश्यास्दया शूद्रास्तेषपि यातति परा गतिमू वा 


ह्ड समपण और साधा 


विवाहनयोग्य आयु प्रमश कम 


बटिया बाल व्‌ बाट व याजा गे वियाह की आयु घीर प्रीर बम ही हपी घती ग , उसे 
काल मे सारी वा गौरव घटने गे कारण मे मुरय कारण यही हुआ | यटिर काब मे कयाआ मे 
लिए विवाह अनियाय नहीं था ओर न उस बात मं बात वियाह वी ध्रपा या प्रारम हू। हुआ था । 
उस युग मं बामाआ वे विवाह वी जायु १६ १७ यय थी। बाल में बह धीर धीर पटाई जाने 
लगी। ईसापूबव ५०० व समभग विवात््याग्य आयु १४ १४ यप रह गई और उस और बम 
बरते वी प्रवृत्ति उभरत लगी। बई धमसूया य व्यवस्था दी हि याया वा विवाह रजात्यनेम 
तीन वष व भीतर अथात १५ यंप वी आयु तक वर ही टिया जाना धाडिए। बर्ई धमगूपान 
विवाह वा समय रजाटशन ये सीन मास व भा हर अर्थात्‌ १२ यथ की आयु व संगभग बताया । 
मनु न (ईसा पूथ ३०० बा सगभग) व्यवस्था दी रि ८ यप बी आयु मे भी गया या जिवाह हा 
सता है परतु इसस छाटी आयु मं तह ।' मनु न यह भी वहा ति यटि योग्य बर ने मित्रता 
काया पिता वे धर मैं आजीवन बुवारी रह सती है ।' बाल मं स्मृतियारा वा यहा था सि 
यदि याग्य वर न मिल ता भी काया वो विवाह बर टिया जात घाहिए। यहया ने ता विवाह 
बी उपयुय्त्र आयु ८ बष बताई जौर बदया ने व्यवस्था दी हि ४ बप की आयु व बाट शिसी 
समय भी कया का विवाह किया जा सरता है। इसम्र सोलर बेटी नि अधिराश जगा स्मृति 
बारा की “यवस्था वा अनुसरण वरती था। अत इस युग मे रजाठशन से पुव बयां था जिवाह 
एक साधारण धटना धन गई और बास विवाह वी प्रथा रढ़ हो हा गई । 


शिक्षा पर अनिष्ट प्रभाव 


छोटी आयु म विवाह वा वयाआ वी शिक्षा-दीक्षा पर अनिष्ट प्रभाव पड़ा। अब बे 
बदिक वाल वी पबयाआ वी भाँति १६ १७ बप वी जायु तव शिक्षा ग्रहण नहीं हर पाती थी। 
इसके साथ ही इस युग म शिक्षा वे क्षेत्र म इतना परिवतन और परिवद्धन हुआ तथा तत्मसवधी 
मायताए इतनी बटल गई कि व या का पहले वी भांति शिक्षित वरना अप्रशस्त और बह्ी-ही 
निपिद्ध तब वह टिया गया। आश्म म बदिक साहित्य अल्प था और पौरुपय माना जाता था। 
उस समय बदिक सूबता वा अध्ययन उसी भावना स विया जाता जिस भावना रा आज जन 
साधारण सत बविया वी वाणी वा अध्ययन वरता है और उस वष्ठस्थ बरता है । ऐसा बरने 
में सत वाणी के वियय में यह भावना नही रहती दि वह ईश्वरीय रचता अथवा' भ्रह्मवावय है। 
अत भाव का सुरक्षित रखते हुए लोग सता के मूल शर्तों में थोडा-बहुत परिवतन भी करते 
हुए पाए जात॑ है। परतु जब वदिक मत्ना को अपौरपेय अर्थात ईश्वरक्त माना जाने लगा 
तब उनको शुद्ध रुप मे सुरक्षित रपना उनवा शुद्ध उच्चारण और उनका उपयुक्त विनियोग 


ब्‌ दिशलर्पों-हे। काया हथा द्वाटशवाविकीय । 
ल्यप्टवर्षोस्प्टवर्षा वा घ॒र्में सीदति सत्वर ॥((मन० ६ ६४) 
२ काममामरणात तिष्ठद्‌ गुहे कयतमत्यत्रि। 
मे घवता प्रयाछत गणहीनाय कदिचित ॥ (मन £ 5६) 


प्राचीव भारत म नारी वी स्थिति २ इंद्धनाथ आवद हर 


आवश्यक और अतिवाय समझा जाने लगा । इसम किसी प्रकार की लुढि का रह जाना अत्यत 
अनिष्टकर माना जान लगा ।' साथ ही वदिव' साहित्य मे ग्राह्मण ग्रथा और उपनिपदा के समावेश 
से उसवा जावार बहुत बढ गया और वदिक यज्ञे और क्मकाड वहुत जठिल हां गए। इस सार 
साहित्य के अध्ययन और जटिल यन्र विधि म बुशलंता प्राप्त करते बरत १६ वप लग जात थे | 
८ १० बय वी आयु मे उपतयन होने के बाद बालक ता २४ २५ बष की अवस्था तक अएना 
अध्ययन बहुत हृद तक पूरा कर पाते थे ) परतु वालिकाएँ १४ १५ वप वी अवस्था तक इसे 
कटापि पूरा नही कर पाती थी | जत उहू चदिक साहित्य का कुछ ही जश इस दप्टि से अच्छी 
तरह पढा टिया जाता था रि वे सध्या-व'दत कर सक । ईसा पूच ४०० के लगभग वेद विद्या 
पारगत पुरुष पर्याप्त सख्या म थ, परतु वेद मंडिता कयाएँ इनी गिनी और अपबाद मात्र ही 
थां। जब विवाह की जायु घटत घटते आठ वप ही रह गई तो कयाआ के लिए शिक्षा के अवसर 
बम हात हात नगष्य रह गए। इस प्रकार जत्पशिक्षित अथवा जशिक्षित हाने के कारण पुरप 
का जपेला नारी का गौरव बहुन घट गया। 


उपनेयन सस्कार का अत 


ईसा पूच ४०० के लगभग कायाआ का उपनयतर सस्वार उपचार मात्त रह गया अर्थात 
उपनयन तो हाता था परतु उसके बाद वदिक शिक्षा का समारभ नही हाता था। ईसा पूव ३०० 
के आस-पास मनु आदि स्मृतिकारा न व्यवस्था दी कि कयाआ का उपनयन म ज्ञाच्चारण के विना 
बिया जाना चाहिएं। ३०० ईरवी के लगभग स्मृतिकार याज्वल्क्य ने और उसके उत्तरबर्ती 
स्मृतिकारा न कमाआ के उपनयन ही का निषध कर दिया। मनु और याज़वल्क्य न एक नये 
सिद्धात बा प्रतिपादा क्या । उहान कहा कि कयाआ का विवाह ही उनका उपठयत संस्कार 
है पति ही उनवां गुरु है और पति सेवा तथा घर वा फाम कोज ही उनके लिए गत है। उपनयन 
संस्कार और बल्कि शिक्षा का निषेध हो जान पर कयाएँ द्विज पद से वचित हो गई और उहू 
शूद्र बे. समान समझा जाने लगा । इस प्रवार हम देखत हैं कि उपनयन संस्कार से वचित होने 
के कारण पुर्प की तुलना म नारी की स्थिति अत्यःत हीत ही गई । 


यज्ञ-भधिकार का अत 


वदिक काल मे स्त्री वो पुरुष की माति यत्त करने का अधिकार था। तबन' आदि यज्ञ 


4. वर्दिक मत्रों के सस्वर शुद्ध उच्चारण को आवश्यक्ता दताते हुए महाभाग्यकार पदजलि ने बहा--- 
दुप्ट शा* स्वरतो बणतो वा मिध्यात्रयुक्तो न तदुथमाह । 
स बाग्वज्नो यजमान हिनस्ति मयेद्ध शत्त्‌ स्वरतोध्पराघात ॥ 
अर्थात इद्शत्नु शाट षो क्षता-त्त स्वर के वजाय आधद्योदात्त स्वर से पढ़ते के कारण यजमाव वत्रासुर 


की इंद्ध पर विजय होना तो दूर इंद्र के हाथों उसका ही नाश हा गया । अत ब्प्टलाप के विए ठीक 
स्वर का उच्चारण आवश्यक है | 


२ भगवदूगोता में स्त्री को गणना शूद्र वे साथ बी गई है 
मा हि पाथ ध्यपानित्य यश$पि स्यु प्रापयोनय ) 
स्ियो बश्यारतया शूद्वास्तेईप यातति पर गतिम्‌ ॥॥ 


६६ समपण और साधना 


केवल स्त्रियाँ ही करती थी। गहस्थ वे लिए यनो म पत्नी की उपस्थिति अनिवाय होती थी और 
उसके बिना पति यज्ञ कर ही नही सकता था | परतु जब नारी वा उपनयन-सस्कार बद हो गया 

तब ऐतिशायन आदि स्मृतिकार वहने लगे कि पत्नी, पति वे! साथ वदिक यज्ञ म सम्मिलित नही 
हो सकती | यह एकदम नया ही विधान धा। जमिनी ने इसका विरोध विया और यन मे पत्ती 
के साहबय कया समथन क्या। परतु उसने भी यह माना कि चूकि पत्नी अशिक्षित हीती है 

इसलिए वह पति की तुलना बदापि नहीं कर सक्‍ती। इस भ्रश्गार हम देखते है कि उपनयन 

सस्कार बद होने के कारण नारी को यत से बहिप्दृत विया जाने लगा । इससे नारी वे गौरव को 
भारी आघात पहुँचा । 


पत्नी वी स्थिति 


वदिक काल मे कयाआ को स्वम पति को वरण करने का अधिकार था और विवाह 
करना भा न बरना उनकी अपनी इच्छा पर निभर वरता था। परतु वाट म जब विवाह अनिवाय 
ठहरा दिया गया और विवाह वी आयु १० १२ व निर्धारित कर दी गई तय कयाएँ अशिक्षित 
एवं अपरिपक्व-बुद्धि होने के कारण पति का स्वववरण बरने मे समथ नही रही । अत स्वयवर 
की प्रथा धीरे धीरे लुप्त हो गई । क्षत्तिय-बुला मे इसका प्रचलन कुछ और शतारदियों तबः अवश्य 
रहा । वैदिक काल म॑ पत्नी पति की सहधर्मिणी और गह-स्वामिनी मानी जाता थी । परतु स्मृति 
काल म॑ पत्नी की स्थिति हीत हो गई और पति-पत्नी के सम्बध गुर शिष्य अथवा स्वामी सेवक 
के समान हो गये। पत्ति की श्रेष्ठ स्थिति ओर पत्नी की हीन स्थिति की झलक मनुस्मृति 
में भी मिलती ही है। मनु का कहना है पति चाहे गुण रहित हो, व्यसनी हो और दुराचारी हो 
तो भी पत्नी को उसकी देवता की भाँति सवा करनी चाहिए। पत्ति सवा से पत्नी स्वंग की 
अधिकारिणी बनती है । स्वग की कामना करन वाली स्त्री को पति के जीवन वाल म अथवा 
उसके मरणोपरात पति के विरुद्ध आचरण नही वरना चाहिए। विधवा की अल्पाहार से अपनी 
देह क्षीण कर लेनी चाहिए और पर पुरुष का कभी चिंतन नहीं करना चाहिए। सती साध्वी 
विधवा पुत्र हीन होती हुई भी स्वग की अधिवारिणी होती है ।* 


स्वतत्नता का दास 

शिक्षा से वचित और शास्त्र ज्ञान से रहित होन के कारण नारी क्त-याक्तव्य का 
निणय वरने मं असमथ हो गई और हर बात म॑ पुरुष पर निभर करने लगी। अत मनु आदि 
स्मृतिकारा न यह सिद्धात प्रतिपादित क्या कि स्त्रिया स्वतत्नता की अधिकारिणी नही हैं। 
पुरषो को चाहिए दि उद्दें सदा अपने वश म॑ रखें ।* पिता काया को, पति पत्नी का और पुत्र 
बद्ध माता को सटा अपने सरक्षण म रख ।' इस सिद्धांत वा अनुमोटन करत हुए नारदस्मृतति वे 


4 मतस्मृति (६ ११५ १६०) 
२ अस्वतत्ना स्त्रिय कार्या परुष स्व त्िवानिशम्‌ | (मर० ६ २) 
३ पिता रक्षति शौमारे भर्ता रक्षति यौवने। 

रदाति स्थविरे पत्ता न स्त्री स्वात क््यमहनि ॥ (मनु० ६ ३) 


प्राचीत भारत म नारी वी स्थिति २ इद्नाथ जाना ६७ 


टीवाकार असहाय न कहा वि चूवि औचित्य-अनौचित्य दा निणय शास्त्र ज्ञान पर निभर करता 
है, और चूकि स्व्रिया अशिसित और शिक्षा की अनधिवारिणी होने के कारण शास्त्न चान से 
रहित हैं, इसलिए उहें सदा पुस्पा के सरक्षण म रहना चाहिए। 


विधवा विवाह और नियोग प्रया का भरत 


हम देख चुके हैँ कि बदिक काबर म सतानहीन विधवा नियोग द्वारा सतान उत्पन वर 
सकती थी और सम्भवत पुतरविवाह भी कर सकती थी। नियाग प्रथा सूत्॒काल जौर आरभिक 
स्मति-बाल तक प्रचलित रही। गौतम, बोघायन और वसिप्ठ इसके पक्ष मथ्रे। परतु मनु ने 
विधवा विवाह और नियाग दोना दा निपध बर दिया। मनु वा कथन है “विवाह-सम्व घी सत्ता 
मे कही भी नियांग वी अनुमति नहीं दी गई है और न उनम दूसर पुरुष से विवाह की चर्चा हुई 
है। ' शास्त्र नान स॑ रहित जा पुस्प विधवा स्त्री वो देवर आदि से नियाग की अनुमति दता है 
बह निदनीय है।' मनु आदि स्मतिकारा वी “यवस्था के परिणामस्वलूप नियोग प्रथा समाप्त 
हा गई। 

विधवा विवाह का निषेध बरते हुए मनु न कहा, सद्धत कया प्रदीयते अर्थात कया 
का विवाह एक वार ही होता है। (६ ४७) | न द्वितीयश्च माध्वीना कश्चिद भर्तोपदिस्थते | 
अर्थात सदाचारिणी स्त्रियां का दूसरा पति नहां हाता। (५, १६२) ऐसी ही व्यवस्था याज्ञवल्वय 
ने भी दी। 

परतु नारद तथा अय स्मतिकारा ने विशेष परिस्थितिया म॑ पत्नी के पुनविवाह की 
अनुमति दी । उनका कहना था कि यदि पति की मत्यु हा जाय या पति सयासी हो जाय, या 
जाति से वहिंप्दृत कर दिया जाय या नपुसक हो, ता पत्नी पुनविवाह कर सकती है। कौटिल्य 
बा कहना था कि यदि पति दुराचारी हो या बहुत समय तक विदेश सं न लौट, या पत्नी के 
जीवन को सशय म॑ हालने वाला हा ता पत्नी पुनविवाह्‌ कर सकती है। परतु शीघ्र ही स्मति- 
कारा क इन बचना का अनुसरण वद हो गया और पुनविवाह की प्रथा लुप्त हा गई । 


सती प्रथा का आविर्भाव 


जमाकि हम ऊपर कह आय है मनु का जातेश था कि विधवा स्त्रीका अल्पाहार स 
अपनी देह क्षीण बर लेनी चाहिए, प्रह्मचय ब्रत का पालन करता चाहिए, पर पुरुष का कदापि 
चिंतन न बरना चाहिए और सती-साध्वी की भाति कठोर तपस्या का जीवन व्यतीत करना 
चाहिए । 

स्मतिकारा के ऐसे वचन नारी के लिए आदश माने जाने लगे और जो इह मन स ग्रहण 
न कर सूवी उनका जीवन क्प्टमय और निराशापूण हो गया। इसके साथ ही सती प्रथा भी 


4 नोडातिकेषु मत्रपु नियोग कीत्यते कबचित । 
ने विवाहविधावक्‍्त विधवावेटन पुत्र ॥ 

२ तत़ प्रभतियो मोहात प्रभीतपतिका स्लियम | 
विषोजपतत्यारथें दर विगत खसाधव ॥ (मनु० ६ ६८) 


हद समप्ण और साधना 


उम्ररूप मे प्रव॒द होने लगा । हम पहले कह आय है कि वदिव काल मे यह प्रथा नहा थी। मद 
भारत काल मे पाडु की छादी रानी माद्दी का सती होना इसका एकमात्र उटाहरण मिलता है) 
परन्तु ईसा यूब चतुथ शताब्री मे इसे अनेक उदाहरण मिलते है। ईस्वां १०० के लगभग 
स्मतिवार विष्णु ते सती प्रथा का समन करत हुए कहा वि विधवा प्राणोत्सग बरव मृत पति 
का जात्मा का अनुसरण कर सकती हू। अगिरस ने कहा कि सती होना ही विधवा ना धम है । 
हारीत ने वहा कि पति के शव के साथ जठकर पती पति का उसवे भयवर पापा से मुक्त बरस 
सकती है; यद्यपि कइ स्मतिकारा ने सती प्रथा को अत्महत्या कहकर उसवा विरोध विया पर तु 
अधिकतर स्मतिकारा न उसका समथन ही विया। परिणामत प्रथा जोर पत्रडती गई और 
संवमाय हो गा। इसबा प्रचलन उनीसवी शताबरी तक रहा। फिर कानन द्वारा इसका 
निपध कर दिया गया ; 


पत्नी का परित्याय 


ब॒दिक युग तथा रामायण महाभारत क्टात में विवाह विच्छेद की किसी ने भी कल्पना 
नही वी थां। स्मति-काल मे पहली बार पत्ती वे अधिवदन अर्थात्‌ पति द्वारा पत्ती के परियाय 
और दूसरी स्त्ती स विवाह वी चर्चा हुई) यद्यपि मतु जौर याववल्क विवाह विच्छे” का निपेत 
करते हैं पर विशप परिस्थितिया से वे पना क अधिवदन की जनुमति भी देते है । 

मतु शा कहना है कि पति दुराधारी हा ता भी पूज्य है परतु यदि पवी मद्यपान करने 
वाली प्रतिकूल आचरण करने वाली, रोविणी अथवा अति “यय बरने वावा हो तो पति उसका 
परित्याग वर सकता है। व व्या पत्ती का विधाह वे जाठव वय में संत प्रजा का (जथात 
पिसने बाल-्वच्च भर जाते हा) तसदें वष भ और स्को जननी (अथाप केवल बायाजानों 
जाम रेन वाली पनोी ) का ग्यारहद वय॒ मे परित्याग क्या जा सकता है । अग्परियवादिनी पत्नी 
का ता हुश्त परित्याग क्या जा सबता है।' परादु इस प्रवार परित्यकत पत्ती पत्तिन्यह मं 
ही दासी वी धाति रहे और अपने आपका स्वतत्न न समझ ६ यदि वह रुप्ट होकर पति दे घर 
से निशत भागना चाह ता उस रस्सी जादि से दाध् देवा चाहिए ए उपयवत प्रकार मे परित्यकता 
पत्नी का पति तुरत दूसरा विवाह कर सकता है। 


संपत्ति का अधिकार 

यद्यपि समीत्य युग मे परिवार और समाज म नारी की स्थिति निरतर विगडती यई फिर 
भी एक सतापजनक बात यह हुई कि सम्पत्ति पर उसका अधिवार स्वांकार क्या जाने 
लगा | पिता वी सपत्ति पर युक्त बे अभाव मे कया का क्षधितार पहले की भाति 
सवमभाय रहा। भाइया के रहत अविवाश्ति बहन को पितृन्मपत्ति पर अधिकार दे 
का प्रश्व नही उठ सजता था वयावि इस युय म कयाआ का विवाह अनिवाय हा ग्रया था। 
बहना के विवाह के लिए पितु-सपत्ति वा पयाप्त अश अलग रख देता भाइया का कत्तब्य माना 


ब्‌. भनु७ & दक० दुपू 
३६ मनु हं,दवे 
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गया। सतानहीन पुत्र की रापत्ति पर माता वा अधिवार जौर सतानहीन पांत वी सम्पत्ति 
पर मातामही वा अधिकार पहने वी भाति माय रहा। इस वाल म मुख्य सुधार विधवा वे 
सपत्ति-अधिकार के विपय म हुआ। यहे स्वीकार कर लिया गया कि यदि पति मृत्यु सपूव 
सयुक्त परिवार से अलग हो गया हो ता उसरी विधया उसवी सपत्ति वी उत्तराधिकारिणी 
है । ईसा पूव ४०० वे लगभग स्मतिकारा न विधवा वा यह अधिवार स्वीकार नही किया था। 
परतु चूवि इसा पूव ५०० और १०० ई० वे वीच नियाग और विधवा विवाह वी प्रया घीर- 
घोर समाप्त हा गई थी, इसलिए स्मतिवारा ने सोचा कि यटि पुत्रहीन विधवा न विवाह बर 
सकती है जौर न नियाग द्वारा सतान उत्पन कर सकती है तो उस सम्मानपूवक जीवन निर्वाह 
क लिए दिवगत पति वी सपत्ति का पर्याप्त अश मिलना चाहिए। ईसा पूव ३०० वे लगभग 
कौरिल्य ने व्यवस्था दी वि विधवा को पत्ति वी सपत्ति से निर्वाह मात्न वे लिए पर्याप्त अश 
मित्र जाना चाहिए । ईसा पूव १०० वे लगभग स्मृतिकार विष्णु न इसमे और सुधार करते हुए वहा 
कि पुत्रहीन विधवा का पति की सपूण संपत्ति मिलनी चाहिएं। दा सौ वप बाद स्मृतिकार 
यानवल्क्य ने इस मत वा समथन किया । परतु विष्णु और यानवल्वप के मत से अय स्मतिवार 

सहमत न थे। उनके मत भिन भिन थे । अनेवा ने यह कहा फ्रि विधवा क। रत्ती धन के अतिरिक्त 
दो या तीन सहख्र रुपये ही मिलने चाहिए। कइया का कहना था कि विधवा को केवल चल 
सपत्ति मिलनी चाहिए।बुछ का मत था कि विधवा को पति की सपत्ति देवर अथवा सास- 
समुर के न हाने पर ही मिलनी चाहिए। परिणामत भिन भिन प्रदेशा मं विधवा के संपत्ति 
विपयक अधिकार के सवध मे भिन भिन कानून लागू रह | सपत्ति पर विधवा का अधिकार 
कही-बही ता स्वीकार कर लिया गया, परतु बई धरटशा मे स्वीकार नही हुआ। 

आलान्‍न्य काल म नारी की स्थिति को ठीक ठीव समझने के निए दो बाता को ध्यान मे 

रखता आवश्यक है। एक यह कि यद्यपि अधिसाश स्मृतिया ने नारी के विपय म क्ठार व्यवस्थाए 
था तथापि वास्तविक जीवन के व्यवहार मे उनवे नेक जपवाद हात थे। यद्यपि साधारणतया 
कयाआ का विवाह ५ १० वप की आयु म होता था, फिर भी पूण युवा कयाओं के विवाह के 
उदाहरण सातवी शतारी तब ही मिलत हैं। यद्यपि साधारण परिवारा म कयाजा की शिक्षा 
पर पूण प्रतियध था फिर भी राजवशो और शिप्ट तथा अभिजात कुला मं कयाआ को घर पर 
ही शिक्षा देने की व्यवस्था वी जाती रही जिसके फतस्वरूप जाग चलकर अनेक विदुधिया और 
क्वपित्विया हुइ। दूसर यह कि अधिकाश स्सृतिकारा द्वारा नारी का जवर स्थान दिये जाने 
के बावजूद, मानव की स्वाभाविक प्रव्तिया से भी अधिक समाज वी गहरी मायताआ के कारण, 
पिता के हृटय म॑ पुत्री के लिए स्नेह पति के हृदय म॑ पत्नी के लिए प्रेम और पुत्त के मत मे माता 
के प्रति जादर का भाव हाता ही था। ऐस भावा का व्यवत करते हुए कालिदास ने काया को 
कुल का प्राण ' पनी को पति की सचिव और सखी कहा,' और मनु ने माता का गौरव पिता 
से सहल्गुना माना और यह भी कहा कि जहा नारिया की पूजा होती है वही सुख-ससृद्धि का 
१ कथय कुलजीवितम (कुमारसम्मद ६ ६३) 

२ गहिणी सचिव सखी मिन्न (रघुवश ८ ६७) 

३. सहल्ल तु पितन माता गौरवेणातिरियव (२ १४५) 


१०० समपण और साधना 
निवास होता हूं।' 


बौद्ध धम मे नारी की स्थिति 


ऊपर हमने हिंदू समाज मे नारी की स्थिति के जिस युग का वणन क्या है लगभग 
उसी युग मे बौद्ध और ज्न धर्मो का भी प्रचार और प्रसार हुआ। इन धर्मों मं नारी की स्थिति 
पर प्रबाश डाले उिना भारतीय नारी वी अवस्था का चित्राकन पूण नहीं कहा जा सकता। 

बुद्ध और महावीर ने वहुत-सी ऐसी धारणाआ का अत कर दिया जिनके जाधार पर 
हिंदू समाज म पुरुष और स्त्री मे विभेद क्या जाता था। हिंदू शास्त्रो मं स्वग की प्राप्ति के 
लिए पुत्त का जम आवश्यक माना गया था । इसके विपरीत बुद्ध और महावीर न कहा कि निर्वाण 
अथवा मोल यक्ति को केवल अपने कर्मो से प्राप्त हाता ह। पुद्ध अथवा कया का जम उसबी 
प्राप्ति म साधक या बाधक नही है। वलिक यज्ञा मे मारी का घीरे धीरे बहिप्कार किया जाने 
लगा था जिसके फ्लस्वरुप उसे पुरुष से हीन समझा जाने लगा। परतु बुद्ध और महावीर न यज्ञा 
वो अनावश्यक बताकर उनका निषेध ही कर दिया । 

इस प्रकार पुरुष और स्त्री के विभेद के मूल कारणा का दूर करक बौद्ध और जन धर्मों 
के प्रवतका ने पुरुष क॑ समान नारी वे लिए भी शिक्षा दीक्षा और आध्यान्मिक उनत्ति का द्वार 
खोल दिया। 

लगता है कि सध की स्थापना के आरभिक वर्षो म कुछ के मन म नारी की मोग्यता 
और सामथ्य के विधय म क्चित सदेह और अतास्था थी। बुद्ध की अपनी विमाता एवं घात्नी 
महाप्रजापती गौतमी ने महाराज शुद्धोदत के देहात के बाद विरकत होकर निर्वाण की अभिलापा 
से सघ म प्रवेश बरने के लिए तीन बार प्राथना वी। परतु बुद्ध ने उसकी प्राथना अस्वीकार 
बर दी। तीना बार उनका यही उत्तर था रहने दो गौतमी नारिया को गहस्थी त्यायकर 
सध म प्रवेश करन की प्ररणा मत दो। अत म अपने मुल्य शिप्य आनंद के अनुरोध पर जब 
उहने नारिया के सघ म॒ प्रवेश की अनुमति दे दी ता उहान भविष्यवाणी की विः नारिया वे 
प्रवश वे बिना सघध जितनी अवधि तक शुद्ध रह सकता था अब भिशुणी सघ वी स्थापना व॑ 
फलस्वरूप वह उमवी आधी अवधि तक ही शुद्ध रह पायगा । 

भिशुणी सथ वी स्थापना हो गई और कसी भेट भाव के बिना सब नारिया का-- 
कुमारिया विवाहित स्त्रिया विधवाआ यहाँ तक वि गणिकाआ को भी दीखा दी जाने लगी। 

परतु भिक्षुआ वी तुलना म बुद्ध न भिशुणिया का अवर ही माना। भिलुणिया के लिए 
आठ शर्ते रखी गइ जिनम स॑ दो इस प्रकार थी -- 

१ भिशुणी चाहे वृद्धा हो और उस दीला लिय चाहे सौ वष हो गय हा तो भी उसका 
मतब्य है कि यह कसी नवन्तीशित युवा शिक्षु क पधारन पर जपन जासन स उठकर उसका 
अभिवाटन कर। 

३ किसी भिश्रुणी का किसी भिश्लु का भत्सना नहा करना चाहिए और ने कसी मिश्ु 


व्‌ यद्त नार्यतु पू यस्‍्ते रमस्ते छत्र देवा (३ २६) 


प्राचीन भारत म नाटी वी स्थिति २ इंद्वताथ आनन्द १०१ 


के प्रति अपशबदा का प्रयोग करना चाहिए। 
या कदाचित्‌ य शर्तें -यवहार म भिक्षुणिया वी साधना के आरभिक वर्षों मे ही लागू हांती 
हागी और किचित मिद्धि प्राप्त करन के वाद भिक्षु और भिक्षुणियो म भेद नही किया जाता होगा। 
भिलुणी सघ वी स्थापना के फ्लस्वरूप जहा समाज म नारी का गौरव पढ़ा वहा 
प्िक्षुणिया के लिए उन्च शिक्षा, आध्यात्मिक उनति जौर समाज-मेवा तथा धम प्रचार का 
माग प्रशस्त हो गया । 


विदुषों भिक्षुणिया 
अनुभवी और सिद्धि प्राप्त भिक्षुणिया का थेरी वी सज्ञादी जाती थी। थेरियो म सबसे 
अधिक विदुपी घम्मदिता' थी जा प्रमुख धम्मकथिका अर्थात धम प्रचारिका भी थी। उसने औरा 
के अतिरिकत अपन पति को भी धघामिक सिद्धाता की शिक्षा दी। बुद्ध न उसके शिक्षा देन वे ढंग 
की प्रशसा बी है। एक्ओर प्रस्यात धम्मक्थिरा थी सुक्शा जोविशाल जन-समुदाय के सम्मुख 
बौद्ध सिद्धाता पर व्यास्यान दिया करती थी। श्रावस्ती वे श्रेप्ठी की पुत्ती 'पटाचारा' विनय 
लनियमा की पड़िता थी । उसने तीम भिक्षुणिया करों शिक्षा दो और उहू सिद्धि के माग पर अग्रसर 
क्यि। 
विंवसार की पत्नी महारानी खेमा बौद्ध शास्त्वा बी पिता थी और बुद्ध ने उस विदुपी 

चैरिया मे स्थान दिया था । कहत है कि एक वार कोशल नरंश प्रसेनजित न॑ उससे यह दुरूह प्रश्न 
किया कि देहत्याण क बाद तथागत का अस्तित्व रहता है या नही ? उसते उत्तर दिया कि देह 
त्याग के बाद तथागत का पाच तत्त्वा के द्वारा अथवा रूप और बेदना के आधार पर किसी रथान 
विशेष मे उपनाध नही किया जा सकक्‍ता। उसन यह भी बताया कि बुद्ध न इस प्रकार के प्रश्ता 
को अनिर्णेय ठहराया है । कहते हैं कि वाद मे प्रसेनजित ने बुद्ध से भेंट की और उहात भी उस 
'डप॒ुबत प्रश्न वा वही उत्तर दिया जा कि सेमा ने दिया भ। घुल्लनदा प्रवचन करने मे छुशल 
थी। विनयपिटक मे उसे कुशल शिक्षिका वताया गया है। कुशाग्रबुद्धि कजगला के विषय मं 
कहा गया है कि उसने बुद्ध अथवा उनके शिषप्या के व्याख्यान कभा नही सुने थ। फिर भी वह ग्रथा 
के अध्ययन से ही पडिता हो गई थी। वह धामिक सम्मेलना मे बुद्ध की उक्तिया की एसी यथाथ 
व्याख्य बरती थी कि सुनन पर स्वय बुद्ध उसवी प्रशसा किये विना न रह सके । राजगहू के घनाढय 
श्रेष्ठी बी कया भरद्दा कुण्डल-केशा परम विदुपी और विशेषत तक शास्त्र वी पडिता थी। 
उसने वइ बार पुर्षा को शास्त्राथ म पराजित क्या था। बुद्धके प्रस्यात शिष्य सारियुत्त के 
अतिरिक्त कोई उसे पराजित नही कर मका। बुद्धसे दीक्षा प्राप्त करने के वाद लगभग पचास 
बप ठव बह अग, भगध काशी कोशल जाति देशा वी य्राज्रा और धम प्रचार करती रही । 


सिक्षुणियों को आध्यात्मिक सिद्धि 


बौद्ध भिक्षुणिया और थरिया विदुपी ही नही थी प्रत्युत आध्याकिक क्षेत्र म भी उहानि 
परम सिद्धि प्राप्त दो थी। 


थेरीगाथा नामक ग्रथ से जा कि ७७ भिक्षूणियां द्वारा रचित ५२२ गीता का मग्रह है, 


श्ग्र समपण और साधना 


उनकी साहित्यिक सफलता एवं आध्यात्मिक उपरलाध का परिचय मितता है। इस ग्रथ वे 
अनुसार बुद्ध की विमाता महाप्रजापती को अपने पुव जमा की स्मृति उपलब्ध हुई जिनम वह 
पुत्न भाई माताऔर मातामही आदि रह चुकी थी | उस यह भी बोध हो गया था वि अब उसका 
पुनज म नहीं होगा और बह निर्वाणपद प्राप्त करने वाली है। 
पटाचारा जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है पति पुत्र, पिता भाई आदि निकट 
सबंधिया का तिधन देखकर विक्षिप्त हो गई थी। बुद्ध क उपदश सुनवर पहले बह खतोतापन 
अर्थात निवाण पथगामिनी हुई और फिर उन उपदेशा पर मतन और आचरण करन से उसने 
अहता पद ग्राप्त किया। उज्जयिनी वे श्रेप्ी वी कया इसिशसी गृहस्थ जीवन से निराश 
हाकर भिशुणी-सघ म प्रविप्ट हुई । भिक्षुणी जिनतत्ता से दीला पान के कुछ समय बाद उसे पूव 
जमा के कर्मों का स्मरण हो आया और तदनतर उसे परम चान प्राप्त हुआ । 
बशाली की रूपवती गणिका अम्बपाली जिसकी कामना वरने बाला म महाराज 
बिबसार भी थ बीतराग होकर उपासिका बन गई थी। वशाली क॑ निकट कोटिगाम मे बुद्ध 
ने उसे उपदेश दिया। अम्बपाली ने बुद्ध और उनके शिष्या को भाजन वा निमत्रण दिया। 
भोजनापरात म्बपाला ने अपना आम्न उद्यान सघ का दात दे दिया। बाद मे उसने भिक्षुणी 
संघ म प्रवेश क्या और कालातर म अहता-पद प्राप्त किया। उसते नय गीतों की रचना भी पी। 
जो नारिया सघ म॑ प्रवेश न करके भी बौद्ध धम का अनुसरण वरती थी उहह उपाधस्तिका 
वी सभा दी गई थी । इन उपासिकाआ मे उदयन की रानी सामावती सामावती की दासी 
संज्जुत्तरा और भगदेश वे श्रेष्ठी की कया विंशाखा के नाम उल्लेखनीय है। 
सामावती बाल्यकाल स॑ बुद्ध की उपासिका थी। विवाह के बाद उसकी सपत्नी 'चूडा 
मागदीय उदयन को जिसकी बुद्ध म आस्था नही थी सामावती के विरुद्ध भड़काया करती 
थी। एक बार उदयन को इतना क्रोध थाया कि वह हाथ म॑ धनुध लेकर सामावती और उसकी 
दासिया पर विपले बाण चलाने को तयार हा गया । यह देखकर सामावती और उसकी दासियों 
ने निशघल रहते हुए राजा के प्रति मत्री भावना से ध्यान क्या जिससे उसके हाथ सुन हो गये 
और वह बाण न चला सका। यही नही प्रत्युत वह धनुप जौर बाणा को अपन हाथा स अलग 
करने मे असमथ हा गया। तव उसने सामावती से क्षमा-याचना की और उसके प्रभाव से ही वह 
धुप और बाण से अपना हाथ छुडा सका । वा”? म॑ सामावती को अपने महल म ही 'आनद से 
प्रवचन सुनने की अनुमति मिल गई। मद्वी भावना के अभ्यास मे सिद्धि प्राप्त बरते वे कारण 
बुद्ध नं सामावती वी गणना श्रेप्ठ उपासिकाआ से की / 
सामावती की दासी सज्जुत्तरा ने जब पहली वार वुद्ध का प्रवचन सुना तो उसे उसका एक 
एक अक्षर कण्ठस्थ हो गया जोर साथ ही खांतापत्ति भी प्राप्त हा गई। सामावत्ती के बहने पर 
वह प्रतिदिन प्रवचन सुनने जाती और महल म लौटकर रानी को सारा प्रवचन अक्षरश सुता 
देती । एसा वरत-करत वह बहुत विदुपी हा गई और बुद्ध ने उसकी गणना भी श्रप्ठ उपासिकाओ 
मी । 
आवस्ती के श्रप्ठी पुनवद्धन वी पत्नी विशाखा भी बुद्ध वी उपासिका था। उसने 
अपन सारे आभूषण उतारकर बुद्ध का भट कर दिय थे । 
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जैन धम से नारी 


जन धम दे प्रवतक महावीर ने नारी वो पुर्ष वे समान धर्माधियारिणी मानकर तथा 
जन आचार्यों और गुण्आ न नारी वा सपत्ति विषयय तथा भय वानूनी अधिकार देवर उसवा 
उद्धार किया और भारतीय समाज पर अनुग्रह विया । 

नारी के विपय म॑ महावीर बा दष्टिवोण बुद्ध वी अपेक्षा अधिक उदार था। उहनि 
नारिया को दीक्षा दने म तनिक भी सबोच नही विया । बौद्ध धम मं ता भिन्ुणिया वो भिक्षुओ 
सशअवर ही माना गया था, पर तु जन धम म साध्विया वो साधुआ से हीन नही माना गया। दीक्षा 
लेने के बाद साधुआ और साध्विया के लिए भिक्षा, चर्या, भाषण अभिवादन आटि के विपम में 
समान नियम थे। समवत यह एवं कारण था वि जन धम के अनुयाधिया मे पुरुषा की अपेक्षा 
स्त्रिया वी संख्या बहुत अधिक थी। 

महावीर व जीवन-काल मे उनेवे जनुयायिया मं चौटह सहल्न साधु औौर छयालीसु सहन 
माध्विया, तथा एक लाख उनसठ हजार श्रावक और तीन लाख अठारह हजार श्राविवाएं थी। 
आगे चतकर जन धम वे दो मप्रदाम हो गय--श्वेताम्बर और दिग्रम्बर । श्वेताम्बर सप्रदाय 
नारी के प्रति अधिर उदार है। इसम नारिया की आध्यात्मिक प्रगति म॑ बोई बाधा नही है 
और व क्रमश साध्वी उपाध्याया, आचाया अहृता जोर मिद्धा वी पदवी प्राप्त कर सकती 
हैं और पुरुषा वी भाति ही मोक्ष वी भी अधिवारिणी हे। शाक्टायनाचाय न स्पप्ड बहा है 
“अस्त स्त्वीनिवाण पुवतत्‌'। 


धम प्रचार और आध्याध्मिक सिद्धि 


जन धम म दीक्षा लेन वे बाद अनेज नारियी न धम के प्रचार और प्रसार के क्षेत्न मे 
प्रशसतीय काय किया तथा आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की । चस्पा के राजा द्धिवहन की कया 
चंदना , जिस महावीर ने नारिया म सयस पहले दीला दी थी साध्वी मडल वी अध्यला बनी । 
उसके प्रचार-काय क॑ फतस्वरूप थीम हजार स्व्री-पुरुष जन धम वे अनुयायी बने । धम प्रचारि- 
काआ में महामुत्ता, आयपिक्षिणी आयविज्धा, यक्षा और राजनीति के नाम भी उल्लेखनीय 
हैं। ध् 

कल्पसुत्‌ के अनुसार (पुण्पचूला' के अनुरोध से अडतीस हजार नारिया ने पाश्वनाथ से 
दीशा लकर साध्वी ध्वीपद प्राप्त क्या । इसी प्रकार सुमना वी प्रेरणा स तीन लाख छत्बीस हजार 
नारिया श्राविकाएं बनां। वीसु हजार साध्विया न अपन कर्मों का क्षय हान पर मांक्ष प्राप्त क्या, 
जब कि उसी अवधि म बंवल एक हजार साधु हो माल्ष प्राप्त कर पाय। इसी ग्रथ के अनुसार 


अहत अरिप्टनेमि की प्रेरणा से तीन लाख वत्तीस हजार श्राविकाआ ने दीक्षा ली जिनम तीन 
हजार न कालातर म मांक्ष ध्राप्त क्या । 


जैन बिदृधिया 


जन समाज म विदुपिया की भी कमी नही थां। 'याक्ती महत्तरा' परम विद्यपी जौर 


(्‌ण्ड समपण और साधना 


शास्त्राथ वुशला थी। वहत है कि उसने हिंदू शास्त्रा के प्रयाड पंडित एवं पीति, तक यांग और 
क्मकाड विषयक अनेक यथा | रचविता हरिभद्र सूरि को शास्त्राथ म पराजित क्या था। 
पराजित होने पर हरिभद्र सूरि न जन धम स्वीकार बिया और जपत आपया यारिनती महत्तरा 
सूत्र! माना ! 

६०५ ईसवी म॑ गुणसाध्वी मे सिद्धाव व बहटाकार ग्रथ॑ उपमित भव प्रपच बा नी 
प्रथम प्रतिलिपि तयार वी। उसकी विद्वत्ता देखकर स्वय सिद्धि न उस सरस्वती वा जवतार 
माता। बारहवी शताब्दी क आरभ भ महानदाश्री महृ॒त्तरा और गणिती वीरमती नामक 
दो विदुपिया ने टेमचद्व को जिनभद्ग कग्रथ विशपावश्यक्भाष्य पर विस्तृत टीका लिखने वे 
क्यम में सहयोग दिया। १३५० मे ग्रुण समृद्धि महत्तरा ने जज्जना सुदर चरित्न नामक प्रथ की 
रचना की | 


आदा पतिप्रताए 


हिंदू समाज की भाति जन समाज म भी पातिग्रत्य धम को बह॒त महत्त्व दिया गया है। 
जन तीथकर नेमिवाथ बी पत्नी राजीमती कौवलन वी पत्नी कनवी और कौशाम्वी के राजा 
शतानीक' वी पत्नी रानी भुगावती आदि पतिब्रवाए सीता और सावित्नी क॑ समात्र ही पूज्य हैं। 
सुजसा/ भी आदश पतिब्रता नारी थी जिसके विषय मं आज भी निम्न आशय का गीत 
गाया जाता है. सुलसा पतिब्नता थी | वह सासारिक सुख भोगा म आमसकत नही थी। उसने दशन 
मात्र स पाप दूर हो जात थे । 


नारी फा सम्मान 


जन समाज म भारी विशेषत माता सदा ही आदर की पात्र रही है। मदिरा मं शुरू 
से ही चौवीस तीथकरा वी मात्ताओं की भूतियां की प्रूजा होती रही है और आज भी आजू 
गिश्नार पाट्ण आदि के मदिरा मे उनकी पूजा हाती है। 

इसवे अतिरिरत विशेष परिस्थितिया मे नाटी को थ्रुर्ष से वरीयता दी जाती थी। 
बृहत्कल्पभाष्य के अनुसार बाढ, अग्निकाड और डकती आदि सकठ उपरिथत होने पर पुष्प) से 
पहले मारियों को बचान वा प्रयत्त क्या जाता था। जन परिवारा म पत्नी वी इच्छाआ वा 
आदर किया जाना था और उस पति की दासी नहीं श्रत्युत सहकारिणी समझा जाता था। उसे 
गहस्थी वे काम-काज का प्रवध करने को पर्याप्त स्वतत्नता थी और दत्तक को गांद लेन के विषय 
में पति के समान ही अधिकार प्राप्त था। 


संपत्ति पर अधिकार 

हिंदू नारी की भाति जन पारी का भी स्त्री घत पर पूरा अधिकार था। जन नीति ग्रथा 
के अनुसार स्त्ती धन म पान प्रकार दा धन समाविष्ट था (१)अध्याग्निर्त---विवाह मंडप मे 
अग्नि के समक्ष वधू को जो कुछ दिया जाय (२)जध्याह्वेनिक--बध्यू पितृकुल से जो बुछ लाती 
है. (३) प्रतिदान--सास-ससुर वधू को जो बुछ देते है (४)सोदामिक--वधू को माता पिता, 


प्राचीन भारत मे नारी की स्थिति २ इद्धनाथ आनाद १०५ 


आाइ और पति स जा वुछ मिलता है, और (५) जयाधेय--विवाह के अवसर पर वधू का पितृ-कुल 
जथवा पति-बुल वी स्त्रिया स जा साना मानी, वस्त्र जाति मिलता है) 
काया, पिता की सपत्ति वी दामाद मानी जाती था। इस विषय म जैन परिवार म पुत्र 
और कया म भेद नही क्या जाता था। पुतहीन पुर॒ष वी कया को उसकी सपूण सपत्ति पर 
अधिकार था। यदि भाइ हा ता अविवाहित बहन को पितृ सपति मे से भाइया की ठुलता म 
एक चौथाई भाग मिलता था। परतु भाइया ने रहत विवाहित वहन दा पिता वी सवत्ति नही 
मिलती थी। पृद्दी विवाहित हो या जविवाहित उस माता वी सपत्ति पर पूण अधिवार था। 
हिंदू विधवा वी अपक्षा जन विधवा के सपत्ति विषयक अधिशार अधिक थ। जैन विधवा 
को सर्पत्ति का उपभोग करने के अतिरिक्त उसे बचन या क्सी वो द देन का भी अधिकार था। 
वध्॒मात-नीति मविधवा का पुत्रा फएर वरीयता दी ग्रइ है। उसे पुत्रा के रहत भी पति वी 
संपत्ति पर पूण जधिकार था। अपने निवाह के लिए धर्माय व्यय करन के लिए अथवा दान 
आदि के जिए जन विधवा पति की सपत्ति का व्यय और विक्रय कर सकती थी। 
इस प्रवार हम दयत हैं वि महाभारत काल के बाद हपवद्धन क काल तब भारतीय 
नारी की स्थिति जहा वदिक धम का हास हाने वे कारण गोण होती गई वहा बौद्ध और जन 
धम के प्रमार के साथ उसके गिरत हुए स्थान का अवलंब भी मिला। यह तो ध्यानम 'र्खा 
जाना चाहिए कि सवसाधारण समाज म दृंपक और श्वम॑जीवी वंग की भारतीय वारी की स्थिति 
मे उत्थान-पतत के कहने लायक दौर कभी आये ही नही | बहा तो वह लगभग अवाधित स्पसे 
पुम्ष वी सहृकारिणी बनी रही। 


मध्य युग मै नारी की स्थित्ति 


नदिता मिश्र 


पमृद्वभारत काल के बाद नारी के अधिकारा और उसका स्वतत्षता का सीमित करन का जा 

श्रम शुरू हुआ वह हपवद्धन के बाद भी कोई ग्यारह सी बप तक निरतर चलता रहा। इस 
लवी अवधि मे मुसलमानों के आनमण और उसकः परिणामस्वरूप पहल उत्तर भारत म॑ और 
तदनतर दक्षिण भारत के अधिकाश भाग पर मुस्लिम आधिपत्य की स्थापना मुस्लिम संस्कृति 
के प्रसार और विशेषत पढें की प्रथा के प्रचलन से नारी की स्वतत्वता पर कुठाराघात हुआ। 
परतु इसी काल म राजपुत और मराठा वीरागवाणो ने मुसलमाना के आक्मणो का मुकाबला 
करके यह भी सिद्ध कर दिया कि भारतीय नारी देशप्रम, आत्म बलिदान ओर वीरता म॑ पुरुष 
से कम नही है । राजवेशा की तारिया ने अपनी शासन कुशलता का भी परिचय दिया। दसी सुग 
के आरभ में वहिक यज्ञों क स्थान पर पौराणिक धम के अभ्युदय और बाद मे भर्कित सम्रटाया 
के आविर्भाव और प्रचार कै फ्लस्वरूप नारी को आध्यात्मिक बल मिला और विकास की एक 
नई दिशा भी मिली। यद्यि शिक्षा के अभाव बे कारण अधिकाश नारिया तिरक्षर रह गइ, 
फिर भी तिन घरानो में शिस्रा का क्रम अविच्छिन रहा उनम सस्ट्ृत प्राइृत और प्रादेशिय 
ज्ञाषाओं को विदुपियां और कवयित्तियाँ भी हुई । 


मध्ययुग मे नारी वी स्थिति नंदिता मिश्र १०७ 


धामिक क्षेत्र 

सातवी शतादी म वेदा वे अध्ययत जौर यना के अनुप्ठान वी परिषाटी का हास शुरू 
हो गया था। पुष्प भी बदिक साहित्य को छोड बाव्य और धमशास्त्र बे अध्ययन म रुचि लेने 
लग थे और यज्ञ तो विरले ही पुरुष बएत थे। इसलिए वदिक धम वे अनुसरण वी दष्टिसे स्त्नी 
ओर पुष्प को व्यावहारिक स्थिति म काई विशेष अतर नही था। परतु चूकि नारो का उपतयन 
और यच् आदि का अधिवार ही नही था, इसलिए सिद्धातरुप मं वह पुरुष से हीन और शूद्रवत 
मानी जाती थी। आर चजबर जय धीरे छीर पुराणा तन वदिक साहित्य का स्थान ले लिया और 
यज्ञा के स्थान पर पौराणिक ब्रता का प्रचार हुआ, तो नारी का एक नया सहारा मिला। पौरा 
णित्र ब्रा के अनुष्ठान वे विषय म नारी पर कोई प्रतिबध नहां था। वास्तव म॑ ये ब्रत पुरुषा 
की अपेक्षा स्त्िया ही अधिक रखती थी । 

१००० ईसवी के लगभग जब सस्कृत भाषा पढन लिखने वाल लाग थोडे ही रह गय तो 
नयी प्रादेशिक भाषाओं मे पुराणा का अनुवाद हुआ। इस प्रवार पौराणिक धम के प्रचार को क्रम 
अविच्छिन्त बना रहा। १५०० ईमसवी के लगभग भारत भर के नगरो और गावो के मादिरा मं 
पहिता के द्वाएए प्रतिदिन प्रादशिव भाषाओं मे पुणणा की कथा चलती थी। श्रोताओं 
में अधिवाश स्त्रिया ही होती थी। वे धामिक ब्रता वे रहस्य जौर महत्त्व को पुरुषा की अपक्षा 
अधिक समझती थी आर वे ही उनका अनुप्ठान भो करती थी। अत मानता पडता है कि जिस 
नारी को स्मृतकारा ने धम अधिकार से वचित कर दिया था, अत में उसी न धाभिक परम्परा 
को किसी न विसी रूप म चलात रहते का क्रम निभाया। इसी प्रकार १५०० ईसवी के लगभग 
जब भकित साग के प्रवतक मदान मं आय और भक्त धम का प्रचार हुआ ता उसके जनुयायियो 
मे भी स्त्रिया पुरा से आगे रहो। पौराणिक धम तथा भक्ति धम वा अनुसरण करते से नारी 
का अवलब मिला, क्ितु एक अनिप्ट यह हुआ कि शिक्षावे' अभाव और विवक-बुद्धि की 
कमी वे कारण नारिया में जधविश्वास फ्ता और बे अतेक क्पाल-कत्पित बाताम भी 
विश्वास बरन लगा और उनसे कत-यावतव्य बा विवेक रखने म चूब हान लगी । 
शिक्षा 

उच्च शिप्ता हपवद्धन काल के बाद शाजवशा, तथा कतिपय शिप्ट और धतादय 
परिवारा म ही क'याआ को दी जाती थी । वाद मे ऐसी शिला पाने वाली कयाआ की सख्या भी 
धीर धीर कम होने लगो। साधारण परिवारों की नारी के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था न 

रही। तेरहवी शताब्दी में मुस्लिम शासन स्थापित हालने के वाद पुराने ढग के शिप्ट परिवारों 
के स्थान पर एसे घरानों वा आविर्भाव होने लगा जिनकी भारतीय विद्या और सस्दृति 
आदि मे उतनी रुचि पही थी। अत इस काल मे उत्तर भारत मे शिक्षा का प्रचार कुछेक 
ब्राह्मण परिवारा और राजपूत घराना की नारिया तक ही सीमित रह गया। दक्षिण भारत मं 
जहा मुसलमएता का उधधिपत्य देर से स्थापित हुआ नाएरिया या और विशषत राजवशो वी 
नारियो को साहित्य, राजनीति और युद्धविद्या की शिक्षा दी जाती रही। यही कारण है 


श्ण्द समपण और साधना 


कि लगभग दसवी शतादी तक सस्झृत और प्रान्‍्तत मं काय रचना वरने बाती और बाद मे 
नई प्रादेशिक भाषाआ मे ग्र थ लिखने वाली नारिया दशिण म विशेषत मिलती हैं। सस्देत 
कवयित्निया मे शील भट्टारिका विजयाका (विज्जा अथवा विज्जका) प्रभुदेवी, सुभद्रा आदि के 
नाम उल्लेयनीय हैं। प्रटेशिक भापाला की कवयित्रिया म, काती हेलवनकट्टेंगिरियम्भरा, जौर 
अवक्भटा देवी कनड म॑ मौल्ला भर बेंगमाम्वा तलुगु म महदम्बा और मुकताबाई मराठी 
म॒ लल्ला कश्मीरी मऔर मीरायाई द्रज मे राजस्थानी एवं गुजराती अपनी काब्य रचना के 
कारण प्रसिद्ध है। इनवी तथा कुछ अय कवमित्निया की तनिक विस्तृत चर्चा इस लेख मे आगे 
चलकर की जायगी। 


विवाह भोर गहस्थ जोवन 


इस युग मं कयाजा का विवाह प्राय ८ € वष की जायु म हो जाता था और बाद मं 
तो ४ ५ वप की अबोध वालिकाआं का भी विवाह होने लगा। पर'तु कश्मीरी पडिता और 
क्रल क नम्बूदिरि ब्राह्मणा म रजोदशन से पूव कया के विवाह की प्रथा नही थी। कई भागा 
मे दहेज प्रथा विकेट रूप धारण करती जा रही थी । जाम परिवारा म वया का विवाह माता 
पिता के लिए एक बठिन समस्या मानी जाने लगी। स्वयवर की प्रथा कुछ एक राजपूत घराना 
तब सीमित रह गई थी। वहु विंवाह की प्रथा भी विद्यमान थी। विधवा विवाह वी प्रथा सबर्णो 
मनही भी परतु विधुरा के विवाह पर कोई प्रतिबध वही था। ४० ४५ बष क' विधुरा बा 
विवाह १० १२वप की काबाआ स हो जाता था। निरक्ष र और अपरिपवव-चबुद्धि पत्नी की स्थिति 
प्रति बी तुलना मे अत्यत हीन थी। सुसराल मे वह सास क अनुचित दबाव मे रहती थी और पर्दे 
के कारण उस उत्सवा मे सम्मिलित होने के लिए घर से बाहर जाते की स्वतक्षता नहीं थी । उस 
बात मं इस दष्टि सं उच्चचग और मध्यवग की स्त्रियां का दशा शोचनोय हो गई। 
विद्वान और मजदूर परिवारा म स्त्री की स्थिति पहल जसी थी वसी ही बनी रही । 


घम् परिवतन 

७०० ईसवी के वाद स ही मुसलमान जात्रमणक्रारी भारत मं आन थगे थे। वे प्राय 
हिटुआ को मुसलमान बना लेते थे। जवरत्स्ती मुसलमान बनाद गई स्त्रिया वी दशा अत्यत 
शांचतीय हू। जाती थी । आरभ म ता एसी स्त्रिया वी प्रायश्चित्त ओर शुद्धि की विधि से फिर 
हिंदू बतातर अपन परिवारा म स्वीकार वर लिया जाता था परन्तु १००० ईसवी के लगभग 
यह्‌ उदार दुष्दिद्ाण त्याग दिया गया और एक वार अपहृत वी गई नारी को फिर हिंदू 
समाज म॑ स्थान मिलना असभव हो गया। उस अपहरणमर्ता व परिवार मे ही दु समय जीवन 
बिताना पडता था । 


वर्दे की ध्रया 
तरहवी शता ली मे जब सुसलमाना न पर जमात शुरू क्यि तो उनती सस्दृति क॑ प्रभाव 
से उत्तर भारत क कुजीत हिन्दू परिवारा में भा परे की प्रथा जारभ हा गई जौर वह धीर 
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घीर जोर पकटती गइ। परन्तु दक्षिण भारत मदुठेत राजघराना वो छांड, कहीं पर्दे का 
रिवाज नही हुआ। पढें की प्रथा से मुक्त राजवश वी नारिया उत्सवाके अवसर पर जन 
समुदाय के सम्मुख भी सत्य-सगीत कना का प्रदशन करन म सक्तोच नहीं कसती थी। उत्तर 
भारत मे तो पते का रिवाज इतना कड़ा हो गया कि ससुर अपनी पुत्रवधू को आसानी से नहा 
पहचान पाता था , उसे उसका मुख देखन क प्राय झदमर ही नही आता था ६ 


विधवा विवाह 


आएलाच्य युग मे उत्तर भारत दे बुलीन घराना म सती प्रथा वा प्रचलन रहा । दलिण मं 
इस प्रथा का प्राय अभाव था। धम के सूत्रधारा न अभी तक विश्ववा विवाह वी अनुमति नही 
दी थी । किर भी सत्नहवी अठारहवी शता टी म महाराष्ट की ब्राह्मणेतर जातिया म॑ तथा पजाव 
और यमुना घाटी के जाटा भ विधवा विवाह होन लगा था अश्ग्हवी शत्तादी के मध्य म 
बंगाल मे ढाफ़। के छजा, राजवल्लभ ते विधवा विवाह प्रथा वा सूत्रपात करने का प्रयत्व किया 
प्रतु जह सफ्रता नही मिली | 


सपत्ति विषयक अधिकार 


आलोच्य युग म नारी के स्पत्ति विषयक अधिवार पहले की जपला विस्तृत कर दिय 
गये। यद्यपि भाइयो के रहते काया का पितृ-मपत्ति पर अधिकार पहले की भाति ही जमाय रहा 
फिर भी अधिराश स्मृतिकारा ने यह व्यवस्था ली कि भांइया का बहना बे विवाह व लिए पितृ 
सपत्ति म से पर्याप्त रारि जलग रख हनी चाहिए और यह राशि माइया व अश के एप चाथाई 
भाड् स बम नही हानी चाहिए। 
सत्नी धन वी परिभाषा का विस्तार किया गया। जारभ म हिन्दू नारी बे स्त्री धन वे 
अतगत वही सपत्ति मानी जातो थी जो उसे विवाह के अवसर पर दी जाती धी। ११०० 
ईमवी दे लगभग विचानश्वर आदि रीकाशारा न बहा कि नारो क किसी प्रकार से भी मिली 
सर्पत्ति स्त्री घन के अतगत मानी जानी चाहिए। 
जहा तक विधवा के उत्तराधितार का सवधह वृहस्पति प्रजापति और कात्यायन 
आएंनि सुधारवएी स्मूतियार इस बात वे' पक्ष म ये कि विधवा को पति वी सप्रूण संपत्ति मिनी 
जाहिए। उनका कहना था कि पति और पनी सपत्ति के सयुकत स्वामी होत ई जत दाना मं से 
एव वे रहते अर्थात्‌ विधवा के जीवनबान में, उनवी संपत्ति विसी दूसरे का नहींमितमी 
चाहिए। बगाल के वारहवी शताब्दी बेः जीमूतवाहन न॑ भी एसाही मत व्यक्त किया। इन 
स्मृतिबारा और विधिता के प्रवल समथप के बावजूद बारहवी शताठी तक विधवा का दिवगत 
पति वी संपत्ति पर सपूण अधिरार स्वीवाएर नहीं दिया गया था। परिणाम सतानहीन पुस्ष 
वी संपत्ति विधदा ब। मिलन वो यजाय राजा वी हा जाती थी। 
१२०० के लगभग विधवा का सपत्ति विषयक अधिवार प्राय समस्त दश मे स्वावार 
बर लिया भया । उयाव मे दायभाग-कानून क अनुसार सगुवत परिवार वी विधवाला वो मृत 
पति ही सपत्ति का अंग मित्र सता था परतु मित्तालर बानून वे अघीन एस पुरुष की हो 


१६० समपण और साधना 


विधवा को सपत्ति मिल सवती थी, जा स्वग वास से पहव सयुकत परिवार से जन है गया है| 


कव पिद्विया और विदुधिया 


इसम सदेह नही विः भारत मे ववधित्रिया वी परपरा लगभग अविच्छिन हप भ 
प्राव्ीनकाल स ही चदी यर रही है । यद्यपि वहुला के बाव्य ग्रथ और नाम तर जुप्त हो गय हैं, 
फिर भी अतका के पद्य सस्ट्षत और प्राइत व युमापित सग्रहा म आज भी उपव प हैं ओर जय 
बविया वी रचनाआ से बइया व क्वल नाम ही सात हात है । 

हाल की सतसई' मे जिन वाब्य रचम्रिताआं व पद्म रागतित हैं उनम ये आर 
बबयित्ििया भी है--जनुतश्मी अमुनद्धी पाहई (प्रहता) यद्धवाही साधयी रबा राह और 
शर्भिप्रभा। यह चात नही है कि य क्वपित्रिया किस प्रदेश मं या विस वाल मे हुद । लगता है 
सतसई म हाल के बाद भी अनेक पद्या का प्रतप होता रहा 5 इसलिए भाषा वो दखते हुए माटे 
तोर पर इतना ही कहा जा सरता है कि उपयुक्त व्यित्रिया प्रथम और आठवी शता ही वे 
बीच हुई हीगी। 

नवी दसवी' शत्ता टी म कवि राजशंयर न पूवबालीन क्वयित्रिया वी रचनाओआ से प्रभा 
वित होकर कहा था पुरपा की भाति स्विया भी काय रचना म कुशल हांता हैं।' एसी अनेव' 
राणकुमारिया मत्रिया की पुत्निया तथा गणिकाए हुई हैं जो शास्त्र-पारगता एवं काव्य प्रतिभास 
सम्पान थी। स्वय राजशेखर की पत्ती अवविसुटरी' अलवार शास्त्र वी पडिता तथा वव॑यित्री 

थी। राजशेखर न काब्यमीमासा मे तीत स्थता पर अपनी पली के मत का उद्धत बिया है। 
उत्तरवाल म हेमचद्र (१०८५८ ११७२) न देशीनाममाला मे अर्वा तसुन्दरी के तीन प्राइत पच्च 
उद्धत क्ये है। जल्हण (लगभग १२५०) वी थूक्तिमुक्तावत्ती म राजशैयर के नाम से दियेक्षाय 
पद्मों में निम्न कवधित्रियों का उल्तेय है >-शीलभट्टारिका कर्शाकट देश की बविजयाता 
(--विज्जा विज्जका) लाट देश की प्रभुदेदी सुभद्रा और विपरटनितम्बा ! 

शीलभट्टारिया पाचाली रीति के प्रयोग म कवि वाण के समान कुशल मानी गई है। 
विजयाका वर्दर्भी रीति के प्रयोग मे क्ाात्रिदास के तुत्य एवं साक्षात सरस्वती मानी गई है।' 

ताददेश की प्रभुदवी के विषय मे कहा गया है कि वह तो चत्ी गई है कितु उसकी 


पृ. कई विद्वानों के मतानुसार हाल का समय प्रथम ईसवी शा दी है और कड्टयों के अनूसार २०० और 
४५० ईसवी क बांच है! 
३ राजशबर का समय तगभग ८६० से ६४० के बीच है । 
३ सरस्वतीव वर्णाटी विज्ययाका जयत्यस्रों 
या वदभगरिरा वास कॉलिदासादनतरम ॥ 
विजयाका ने एक पद्य में अपनी हुलता सरस्तती से करते हुए कहा-- 
नीलोटलदलश्यामा विजरा मामजानता । 
वयब दण्डिनाप्यवत सब शुक्त्रा सरस्वती ॥॥ 
नीसकमल के समाज श्याम व वाली मझन विजयाँका को ने जानने के कारण कबि दण्डी ने यह अयथाय 
उक््ति वी कि सरस्वती शुक्लवण होती है । 
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सूक्तिया जभी तक रसिका का अनुरजन करती है' वायमीमासा म॑ सुभद्रा के काय चातुय 
की प्रशसा की गई है।' 
५ शारगधरपद्धति व एक पद्म म शीला (शालभट्टारिका) और विज्जा (विजयाका) के 
अतिरिक्त दो जय ववयिद्धिया--मारता और मौरिव--का उत्लेख है।' इनके पद्म सूकिति 
मुक्तावली (लगभग १२५०) मे सकलित हैं। सीता नामक एक कवयित्ती का एक पद्म राजशैखर 
के काब्यमीमासा मे और सरस्वती नाम की एक क्वयित्रो के दो पद्म बगाल के श्रीधरदास वे 
सदुक्तिवर्णामृत्त भे उद्ध त हैं। भावदेवी के पद्य ददी द्रदचतममुच्चय मर तथा मरस्बती के पच्च 
भोज के सरस्वती-कण्ठाभरण म॑ मिलते हैं। 
जसाकि हम ऊपर कह आये है कर्णाट देश को सस्कृत क्वपयित्नी विजयाका के बारे मं 
हम राजशेखर के एक पद्म स इतना हो जान पाये है वि वह वदर्भी रोति म कालिदास के तुल्य 
थी परतु वारहवी शताब्टी म हुई कनडभाषा की प्रथ्मम महान कवयित्नी 'काती के विषय में 
हम पर्याप्त जानकारी उपल ध है। इसी प्रकार अय प्रादेशिक भाषाआ वी विदुषिया के बारे म 
हमारी जानकारी पर्याप्त तथा विश्वसनीय है। काती का समय लगभग ११०० ईसवी है। बहू 
हायसल बशी महाराज वल्लान प्रथम व ८रबार म थी। काती-हम्पत समस्पेगलु के अनुसार 
तत्वालीम प्रसिद्ध कवि नागचद्र बे माथ उसकी कई बार काय प्रतियोगिता हुई जोर बाद- 
विवाद भी । उत्तरकालीन कवि बाहुबदी (लगभग १५६०) ने काती को अभिनव वाग्देवी 
कहकर रमरण किया है। इसी प्रदेश वी अक्त महादेवी (लगभग ११३० इसवी) उच्चकोटि की 
सत कवगिती थी जितन लगभग एक हजार सूक्तिया लिखन के अभ्रिदत योगा त्िविधि, 
सृष्दीय-चचन और अवनगल पीठि तामक तीन धार्मिक ग्रथा की रचना वी । 
चौटहवा शनादी म विजयनगर सम्राट कुमार कम्पण द्वितीय वी रानी गगादेवी अपन 
समघ वी संस्कृत कवयितिया वी शिरोमणि था। उसने वर्दर्भी रीति मे मधुरा विजयम नामक 
ऐतिहासिक महाका य की रचता वी जिमम मदुरा के सुल्तान के विरुद्ध कम्पण की युद्ध याक्षा 
और विजय का वणन है। 
पद्नहवी शत्ता हो म प्रसिद्ध तेलुगु क्वयित्ना मोलला ने सरल और प्रवाहमबरी भाषा म 
रामायणम' की रचना करके तेलुगु साहित्य की श्रीवद्धि की 
इसी शताजदी मं विजयनगर क॑ महाराज अच्युतराय की राजमहिपी तिरुमजाम्बा 
हुई जा व्याक्रण टशन और अलकार शास्त्र की पडिता रामायण महाभारत मे पारगता तथा 


बहुभाषाविद थी। उत्तन सस्दृत मे वरटाम्विका-परिणय चम्पू वी रचना की जिसम अच्युतराय 
के वरदाम्बिका के साथ विवाह का वणन है। 


१ सुझ्तांना स्मरकेल्ीना कलाना च वितासभू ) 
प्रभुदवी कवी लाटी गतापि हि विष्ठत्ि ॥ 
२ पाचस्थ सनसि स्थान लेम खल सभद्र॒या। 
कदीदा च क्‍्चोवत्ति चातुर्येण सभद्रया 
३ शीला विज्जा माला मौरिकाया 
वाष्य क्तु सीत विदा स्कियो्शय ६ 


११२ समपण और साधना 


सन्नहवी शताब्दी मे मसूर म॑ एव शुद्र स्त्नी हातम्मा न वन में हतियिटेय घम नामर 
महृत्त्वपृण ग्रथ लिखा जिसम सती नारी वे वतब्यों वी चर्पा को गर्े है। होतम्मा राजमहल मं 
इसी थी और महारानी के वहन से उस बद वटात वे पारगत पडित जर्वाशगाराचाय सं,शिला 
दिलाई गई थी। जाचाम न उसय्री याग्यता सं प्रसन हासर उस सरस साहित्य वर देवता वी 
उपाधि दी थी। 
इसी शता'ठी मं तजौर वे नाय# वश वी वई रानिया न सस्द्ृत जौर तसुगु म काय और 
बाटक लिखे। इनम रघुनामक की पटरानी मधुरवाणी द्वारा सस्द्ृत मे रघित रामायण और 
दूसरी रानी रामबद्रास्वा द्वारा रचित रघुनाथास्युटयम नामया महायाय उल्लेखनीय है। 
मधुरवाणी "याकरण और छदशास्त्र की पडिता जाशु-दव्यित्री तथा सगीत विशारदा थी। 
रामभद्वाम्बा आठ भाषाओं मे पद्म रचना दर सती थी। एसी याग्यता रपने वाली कई जय 
मारिया भी तजौर के राज दरवार मं थी । वितयराधव नायर वी राती रगजम्मा ने रामायण 
सारम्‌ और भारतसारम के अतिरिक्त तेलुगु म मनारटासंविलासम और उपापरिणयम तोमर 
दो का य तिसे । 
अठारहवी शता'टी म मसूर के दोडु हप्णराज की रानी चेतुवाम्वा में वरनादी-बल्याण 
सामक मधुर वाब्य की रचता की और तुला कादेरी माहात्म्य पर टीवा लिखी। 'हेलवनकट्ू 
गिरियम्मा ते वातड म अनेक ग्रथ लिख) उसके भक्तिगीत जाज भी लाकप्रिय हैं। इन गीतो 
वी विशेषता यह है कि उनमे रागों का भी निर्देश किया गया है । तरिगोण्ड वगमाम्बा ने तलुगु 
में भागवत राजयोगमार और वकदाचनमाहात्म्य नामदः तीन काव्य लिख | तेलुगु म राधिका 
सात्वना नामक एक उत्कृष्ट श्रगार काय युदुपलनि नोम की एक गणिका की रचना है जो 
तजौर के भोंसले नरेशो वे दरवार में थी। वह तत्य सगात विशारटा हान क जत्तिरिक्त स्वत 
और तेलुगु की पडिता थी । उसने जयदेव की प्रसिद्ध अप्टपती का तेलुगु म अनुवाद भी किया । 
पहली वार तेरहवी शताब्दी म एफ मराठी क्बयित्नी वी रचनाएं मिलती है। उसतरा 
नाम मह॒दस्बा' है और उस 'महदाइसा भी क्टते है (इस कृष्ण भक्त कवयित्नी ने श्रीकृष्ण और 
रकिमिणी वे विवाह के विषय पर गीत लिखे जिह घवले कहा जाता है। उसने रविप्रणी विवाह 
पर एक और कविता भी लिखी जिसके पद्य वणमाला के क्रम स आरम्भ होत हैं। इसी शता ठी 
में सत बवयित्री मुक्तावाई भी हुई। यह गीता की प्रसिद्ध चानेश्वरी टीका के टीकाकार वंदात 
के पडित दाशनिक एवं सत महाराण पानदेव की बहन थी। 
मुक्तावाई अभग भक्ति गीता की रचना के लिए विय्यात है। सत कवि नामदेव मी 
बहुन जनावाई द्वारा रचित लगभग तीन सौ अभग उपलब्ध है। ये अत्यत लोकप्रिय हैं और 
आज भी वीतन के अवसर पर गाय जाने हैं । भगवान्‌ विद्वल की अन व भक्ता कन्‍हीपात्ा भी 
जो एक गाणिका की पृत्ती थी अभग रचना के लिए प्रसिद्ध है। वह पद्रहवी शताब्दी मे हुई। 
उत्तरवावीन मराठी की सत कवयित्रियों मे वणावाई (१७वी शताब्टी) और अवकाबाई (१७ 
१८वी शतारी) के नाम उत्लेसनीय हैं। 
जालोच्य काल म उत्तरभारत म भी कुछ एव क्वयितिया हुई यद्यपि उननी संख्या इस 
युग वी दक्षिण भारत वी दवयित्तिया की अपक्षा बहुत कम है। कश्मीर म॒ घोदहवी शतास्टी के 


मध्ययुग म नारी की स्थिति नौदिता मिश्र ११३ 


अतिम भाग भ लल्ला (अथवा लल्लेश्वरी) नाम को सत कवयित्वी हुई जिसे रामानद बबीर, 
सागक आदि सतो और समाज सुधारका वी अग्रदूती वहा जा सकता है। भगवदुभकति तथा 
उदास दाशनिक विचारो को अभिव्यकत करने वाले उसके गीत भारतीय माहिंत्य की अमूल्य 
विधि हैं। ललला को तुलता मुक्ताबाइ, जनावाई और मीराबाई स को जा सकती है। या 
मीराबाई अतुलनीय हैं। उहनि ब्रज, राजस्थानी और गुजराती भाषाआ में भवित रस से आत 
प्रात जा गीत लिखे उह 'यावच्चद्र दिवाकरौ कहत हुए किसीफा कोई हिचव' नही हो सकती । 

कृष्ण वी अतय भवत, गिरघर गोपाल की दासी, स्वनामधय मीराबाई का जम १६वी 
शनार्ही के आरभ मे राजस्थान म हुआ । उहाने केवल काय ही नही लिखा, यह भी सिद्ध क्या 
दि विवेकपूण कामा का करने वाला व्यक्ति सहज भावेन समाज से विद्रोह करके पूजित बना 
रहता है। 

१८वी शता दी म चरणदासी सप्रदाय को अनुयायी महजावाई और दयावाई नाम की 
दा विदुपी नारिया हुई जिहाने भक्ति के जतिरिकत साहित्य सवा भी वी। सहजांवाई न सहज 
प्रकाश और सालह तत्त्वनिणय तथा दयावाई ने दया-वोध और विनय मात्रिका नाम के 
ग्रथ लिखे। 


बोरागनाए और शासिकाए 


जसाकि हम ऊपर कह आय है, आलाच्य युग म॒ यद्यपि जाम लाग वयाजा वा शिक्षा 
नही देत थे, फिर भी राजघराना म॑ राजकुमारिया का राजनीति, शामन प्रवघ और युद्ध विद्या 
बी शिक्षा प्राय दी जाती रही जिसस कि व आवश्यक्ता पड़ने पर राजरूाज चला सकें और 
स-य सगठन करवे आत्रमणकारियों का मुकाबला कर सक। देश के कई भागा म विशेषत 
कश्मीर, उडीमा और तलुगु भापी प्रदश म॒ नारी राज्य की उत्तराधिकारिंणी हाती थी । अत 
इन प्रटशा मे रानिया न स्वतत्न रूप स कुशलतापूवक शासन विया । कई अय प्रदेशा म रानिया 
मे अपने पतिया के साथ सयुक्‍त सूप से भी शासन क्या। उत्तरभारत और पश्चिम भारत मं 
'रण-कुशव राजपूत स्तिया ने अनेक अवंसरा पर मुसलमान आनमणजारिया का मुकाबला करने 
मे अदभुत वीरता का परिचय दिया। 

इस युग म॑ं विदशी आकमणकारिया का मुकावला करन वाजी वीरागनाआ मे सवप्रथम 
दाहिर की पत्नी राना बाई हैं (७१२ इसवी भ जब मुहम्मद विन कासिम के नतृत्व म अरवा 
न सिंध पर हमला स्या तो वहा का ब्राह्मण राजा दाहिर जो पहने कई वार उह परास्त कर 
चुका था, शत्रु का मुकाबला क रत-+ रत वीरगति का प्राप्त हुआ। तदनतर रानीवाई ने, जो वि 
बिले के भीवर थी १५००० सनिका वी सहायता से मुकावला जारी रखा) अत मे विजय 
की बाशा न रहने पर रानीवा् न क्लिम विद्यमान नारिया का सवाधित करत हुए कहा 

“अब यहा से बच भागन का कई रास्ता नही रह गया ह्‌। हम शत्रु वे हाथ म कदापि पडना नहा 

चाहगी। अच्छा यही हागा कि हम आग म जलकर प्राण दे दें और अपने ल्विगत पतिया स जा 


मिलें ।” तदनतर रानी तथा अय नारिया ने अपने सम्मान वी रक्षा वरन के लिए अपन वो 
जौहर कर लिया। 


११४ संमपण और साधना 


इसके बाद बारहवी शताब्दी म गुजरात वे इतिहास मे बिटशी आकमणवारिया वे 
विरद्ध नारी वीरता का एवं अदृभुत उठाहरण मिलता है। अणहिल्लवाड पाटन (उत्तर 
गुजरात) क राजकुमार मूलराज के शशवक्ाल से उसझी माता सादरी देवी शासन वर रही 
थी। तभी लगभग ११७७ म मुसतमाना न, जनुमातत सुठम्मल गारी ब नतृत्त्व म, वहा 
जाक्मण विया | कहत है कि हाथी पर सवार रानी नाइवी दवी राजबुमार वा गाल मे लिय 
ही शत्ुआ से तव तवा लडती रही जय तब व भाग न यह्ढे हुए ( 
इसी शता टी मे राजपूत नारिया वी वीरता वा पहुंचा उाईप्ट उटाहरण प्रृथ्वीराज 
चौहान की पत्नी सबायिता ने उपस्थित विया। ११६२ म मुहम्मद गारी वे! दुसर आज्रमण ब' 
समय सम्रागिता ने पति की स्वय शस्त्रास्त् स सुतज्जित क्रव युद्ध म भजप हुए वहा ससार 
मं जाम लक्र मरते तो सभी है परंतु जो वीरा की भाति प्राण दंत है व अमर हा जात हैं। 
पृथ्वी राज बडी वीरता से लडकर आपिर मारा गया और सयागरिता पति की चिता पर बदशर 
सती हो गई। 
मंवाड के राणा रसिंह की रपव्ती एवं वीर रानी 'प्चितवी तथा अय वीर सारिया 
में १३०३ ईसवी मे अलाउद्दीन के आजमण वे समय चित्तीड़गढ़ की रथा बरने म पुस्पा का 
पूरी तरह हाथ बढाया था! राजपूत आठ महीन तक्‌ डटवर लड़ परल्तु शत्तु सेना वी सख्या वे' 
आगे वे हार गये । तब पद््‌मनी तथा कई हजार वीर नारिया और वीर वालाआ ने जौहर की 
आग में जलकर प्राण त्याग दिय। 
महोबा के च देला सरदार की पुत्री एवं ग्राइवाना (मम्यप्र८ंश) की रानी दुर्गावती भी 
वीरता और देशभक्त की प्रतिमा थी। अपने अल्पवयस्त्र पुत्न वीर नारायण वी आर क्ष उसने 
कुशलता से शासन ही नह[| किया प्रत्युत मालवा के बाज बहादुर तथा अकबर की सनाआ को 
भी कई बार परास्त क्या । १५६४ मं जब अववबर व आदेश स आसफ्खान ते गांडवाना पर 
चढाई की तो रानी दुर्गावती न तीर-कमान जौर भाल से सुसज्जित होकर हाथी पर बठकर 
सेवा का सचालन क्या और मुगला को दा जगह परास्त क्िया। अगल दित उसके पुन्त वीर 
वारायण के घायल हा जान पर उसकी अधिवाश सेना भाग अडी हुई। परतु रानी वीरतापुवद 
लडती रही और अत मे तीर लगने से घायल हो गई ! उसके एक राजभक्‍त सनिक अधिकारों 
ने उसे युद्ध भूमि से उठा ले जाने का प्रस्ताव किया, परतु रानी ने कहां ईश्वर न कर कि मैं 
शत्रु के हाथ पड जाऊं) यह क्टार लो और मरा अत कर दो) ' सनिव अधिकारी का हिच 
किचाते देख दुर्गावती न बीर राजपूत नारी की भाति स्वय कटार भाककर प्राणात कर लिया । 
सोलहवी शतादी के पूर्वाद्ध मे मवाड क॑ राजकुल की दासी पता दाई ने नि स्वाथ 
शजभकिति और आत्मवलितन का जो उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत क्या, उसका महत्व वीराग 
नाओ वे बलिदान से कम नहीं है। राणा साया के देहात कः बाद उसके बेटे रतनभिह और 
विभमजीव क्रमश गद्दी पर बठे । उठीके वशज वनवीर ने विश्रमजीत वी हत्या कर दी और 
फिर वह महाराणा के सबसे छोटे बटे उदयसिह्‌ क्री जो अभी शिशु ही था हत्या करने को 
तयार हां गया | उदयपिह की घाय पता को यह खबर एक नाई ने दी ता उसने उदयसिह्‌ को 
पत्ता से ढकी फ्ला की टोकरी मे डालकर उसी नाई के हाथ महल से बाहर भिजवा दिया और 
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पालने म॑ उसकी जगह अपन बेटे को लिटा दिया | रवत पिपासु बनवीर ने आकर जब पन्ना से 
पूछा कि उदय कहा है तो उसने पालन वी ओर इशारा किया। वबनवीर ने बच्चे वी हत्या कर 
दी। तब पाना केवल आमुओस बेटे को अन्त्येप्टि करके, उदय को लेने के जिए तुरत बहा 
पहुची जहा नाई उसकी प्रतीला कर रहा था। तदनतर वह उदय की रसण-व्यवस्था बरन के 
लिए जगह-जगह घूमती फिरी । आखिर वुमलमर के जन व्यापारी आसामाह न बच्चे को अपने 
मरक्षण म लगा स्वीवार कर लिया | बडा होकर उदयर्सिह मेवाड को गद्दी पर बठा । 


शासिकाए 


भारतीय नारी ने विदेशिया वे! आत्रमणा का सामना वरन म ही वीरता और आत्म- 
बलिदान वा परिचय नही दिया प्रत्युत शासन-वाय म पतिया का हाथ बटाने, बेटा वी अल्प- 
वयस्त्रता मे शासन सभालने तथा उत्तराधिकार म मिले राज्य पर शासन करन में भी योग्यता 
का प्रमाण दिया। 
शासन करने वाली रानियो के पहले और अधिकतर उदाहरण हम दक्षिण भारत में 
मिलत हैं । आठवी शताब्मी म प्रतापी राष्ट्रकूट नरण महाराज झुव वी रानी शीला भहादेवी 
उनके विशाल राज्य वी सयुक्त शामिका थी। उसे पति वी अनुमति लिय॑ बिना ही बडें-यडे 
अग्रह्मर दान देने का अधिकार था। एक़ दानपत्न म उसे परमश्वरी और परम भद्टारिका 
बताया गमा है जिससे अनुमान हाता है कि शासन के विषय मे उसका अधिकार पति के समान 
ही था। 
ग्यारहवी शताब्टी में चालुबय वशी राजकुमारी अक्कादेवी न चालुक्‍्य-साम्राज्य के 
अंतगत कई प्रदेशा पर अपन विवाह से पूव स्वतत्न रूप से तथा विवाह के बाद अपने पति 
कदव-वशी मयूव बमा के साथ सयुकत रुप से श्वासन किया--बुल मिलाकर लगभग पचास 
वप तक। अक्वादेवी कुशल शासिका, विद्राहिया का दमन बरने वाली तथा युद्ध मं चडी के 
समान थी। 
तरहवी शताब्टी में तलुगु भाषी प्रदेश म नाकतीय वशी महाराज गणपतिदेव की पुद्नी 
उनके दहात के बाद गद्दी पर वठी और उसने तीम वप स अधिक काल तक वृशलतापुवक 
शासन क्या | उसने राज्य के भीतर सामता के विद्रांह का ही अत नही किया प्र॒त्युत यादव 
वशी महाराज देवगिरि के आक्रमण का मुकाबला करके उसे परास्त भी किया। सद्राम्वा ने 
लोक-कल्याण के लिए कुए वाबडिया और तालाव खुदवाये उद्योग-व्यापार की उनति के 
लिए अनक सुविधाएं दा और धार्मिक सस्याना वो भूमि तथा ब्राह्मणा को अग्रहार दान दिय | 
रुद्राम्या वी छाटी दहन गणपाम्वा ने कोट-वशी शासत्‌ वेत से विवाह क्या जिसवी 
राजधानी इप्णा के किनारे घरणीकोठ नामक नगर था। वेत जब युद्ध म मारा गया तो स्द्वाम्वा 
गद्दी पर वठी और उसने बडी योग्यता से चालीस वप तक शासन क्या। उसके राज्य मे प्रजा 
स्मृद्ध और सुखी थी। गणपाम्वा न पिता और पति की स्मृत्ति म दो शिव झदिरों का निर्माण 
करवाया । 
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सामेशवर वी पत्नी चेतम्माजि उसके साथ सयुवत रूप से शासन बरती थी | १६७७ मे सोमशवर 
वी मृत्यु मे” उपरात चेनम्माजि ने स्वतत्ष रूप से २५ वर्ष तक बरी बुशलता से शासन रिया। 
उसने शिवाजी के पुत्र राजाराम को जाश्रय देने वा भी साहस विया जयति औरगज़य वी सना 
उसका पीछा कर रही थी। राजाराम को पवड़ते के लिए जय मुगल सता वेलति राय म घुमो 
तो चेनम्माजि ने उसे बुरी तरह पछाड टिया । उसवी वीरता रा औरगजेव इतना प्रभावित हुआ 
कि उसने उसे बहुमूल्य उपहार भेजे। एव और अवसर पर चेनम्माजि न मसूर वी सेना का 
परास्त किया और सेनापति दलवाय तिम्मप्पा के पुत्र को बी बता तिया। 
ऐसी ही वीर शासिवा मलयालप्‌ भाषी इवाये जात्तियल वी रानी उप्यम्मा थी। १६७५ 
के लगभग त्रावणवोर राज्य क॑ कुछ विद्रोही सामता न मिलवर वहा व शासन' महाराज आत्त्यि 
वर्मा वी हत्या कर द। और उनकी निकट सबधी और उत्तराधित्ारिणी उमयम्मा बे छ मठ 
पौच पुत्ना को भी धोखे से मरवा दिया । उमयम्मा अपने एफ पुत्र का लेकर पुत्तनकोट्ट से भागवर 
नडुमगल चली गई । उसके जाने वे बाद राज्य म जशाति और उथल पुथल मच गई। इस 
दुस्था को देखकर एक मुगल सरदार ने द्रावणकोर पर चटाई कर दी और सामता का भगावर 
दक्षिण त्ञावणकोर वे कुछ भाग पर क जा वर लिया। तब उमयम्मा का अपना वत ये सूचा और 
उसने कोटायम वे क१रल वर्मा से सहायता लेक्र मुगल सरदार स॒ युद्ध किया और उसे मौत वे' घाट 
उतार दिया ) उसकी इस सफ्लता वो देखकर विद्रोही सामतो ने भी उसवी अधीनता स्वीकार 
कार ली | उमयम्मा ने १६७८ से तेकर १६८४ तक बडी कुशलता से शासन किया । 
मराठा सम्राट शिवाजी की माता जीजाबाई (१५६४ १६७४) बिसी बड़े भ्रदेश वी 
शासिवा न होने पर भी स्वातत्य प्रम चारित्रिवा दढता यायप्रियता वीरता और साहस क 
कारण इतिहास मे विशेष स्थान रखती है। अपन बेटे मे ऐसे ही गुण भरन और उसे महाराष्ट 
का स्वतत्न कराने की प्रेरणा देन का श्रेय क्षीजाबाई को है न कि उसके पति शाहजी को । 
जीजाबाई न जिस कि पति की पूना जागीर का प्रयध वरने का अनुभव था बालक जीवाजी 
वो युद्ध-वला सिखाने के अतिरिकत शासन विद्या वी भी शिक्षा दी जिससे शिवाजी को आगे 
चलकर मराठा साम्राज्य स्थापित करते मं बडी सहायता मिली । 
शिवाजी बी पुत्तवधू ताराबाई (१६७५ १७६१) अपने पति राजाराम से भी अधिक 
साहसी और महत्त्वाकाक्षिणी थी। पति वी मृत्यु के वाद उसन दुर्गों क' निरीशण और सना के 
संगठन तथा सचालन कय कम पूरी तरह अपने हाथ म॑ ले लिया और मुगल संनाओ को आगे 
बढने स॑ ही नही रोका प्रत्युत चाह दकवन मे टिक्न ही नही दिया । यह्‌ धाराबाई वी ही प्रशासन 
कुशतता और सामरिक प्रतिभा का परिणाम था कि राजाराम की मृत्यु के बाद सात वप तब 
ओऔरगज्ेव दक्‍कन म अपना आधिपत्य नही स्थापित कर सका । 
इंदौर वी अहल्यावाई (१७३४ ६५) मराठा इतिहास मे ताराबाई क॑ समान ही महत्त्व 
रखतो है । १७५४ म उसके पति की मृत्यु हां जान पर उसक॑ ससुर मल्हार राव ने उसे सती 
होते स रोक दिया ओर उसे राजस्व एव्न करने सना का प्रवध करने तथा शासकीय पत्र 
>यवहार क रने के काम म॑ लगा दिया । इन वामा का अनुभव आगे चलवर उसके बहुत काम 
आगरा । मल्हार राव की मृत्यु के बाद अहल्याबाई के पुत्र मालेराव को सूबेदार बताया गया 
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परतु शासन “यवस्था वस्तुत अह॒ल्माबाई के हाथ म रही। उसवे शामतन्‍्वाल के आारभम 
जवकि उसवा सनापत्ति उत्तर भारत म गया हुआ था, चाद्रावत राजपूता न विद्रोह कर दिया। 
जह॒ल्याबाई न संनापति के लौदन की प्रतीक्षा दिय विना स्वय सेना को सगठिति करके उसका 
नेतृत्व बरत हुए विद्वाहिया व दमन विया। इसी प्रकार उस्तन सतपुडा के विद्रोही भीला के 
सरदार को पक्डकर उसे मृत्यु दड दिया। तदनतर उसके राज्य म॑ शातति रही। तत्व।लीन 
पशवा के चचा राघावा ने मालराव वी मत्यु के बाद जब इदौर पर आनभण करन वा विचार 
किया तो अहल्याबाई ने स्लिया वी मना सगठित बरके राघोता को सदेश भेजा-- 'लगता है 
तुम युद्ध भूमि म मर सामता करन वी सोच रह हो। मैं तैयार हू। एव नारी को हराने से 
तुम्हारा गौरव नही बटेगा। पर सोच ला कि यदि तुम हार गय, तो क्या परिणाम होगा २” 
हू सदेश पाकर राधोवा ने जातमण का विचार छोड दिया। 
बंष्मीर के इलिहाम म रानी दिद्ा (दसवी शता टी) न नीति कुशलता वा जो परिचय 
दिया वह कम आश्चयजनक नहीं है। अपने पति महाराज क्षैमगुप्त क राजत्वकाल मे समस्त 
शासन-व्यवस्था बस्तुत दिह्ा के हाथ म ही थी। ६५८ म पति का स्वग॒वास होने पर अपने पुत्र 
अभधिष-यु के राज्यारोहण के वाल भी दिदा ही शामत दरती रही । उसने साम, दाम, दड आदि 
उपाया का कुशल प्रयाग करते हुए फतगुत्र आदि सत्लियां को पदच्युत किया पाटल आदि विद्रोही 
सामता का दमन क्या । निवासित सेनापति मशोधर के संमथका को धन देकर अपनी ओर 
कर लिया औौर सत्त। हथियान दा प्रथन करर वालो को प्लाणदड दिया | इसम सदह नही 
वि दिद्दा के चरित्र म कइ ब्ुटिया भी थी जिनमे सबसे भयवर थी उसवी राज्य-लोलुपता। 
उसने अपने पोतो को अभिचार त्िया के प्रयोग द्वारा मरवा दिया जौर तत्तश्चात ३० बंप तक 
और शासन क्या । 
अणहिल्लवाड पाटण (उत्तर गुजरात) के चालुक्यवशी भहाराज सिद्धराज जयसिह्‌ 
(१०६८ ११४३) की भाता मयणल्ला (मीनलटेबी) यायप्रिय शासिका हाते के अतिरिक्त 
अध्यत साधु स्वन्नाव और स्त्त्विव॒ वत्ति की स्त्ती थी | बहते हू वि एव बार सिद्धराज के सभा 
पतित्व मे श्वेताम्बर और दिगम्बर सप्रदाया के नेताजा में इस विपय पर वाद विवाद हुआ 
कि क्‍या स्त्नी मोक्ष वी अधिकारिणी है। श्वताम्वर संप्रदाय के नंता मे कहा कि जिन स्थियों मे 
सत्व युण प्रधान होर है वे माक्ष प्राप्त वर सकती है। इसके समथन भ उसने सीता का उदाहरण 
लिएय(॥ उत्य उठ सप्वाजीन नारिया का उदाहरण देने वे लिए वहा गया तो उसने ओरो के 
अतिरिक्त राजमाता मयणत्ला का नाम लिया। मयणल्ला वुशल शासिका भी थी। उसने 
सिद्धर॒ाज की अल्पवप्स्कला भमत्तिया थी सहायता से शामन-वाय क्या था और उसे -यायप्रिय 
शासक तथा चीर विजेना बनने की शिक्षा भी दी । 
शासिकाओं वा प्रमग समाप्त करने से पहले पूर्वी और उत्तरपूर्वी भारत की कुछ रानिया 
का उल्लेख करता अप्वश्यक है। उडार( से, जहा नारिया राज्य वी उत्तरविवारी होती थी 
€वी और ११वीं शताब्दी के वीच भौमकर वश की छ रानिया ने शासन क्या। महाराज 
लतितहार की पत्नी राना विभुवन महादेवी प्रथम न अपने पुक्ञ महाराज शुभावर-तृतीय का 
स्वृग॒वाम हुन दे बाद अपने पाते वी अन्यवयस्वता मे चुछ वर्षों तक शामत क्या । महाराज 


११८ समपण और साधना 


शुभावर चतुथ को रानी पृथ्वी महादेवी अपन देवर महाराज शिवारर-तृतीय व निधन वे बाद 
गद्दी पर बढठी और तब से उसता नाम रानी तिमुवन महाटेवी द्वितीय हा गया। महाराज 
शुभावर पचम की मृत्यु वे! पश्चात्‌ उनकी विधवा रानी गौरी महाठवीज थार उसकी पुरी 
दण्डी महादेवी गद्दी पर बठी | दण्डो महादेवी ब' बाट उसरी विमाता बबुल महारेबीन राज्य 
किया और उसके जेठ शातिक्र-तृतीय बी पत्नी धम महादेवी ने । इन रानिया के शासन 
इतिहास के विधय मे अभी विस्तृत जातवारी उपलाध नही है। 

अठारहवी शताठी क अतिम दशक मे असम वे बछार प्रदेश ब॑ राजा ताम्रध्वज वी 
रानी चद्धप्र भा ने अपने पति के राजत्व-वाल मे और पति व मरणापरात अपन पुत्र शूरट्प 
वी अल्पवयस्वत्ा के दौरान शासन-काय बडी वुशतता से निभाया। वह विद्वाना और कविया 
की आश्रयदाता थी। उसने अपन राज्य म सस्हृत वे प्रचार को प्रोत्साहन दिया। उसके कहने 
से भुवनश्वर वाचस्पति ने नारदीय पुराण के आधार पर बगला मे नारदी रसामृत नामक वाब्य 
ग्रथ वी रचना की ! 


व्रिटिश काल मै नारी की स्थिति 


सत्येद्र त्रिपाठी 


आअगरहदवी शताब्दी के उत्तराद्ध म॑ त्रिटिश शासन की स्थापना के साथ भारत वे इतिहास ने 

नया मोड लिया। थअग्रेजी शिक्षा के प्रचार क॑ परिणामस्वरूप देश म पाश्चात्य का प्रवेश 
होने लगा और उसके प्रभाव से देश की अनेक प्रथाए टूटने लगी । उनीसवी शतादी म राजा 
'राममोहन राय और स्वामी दयानद आदि सुधारवादी नंताआ के प्रयत्ना से अदेव अधविश्वासो 
और रूढिया तथा सामाजिक कुरोतिया का अत हुआ जिससे नारी को स्थिति म काफी परिवतन 
आये। तदनतर वीसवा शतादी म गराधीजी जसे राष्टीय नेताआ की प्रेरणा से नारी ने राज- 


जीतिक क्षत्र सु पाद रखा जौर देश का स्वतत्ञ करात म्‌ पुरुष के साथ कंधे सेवकधा पिलावर 
संघप किया। 


शिक्षा 


गिटिश शासन वी स्थापना से दश का अनक दप्टिया स अहित हुआ किन्तु इसमे सदह 
नही कि पाश्चात्य विज्ञान दशन और साहित्य के सपक से कुछ अधविश्वासा और रूढिया 


का उमूलन करने म सहायता मिली ओर नारी वी सदिया से क्ठित सी स्थिति म सुधार होना 
शुरू हुआ। 


१२० समपण और साधना 


अग्रेजा वे आय से पहल भारत मनारी शिक्षा की कोई सरकारी अथवा सावजनिव 
व्यवस्था नही थी | इने गिने दुलीन परिवारों की लडकिया घर पर ही थोडी-बहुत शिक्षा ग्रहण 
कर पाती था। मुस्तिम बाव म देश म पुराने ढग को जा सस्दृत पाठशालाए और अरबी फारसी 
मो मक्तव मदरस थे उनम लड़का को ही शिश्षा दी जाती थी। लडक्या का पाठशालाओं मं 
भेजन वा विंसाका ख्याल तक नहीं जाता था । अधिकाश हिंदू परिवार ओर विशेषत रित्रियाँ 
एसा मानती था कि पटा लिखी लडवी दीघकाल तक सौभाग्यवती नही रह पाता, वह आग पीछे 
विधवा हा जाती है । 

उनीसवी शता टी वे पूर्वाद् स वगाल म॑ राजा राममौहन राय तथा ईश्वरचद्र विद्या 
सागर न और पजाय तथा उत्तर प्रदेश म स्वामी दयानद न इन अधविश्वासा का प्रत्याथ्यात 
किया और नारी शिक्षा को आवश्यकता पर बल दिया। य॑ समाज सुधारक अच्छी तरह समझते 
थे कि शिधा के यिना नारी की स्थिति म सुधार नही हो सकता। स्वामी दयान द वलिक शिक्षा 
पद्धति क॑ पश्रपाती थे | उद्दान वेदा क॑ प्रमाण देकर इस अधविश्वास वा खड़न किया कि स्प्ली 
भौर शूद्र विया के अधिकारी नहा है और कहा कि सब मनुष्या का वटादि शास्त्र पढन-सुनने का 
समान नधिकार ह । स्वामी दयाना? के जान से पहने राजा राममोहन राय ने भी हिन्दू शास्त्ता 
का बगता जनुवाट छपातर प्रमाणित किया कि नारी शिक्षा शास्त्रसम्मत है और प्राचीन काल 
मे भारत की नारिया विदुपी हुआ करती थी। राजासाहब अग्रेजी शिक्षा के भी समथक् थे। 
सरवार अग्रेजी शिवा का प्रचार बरन भ हिचक्षिचा रही थी, कितु राजा राममोहन राय और 
उनस प्रेरणा पारार जब आय जनक प्रतिष्ठित समाज सेविया तथा विद्वाना ते उसकी आवश्यकता 
पर बन टिया ता जग्रजा न शासत-व्यवस्था को दढ़ करन वे साथ-साथ शिक्षा की ओर ध्यान 
टिया । उन्हांते पहलें-पहव तो सस्झृत अरबी आदि प्राच्य विद्याआं के अध्ययत को ही प्रोत्साहन 
दिया । १७८१ म वलकत्ता मद्रास जौर १७६२ भ बतारस मे सस्क्त बालज की स्थापना हुई 
थी। परतु १८६२८ मे जय वतउत्ता म सस्दृत कालज साला जाने जगा तो राजा राममोहन राय 
ने गवनर जनरल वा विखा जि सस्ट्ृत कालज म ता विद्याथिया का वही भान मिल सबेगा 
जा उाट दा हजार वबप पहले उपतब्ध था। आज तो विज्ञान गणित जौर जयशारत्र जादिबी 
शिला दन वी आवश्यय ता है । राजा साहव इसस पहले बंगाल और मद्रास मे ईसाई मिशनरिया 
द्वारा पावर गय आग्रैडी स्वूला की प्रगति देस चुब थे और उहते स्वय भी बई अग्रेज) स्कूल 
खुलवाय थ। उन्हात प्रभाव म ईश्वरचद्र विद्यासागर न नारा झिशा क प्रचार वे लिए वर्षी तक 
बम किया । फ्रस्वरूप उन प्रयात से वजकत्ता मे पहता महिला वालज--बश्यूत बालज-- 
स्थापित हुआ । क्रा वस्यून जितेय नाम पर दावज खाला गया ग्वनर जनरव का वायवारी 


है दर्धमा वाच॑ बाराजीमाकटाति जनेम्य 
ब्रह्म राजयास्यां शटाय चार्याय व रवाय चारदाय ॥ (यजुब २६२) 
इसका स्थास्यां करप हुए रवामा दाम” ने सत्याय प्रकाश (तताय समत्तास) मं लिखा -- 
इाइर स्वर शहता है हि दमन द्ाह्मघ धैत्रिय बरप शूढ और अपने सिक्ियालि और अतिशूलरि 
के लिए भा बेटा ढा प्राण दिया है। 


ब्रिटिश काल म सारी की स्थिति सत्येद्र द्विपाठी १२१ 


परिषद्‌ के सत्य और शिला परिषद वा (१८४८ १८५१) प्रध्ानथे। उहनि लडकिया के 
लिए वई स्कूल भी खूलवाय। 
इस प्रवार भारतीय समाज सुधास्या जौर अंग्रेज अधिवरारियों वे प्रयत्ता स नए्री 

शिधा और अग्रेजी शिक्षा वा विराध वम हुजा जोर नय ढग वी प्राइमरी हाइस्कूल और कालेज 
बी पढाई लडकिया व लिए उपयागी समत्री जान लगी ।! १८५७ म कलकत्ता विश्वविद्यालय 
वो स्थापना हुई और २० वर्षों वे भीतर वम्बइ, मद्रास और इलाहाबाट म॑ भी विश्वविद्यालय 
स्थापित हा गये । १८८२ म पहली वार लडबिया ग्रेजुएट हुई । तब से नारी शिक्षा की उत्तरोत्तर 
प्रगति होने लगी। वीसवी शतादी म पठना लखनऊ, जलीगढ बनारस, जागण, दिल्‍ली 
नागपुर ढाका, हैदराघाद मसूर आदि अनेक स्थाना स विश्वविद्यालया की स्थापना हुई। सभी 
मे लडक्या वा शिला की व्ययस्था वी गई । सरकार वे अतिरिक्त ब्राह्मममांज आयसमाज 
सर्वेटम जाफ इण्डिया मासाइटी त्तथा आय लॉक्सवक सगठना के प्रयत्वा से लडक्या 
के लिए स्कूल और कालेज खोल गय। १६१६ म॑ प्रा० घाडो केशव कयें न पूना म महिलाआ के 
लिए इप्टियन विभम यूनीवर्सिटी वी स्थापना वी ४ १६१७ म वम्दई ण एम०एन०्डी०्टीए७ 
बिमस यूनोरवसिटी स्थापित हुई । 

शिक्षाप्राप्त महिलाआ का अध्यापन, टावटरी आदि कद क्षेत्रा म जीविका भी मिलने लगी । 
इससे सतवी आर्थिक जौर सामाजिक स्थिति स परिवत्तन हुआ। जनर विदुपियों न भारतीय 
भाषाओ और कुछ एक न अग्रेजी म भी साहित्य सजन किया । इन विदुधिया वी चर्चा इसी लग 
भआएए चलकर बी जायगी | 


सतो प्रथा का अत 


सती प्रथा जिसके विषय मं ऋग्वद म निषेध विया गया था और जा रामायण महाभारत 
काल म विधवा वी इच्छा पर निभर था, कितु स्मृतिया ने जिसे विधवा का क्तव्य एव 
स्वग प्राप्ति का साधन बता दिया था, कई घराना स जनिवाय नियम ही वन गई थी। आहोच्य 
काल म कई प्रदेशा म विशपत वगाल म, इस प्रथा न भयकर रूप घारण बर लिया था | विधवा 
स सती हात के जिए अनुरोध ही नहा क्या जाता था प्रत्युत उसे बाध्य क्या जाता था। कई 
वार उसे अपीम आदि मादक द्वब्या स जोश टिवाकर सती हान के लिए तयार क्या जाता और 
कई बार उस पकक्‍डकर पनि को चिंता पर विठा दिया जाता था और प्रवध बर लिया जाता था 
जि बह भाग न पाये। सोलहबी शता दी मे जकयर ने इस नूर प्रथा को रोक्त का प्रयत्त क्या 
था परतु उसे सफवता नही मिली । ब्रितिश शोसन के आरभ से ही जग्रज अधिकारिया और 
मिशवर्या न इस अ्रया वा जत्त करन के तिए सखार से अनुराध क्या। ज़िटन मे भी इसके 


१ चकि १८३५ मे थ्रामस बबिग्टन सकाल की नाति क अनुसार भारत मे अग्रजी शिक्षा का उद्दश्य सरकारी 
दफतरों के निए बलर तयार करना घाषित रिया गया था इसलिए वई क्षत्तो मं छडक्यों के लिए एसी 
शिक्षा को व, त समय हक अनपयोगा समय जाता रहा 

२ १६३६ मे स्थानातरित होकर दम्वई से 


१२२ समपण और साधना 


विश्दध आदोलन हुआ । परतु ब्रिटिश सरवार धार्मिक मामला मं दखल दवर भारतीय जनता 
में असतोष फलाने से डरती थी । १७८६ मे जब शाहाराद के कलवटर न लाड वानवालिस वो 
लिखा कि आपकी स्पष्ट अनुमति के बिना मैं अपने इलाव मे सती वी अमानुधिक घटनाएं नहां 
होने दे सकता तो इस वात का समथन वरते हुए उसे यही उत्तर मिला कि वह इस विपय मं 
क्रेवल समझान बुझाने और अनुरोध करने के उपाय से वाम ले और प्रथा वो रोबने के लिए 
सरकारी दबाव न डाले। आगे चलकर सरवार ने १८१२ १८१५ जौर १८१७ म इस विषय मे 
नियम बनावर ऐसी विधवाआ के सती होने पर प्रतिवध लगा दिया जिनवी उम्र बहुत छोटी 
हो जो गभवती हा या जिनके बच्चे बहुत छाटे हा। किसी विधवा वो सती होन वे लिए बाध्य 
करना या उस मादक द्रव्य खिलाक र सती होन के लिए राजी करना भी अपराध ठहरदा दिया 
गया। इस प्रकार वे नियमी या प्रतिबधा का कोई बडा परिणाम नहीं हुआ। वहत हैं कि 
कलकत्ता के आस-पास के जिलो म॑ ही प्रतिवप लगभग पाच सौ विधवाएं सती होती थी। जनता 
मे रुढ़ अधविश्वास के बारण सरकार सती प्रथा को सती से दवान म हिचविचाती थी ! इस 
अधरविश्वास को दूर करन क॑ लिए राजा राममाहन राय ने कई पुल्तिकाएं लिखा और प्रचार 
क्या । आखिर उनके अनथक प्रयत्नो क॑ फ्लस्वरूप जनता म धीरे धीर जागति आने लगी। 
जब रूढिवादी हिंदुआ ते १८१७ के सती निषेध नियमा के विरुद्ध अपील की और उनके रह 
क्ये जाने की मांग की तो राजा साहब और उतके सहवारियो ने उक्त अपील के विरुद्ध दश्खास्त 
दामर की। उ हाने वहा कि शास्त्रा के अनुसार यह प्रथा तो एक श्रकार की हत्या है। राजा 
राधावातदेव तथा अय क्ट्टरपथिया ने राजा राममोहन राय का कडा विराध किया। इसी 
समय (१६२८६) लाड विलियम बंटिक गवनर जनरल नियुक्त हाबर भारत आये। उहोते 
सौ प्रथा के विपय म॑ पक्ष विपक्ष पर विस्तृत विचार क्रक॑ उसका अत करने का निश्चय 
क्या। उहांने ४ दिसम्बर १६२६ म सती प्रथा की कानून विरुद्ध एवं दडनीय अपराध 
घोषित कर दिया । इसके अधीन सती होने के लिए अनुरोध अथवा वाध्य बरने वाले लोग ही 
नहीं प्रत्युत विधवा के स्वेच्छा से सती होने वी घटना से भी किसी प्रकार का सबंध रखने वाले 
व्यक्ति अपराधी ठहराये गये । 
कानून के पास होने पर क्ट्टू रपथियां ने फिर उसका विरोध क्या। बहूत से लोगा के 
हस्ताशर वे साथ एक विरोध-पत्र गवनर जनरल को भेजा गया और लद॒न म ब्रिटिश सरकार के 
पास अपील भी भेजी गई। दूसरी जोर राजा राममाहन राय ने कलकत्ता के २०० लोगा के 
हस्ताक्षर कराकर गवनर जनरल को बधाई का तार भेजा | राजा साहव इग्लड भी गये ताकि 
प्रिवी कौंसिल रूढिवा दिया की अपील मानकर नये कानून वो वही रह न बर दे । उनके प्रयत्न 
के फ्लस्वरूप प्रियी कौसिल न सती निषेघ कानून का वध घापित कर दिया। इस प्रवार इस 
अमानुपिक प्रया का अत हुआ । बाद म लाड हाडिग प्रथम न देसी र्यासता म सती प्रथा का 
अंत बरने का प्रयत्न क्या और उह सफ्लता मिली । 


ध्िघवा विवाह 
सती प्रथा का निेघ बर टिय जाने वे वाद समाज-सुधारका का ध्यान विधवा विवाह 


ब्रिटिश बाल म नारी वी स्थिति सत्यद्ध द्विपाठी १२३ 


वी आवश्यकता वी ओर गया । इसवे सवध मे आदोलन करने वाला मे ईश्वरचद्र विद्यासागर 
का लास सर्वोपरि है। उनके अनथक प्रयन के फलस्वरूप सरकार मे १८५६ में विधवा- 
पुनविवाह कानून पास क्या जिसके अधीन विधवाआ का विवाह विंधि-सम्मत घोषित क्या 
गया और एसे विवाह से होने वाली सतान को औरम सतान माना गया। १८६१ मे न्योगमूर्ति 
महादेव गोविद रानाडे ने विघवा विवाह सभा स्थापित वी । ब्राह्मसमाज के नेता केशवच द्मेन 
के प्रयत्न के फ्लस्वरूप सरकार न श८७२ म॑ एक कानून पास क्या जिसके द्वारा कयाआ के 
छोटी उम्र म विवाह का निषेध किया गया तथा विधवा विवाह को वध घोषित क्या गया। 
क्र भी हिंदू समाज म विधवा विवाह वे विषय म बहुत अरचि और विरोध की भावना थी 
जिसे दूर करन के लिए १८६६७ से १८८७ के बीच सस्थापित प्राथना समाज, आयसमाज और 
ब्राह्मममाज आदि अनेक सगठना न विधवा विवाह के पल में प्रचार किया | 


बाल विवाह 


हम देख चुके हैं कि कबयाआ के विवाह वी आयु जो कि बदिक वाल में १६ १७ दप 
थी घटत घटत मुस्लिम काल में ७ ८ वप रह गई थी। कइयो वा विवाह इससे भी छाटी उम्र 
में हो जाता था । पति वी अकाल-मृत्यु से बचपन में ही विधवा होने पर जा सती नहीं होती थी, 
उह मिरतर वधव्य-जीवन ही विताना पडता था। इसलिए बाल विवाह बा अत, समाज- 
सुधार वा आवश्यक जग माना गया । इंस दिशा पे पहले-पहल ईप्वरच द्ध विद्यास्तागर ने आादो- 
लग क्या । तदनतर बडीदा इंदौर, मसूर आदि देसी रियासता ने, जिनके शासक सुशिखित 
और प्रगतिवादी थे, अपने-अपने इलाका में वाल विवाह वद करन के लिए कानून बनाये । 
बड़ौदा के गायकवाड ने १६०१ मे वाल विवाह निरोध कानून पास किया जिसके अधीन १५ बप 
में छाठी कया और १६ चप से छोटे लड़के का विवाह अवध ठहरा दिया गया। आय प्रदेशों में 
सुधारवादी सगठता ने विवाह को उम्र बढ़ान॑ के पक्ष मे आदालन और प्रचार जारी रखा। 
१६२८ मे शिमला म 'सम्मति वय समिति” की वठक हुई। उसकी रिपोर्ट प्रकाशित होने पर 
'राम साहब हरविलास सारदा न कैद्रीय विधान सभा मे बाल विवाह निपघ विधेयक पंश 
किया। १६३० से यह हो गया वि इसके अधीन विवाह के लिए कयाआ की'युनतम आयु 
१४ वध और लडका की “यूनतम जांयु १८ वष स्थिर की गई] बाद में एक संशोधन के हारा 
कयाआ की प्यूनतम आयु बढाकर १५ वप कर दी गई। रूढिवाली लोगा ने कावून का विरोध 
किया। उल्लघन तो इसका विशेषकर ग्रामोण क्षेत्रा म आज तक होता है कितु शिक्षा के प्रसार 
और ओऔद्योगीवरण के परिणामस्वरूप स्थिति में पयाप्त सुधार हुआ है और अब शहरी छ्षेत्ना म 
तो अधिकाश लडकिया वा विवाह १७ वपष वी आयु म या उसके बाद होता है। 


स्वततद्नत-सप्राम 


१८५७ वे प्रथम स्वातक््य संग्राम मं ओऔक महान पुरेष-वीरां के बीच रानी झासी का 
सनापतित्व अपनी अलग महत्ता रखता है । इसी प्रकार वत मान शतान्दी मे गराधीजी हे नठृत्व म 
१६१६, १६२१ और १६३० ३२ वे असहयाग और सबिनय अवचा आदोलना तथा १६४२ 


१२४ समपण और साधना 


के दश यापी स्वातत््य सघप म नारिया वा सहयोग और बजिदान भी यह बताता है कि शारी 
रिक कप्टा वो झल सकने म॑ नारिया पुर्पा स बम नही ्हरता । 

१८५७ के स्वातत्य युद्ध 4 सतानिया मं सथस्त अधिक बीर, साहसी, और रण कुशला 
झासी की स्वाभिमानिनी रानी लक्ष्मीवाइ (१८३५ १८५८) ही थी। १८५३ मे उतव पति 
सूबेदार मगाधर राव वी अकाल मृध्यु हो जान पर जब गवनर जनरल लाड डलहौजी न झासी 
राज्य को ब्रिटिश भारत म मिलाया, रानी व हृदय म तभी से बदला लेन वी आग सुलगन लगी 
थी। इसके लिए उपयुकत जवसर १८५७ म उपस्थित हुआ। उस वप १० मई वा मरठ म और 
अगले दिन दिल्‍ली म भारतीय सनिवा ने विद्राहू बर दिया जा घीर घीर अधियाश उत्तर भारत 
में फ्ल गया। ५ जून का झासी म॑ विद्रोह हुआ और ६€ जून वो यासी के राज्य मे रानी लक्ष्मी 
बाई वे अधिपतित्व की घाषणा कर दी गई। तब स लेकर डे अप्रल १८६५८ तक अथात्‌ वाई 
ग्यारह मद्दीने तक रानी न झासी क॑ बिल स ब्रिटिश सता का डटक्र मुकायला किया। आपिर 
स्थिति को प्रतिकूल देखकर रानी न प्रिटिश सनिया के घर को तोडबर निकल जान का प्रयत्न 
कया। निकलकर उसने बुदलखंड ५ जाकर फिर प्रिटिश सना का मुकाबला किया। बुदेलखड 
में उसने एक और बीर सनानी तातिया टोप से सपक॒ स्थापित किया और दोना ने मिलकर 
आसपास के इलाका स॑ ब्राह्मण राजपूत और रहेले तथा आय मुसलमान वीरावा एकत्र कर 
सना का सगठन क्या। राती स्वय फौजी वर्दी तथा पगडी पहनरर सेना का सचालन वरती, 
लडाई म भाग लेती और अपने सनिका वी भाति खुशी खुशी सव कष्ट झलती। वह अपने 
सतिका और संवका के प्रति असीम उदारता दिखाती और प्रतिकूल स्थितिम भी वभी न 
घबराती । 

२३ मई १८५८ को जब अग्रजा न बुंदेलखंड मं वालपी पर अधिकार कर लिया तो 
लक्ष्मीबाई और तातिया टोप वहा स भागवर जगल म छुपकर अवसर की प्रतीक्षा करन लग। 
स्थानीय अग्रेज जनरल ने समझा वि विद्रोह शात हा गया है और उसने अपने अधीन सवा व' 
विघटन का जादेश दे दिया। इसक कुछ दित बाद ४ जून १८६५८ को रानी लक्ष्मीबाई और 
तातिया टोप न अचानक ग्वालियर के क्लिपर अधिकार करने अग्रेग् को अचभे म डाल 
दिया। ग्वालियर का राजा जो कि अग्रजा का साथ दे रहा था जात वचाकर भाग गया और 
उसकः सिपाही रानी लक्ष्मीवाई स जा मिले। रानी का पीछा करती हुई अग्रेज सेना १६ जून 
को ग्वालियर के किले के निकट मारार नामक स्थान पर पहुची जहा उसने बहुत से सनिक 
झाम्रान पर भश्विकार कर लिया। अग्रक्न दिनर शग्रेजा व पूलवाग के तिक्नट मोरार ग्ालियर 
सडक को पार कर रानी की घुडसवार संना पर हल्ला बोल दिया। उस समय रानी के पास 
कोई चार सौ सनिक थे और वह स्वय उनवा सचालन कर रही थी। उनके पास तलवारें और 
भरमार वदूवें थी। अग्रेजा के पास वी बढूकें बहुत अच्छी थी जौर उनकी सता भी पडी थी। 
अग्रेंज सना योलिया दागती हुई रानी के पास तक जा पहुची। रानी के अधिकाश साथी भाग 
खडे हुए और कोई पतट्ह सनिक ही उसके पास रह ग्ये। अग्रेज घुडसवारा से धिरी रानी ने 
तब भी बच निकलन वी काशिश की पर नाल क॑ कतार पहुचक्र उसका घोड़ा रक गया। 
उसके गाली लगी और फिर एक अग्रज सनित्र ने उस पर तलवार से वार भी विया। घायल हा 


प्रिटिश वाल मे तारी की स्थिति सत्येद् द्षिपाढी श्स्र 


जान पर भी रानी ने घोडा वढाना चाहा पर अगले ही क्षण वह धरती पर गिर पदी । इस प्रवार 
बीरता की अप्रतिम प्रतिभा जौर स्वतत्नता का अद्वितीय सेनानी रानी लश्मीबाई ते वहुसग्थक 
शत्बुओ के बीच लटत लडत २५ बप वी जायु म वीरगति पाई। 


जलियाबाग का हत्याकाड 


१८५७ भ स्वात॒त्य युद्ध के समय दश मे व्यापक राष्टीय चेतना का अभाव या और 
इसलिए वह युद्ध उत्तर भारत के कुछ भागा म ही हुआ और १५८५६ के अप्रैल महीने म ममाष्त 
हो गया । जसाकि हम पहले घह आय ह १८५७ भ फलरत्ता मे भारत वा पहला विश्वविद्यालय 
स्थापित हुआ था और ततनतर जाय स्थाना म भी विश्वविद्यालय खुले। भग्रेजी शिक्षा 
के प्रसास के फ्लस्वरूप देश म प्रजातज़् की भावना जागत होन लगी) #८पघ०५ मे कांग्रेस 
बी स्थापना वे उाद धीरे धीर राष्ट्रीय जागति हुई और पुरुषा दी भाति स्ट्िया भी, 
विशेषद शिक्षित स्थ्षिया, राजनीतिक क्षेत्र म उतर आइ और स्वराज्य सघप म भाग लेने 
लगी । 

भारत सरवार ने प्रथम महायुद्ध (१६१४ १८) क॑ दौरान स्वतत्नता प्रेमिया को दमन 
करन के लिए जो कडे नियम बनाये थे वह्‌ उह युद्ध समाप्ति क॑ बाद भी जारी रखना चाहती 
थ्री | इस उद्देश्य से जब १६१५ म रोलद एक्ट पास क्या गया तो गाधीजी के सुझाव पर देश 
भर म॑ सरयार विरोधी प्रदशन और सभाए हुइ। इन प्रदशना और सभाआ! म स्त्रियों ने बडे 
जोश के साथ भाग लिया । सरबार न प्रटशनों का दवान के जिए सरती से काम लिया। अमृतसर 
के जलियाबाला वाग म एसी एक सभा वो भग बरने के लिए जनरत डायर बे' जादेश मे फौज 
ने निह थे लागा पर गोलिया चलाइ। उस गिरे हुए स्थान से भागन तक का कोर रास्ता नही 
था इसलिए सकडा स्त्री पुरुष घटनास्थल पर ही मारे गये और एक हजार स अधिक घायल 
हां गये | लदवतर पजाब म माशल-ला की घोषणा कर दी गई और कानून भग करन वालो 
को क्ठार कारावास ही नही लिया गया अनव लोग फ़ासी पर चटाये गये और कुछ तो बबरता 

पूण ढंग स गोली से उडा दिये गय । 


असहपोग जादोलन 


१६२१ के अहिसात्मर असहयोग आदोलन मत रित्नया ठ आगे बटकर भाग लिपा। 
लाटोलाय करने का फपसला गाधीजी के अनुराध पर काग्रेस द्वारा सितम्बर १६२० म पात्त दिये 
गये एक प्रस्ताव से घापित किया यया था । नवम्बर १६२० मप्रातामजा चुनाव हुए उनम 
दो तिहाई मतदाताआ ने भाग नही लिया। १६२१ म हजार विद्याथिया न सकल और बालेज 
छोड दिये। बरोलो ने अदालत जाना छोड दिया। जगह जगह विलेशी कपड़े की होली जलाई 
गई। कोई तीस हजार आदोलनक्रारिया को जितम कई हजार महिलाएं भी थी जेल मं बर 
बर दिया गया। इस आटालन म स्त्रिया भी खुशी-खुशी जैन गइ । और जनक माताओं न जपन 


पुत्रा पत्लिया ने अपने पतिया और वहना न भाइया को बेसरिया तिलक लगाकर जेड जाने दे 
विए उत्साहित क्या। 


१२६ समपण और साधना 


दांडो यात्रा और सविनय अवज्ञा आठोलन 


इसके बाद १९३० म सत्याग्रह का जपूव दश्य देखने म आया । अक्टूबर १६२६ मे 
ब्रिटिश सरकार न भारत की सवधानिक्र प्रगति वे विषय मं साईमन कमीशन वी सिफारिशों 
पर विचार करन के तिए लटन मे ग्रालमेज सम्मेलन करने का सुआव टिया था। कांग्रेस ने 
ट्मिम्बर १६२६ का लाहौर के अधिवशन मे इस सुयाव का अस्वीकार करते हुए पूण स्वतद्नता 
बी माग वी और सविनय अवचा आदोलन आरभ बरने का निश्चय क्िया। इस निश्चय के 
अनुसार वाग्रेस ने २६ जतवरी १६३० को स्वततद्वता दिवस मताया और गाधीजी न सविनय 
अवधा आटालन क_ प्रतीक के रूप म नमक कानून भग करत लिए ६ अप्रैल को दाड़ी यात्रा शुरू 
की / यात्वा मं नारिया को शामिल करन वो सेक्र उनके मन मकुछ सकौच था और उहाने 
अपने साथ जा सायाग्रही लिय थे उनम स्त्रिया बहुत थोडी थी। परतु सत्याग्रह वे पहले लिन 
ही जनता व अठम्य उत्साह के कारण आटोलन ने इतना विशाल सावजनिक रूप धारण कर 
लिया कि उसम क्सीकों शामिल बरने था न करने वा सवाल ही नहीं रहा । गावा वी हजारा 
अनपत और अशिलित नारिया न घर वी चारटीवारी स बाहर निकलवर स्वाभिमानी स्वातत्य 
सनिका के भाति बतम बशत हुए ममुद्रतद पर मानों आक्रमण हो कर टिया। वानून वे विरुद्ध 
सम बताने वे उदृश्य से समुट का पाती भरन के लिए घड़ें-कलसे जाति तरह-तरह क॑ बर्तन 
उठाकर जाती हुई नारी सता वे अभियान वा यह दश्य दखते ही बनता था। इसस प्रभावित 
हावर गाधीजी न कहा था कि भारत वी नाटिया न जो वाम कर दिखाया है वह देश क इतिहास 
मे स्वार्णाक्षय में लिखा जायगा । 

नमक-वानूत को भग वरन मे शहरा वी नसारिया ने भी अपूव योग तिया। धनी और 
निधन युवा और वद्ध सकडा-हजारा स्तिया परपरागत प्रथा की श्खलाजा का ताडइवर घरा 
स बाहर आ गई । तिपिद्ध नमव वी पुड़िया लकर वे गली-कूचा व॑ मोड पर खडी हा जाती और 
आवाज़ सगाती-- हमने नमक वा वानून ताड टिया है। हम स्वतत्न हो गय हैं। यह ला स्वतत्ता 
बह नमत्र | कौन लगा स्वततत्नता या नप्त्र ? हर राटगीर उन हाथ पर पता धरता और नम 
बी छाटी-सी पुड़िया लकर गव थे फूता ने समाता। 

बट मे वे अमीरा व हाथ नमक वचन व लिए कपास सडी अनाज मां वषह़ा बाजार 
और सराफा बाजार म भी गइ। वहां स्वतत्न-नमत्र की पुड़िया बहुत बडी कीमत में नीलाम 
होने सगी। बटत हैं कि एवं बार एवं पुड़िया दस हजार रपय मे नीलाम हुई। इस प्रवार अमीर 
और शरीब सती और पुरप जवान और बूरे स्वात-य-संग्राम में कूट पडे और इतनी बडी सस्या 
में गिरपतार होने बे लिए आगे आय कि उ7 रहत के विए जया में जगह ही ने रही। 

धरमाना म नम सायाग्रर का नतूव श्रीमती सराजिना नायटद न किया । जय व स्वय 
सविशाओं रे हप वा लकर नमर सकी जार बट रही थी ता पुतिस न झर राक टिया और 
रबय सं विशाओ पर जिनम कद सुदुमार खुवतिया भी थी भयवर लाटी प्रहार किया। फिर भी 
रवपसविशाआ ने क* बार आग बदन का वाशिय वी पुत्रिस न उ्हेँ चाया तरफ से पेरकर 
मुष्य भूमि सम अवश यतय कर ठ्या । गरमा वे टिनिथ आर आममान सअगार बरस रट 


ब्रिटिश बाल म नारी की स्थिति सत्येद्र त्विपाठी श्२७ 


थे। प्यास के मारे जब स्ववसेविकाआ वा गला सूखने लगा तो पुलिस न उ'हें तरसाने के लिए 
पानी की गाडिया मगाइ और उ'ह सेविकाआ वे समूह के बीच से निकालकर ले गये पर किसी 
को एक धूद पानी नही दिया। स्वयसेविकाआ ने गरमी और प्यास की तंजी को वीरतापूबक 
सहन क्या । उ'हाने देखा वि उनकी नेता श्लीमती सराजिनो नाथ्ढू जोकि सुख विज्ञास 
की सामग्री से सुसज्जित भवतो म॑ रहन वी अभ्यस्त, भावुक क्वमरिद्वी थी तपती रती पर भी 
बडे आराम और शान स वठी हैं और अपनी मधुर मुस्कान एवं हसी मजाक से उनका मंत्रों 
विनाद वर रही है। इससे स्वयसंविवाआ को नतिक वल मिला जौर उनका हौसला बटा। 
पुलिस जी उनक॑ धय की परीक्षा करना चाहती थी स्त्रय धय खो वैठी और रातभर समुद्र-तद 
पर पहरा देने की अपक्षा पुलिस ने उह्‌ गिरफ्तार करना ही सुविधाजनक माता । पर गिरफ्तारी 
से पुलिस का काम आसान नही हुआ क्‍्याकि अगले दिन जौर अधिक स्वयमविकाएं वहा पहुची 
और उससे अगले दिन और भी अधिक | इस प्रकार यह सत्याग्रह कई मसप्ताहों तक चलता 
रहा। 

दक्षिण भारत भ नमक सत्याग्रह की नता थी श्रीरुक्मिणी लक्ष्मीपति। वह मद्रास में 
गिरफ्तार वी जाने वाली पहली महिला थी। स्लिया सूर्योदय स पूद घरा स निबल आती और 
गाती हुई गली कूचा से गुजरती दूसरा को जगाती और उहू सम्राम मे सम्मिलित हाव को 
प्रेरित करता । इस प्रकार स्त्रिया वे नतृत्व म॒ बडे बडे जलूस निकलते और अब उहू रोका 
जाता तो व धरना देकर बठ जाती । पुलिस उहे तितर बितर करने के लिए डडे चलाती। 
घुशसवारा का उह कुचलने का आदेश दती और कई बार गोली भी चलाती । परतु नारिया टस 
स मस ॥ होती | एक बार तीस हजार नारिया क्या जुलूस धरना देवर बढ गया और सारे दिन 
भौर सारी रात वही बठा रहा। लाचार होकर पुलिस वो भी वहा सडक के बितारे बैठकर 
रातभर पहरा दना पडा | अगने दिन पी फटत ही पुलिस दल हारकर वहा सं चलता बना और 
विजयी जलूस शान से समुद्र तट की ओर बटा । उन दिना एसी घटनाएं विरल नही रही थी ॥ 

सत्याग्रह के दौरान राजमर्रा वी कायवाहिया के वार म आदेश जारी करन क॑ लिए 
जो सप्राम-परिपर्दे बना कई नारिया उनकी डिक्टेटर' थी। इन डिक्टेटरो मे अवत्तिकाबाई 
गाोंखल श्रीमती कामदार श्रीमती दुगाबाई, श्रीमती वेदातम कमलास्मा, सत्मवती और झछृष्णा- 
वाइ पणजीकर क॑ नाम विशेषरूप स उल्लेखनीय हैं । 


जगल कानून की अषतज्ञा 


नमक-वानूत भेग करने क अतिरिक्त जगल कानून की जवज्ञा करत म भी गाव की 
स्त्रियां ने पुरुषा वी तरह उत्साह दिखाया। अग्नेजा के जान स पहल गाव क आसपास के जगल 
ग्राववाला की मिल्कियत होती थी औौर उह्े इधन के लिए लक्डिया बीनने का अधिकार 
होता था। अग्रेजी शाप की स्थापना के साथ दे जगल सरवार वी सुरक्षित सम्पदा बन गये 
और लागा का लक्डी बीनने का अधिकार छिन गया। इस आादोलन मे पुश्प और स्त्रियां 
कुल्हाडिया लक्र जगल म जाते और लक्डिया काटने म लग जात | इस प्रकार कानून भर 


श्र समपण जौर साधना 


बरन पर पुलिस लागा का पीटती और गिरफ्तार कर लेती । जगल सत्याग्रह मं सजा पान वाला 
मे स्त्रिया वी बटुत बडी सय्या होती थी! 


विदेशी वस्त्र का बहिष्कार 


दाता के प्रतीक स्वरूप विदेशी वस्त्र का बहिप्कार करन के लिए यारिया ने अदभुत 
काम किया। जयश्री रायजी हसा मेहता पेरित वष्टन, लीलावती मुशी मणावेन पटेल आदि 
अन॑क पारियां ने विदेशी कपड़ा की दुवाया पर धरना देन का नतृत्व विया। वे दुकानटारा से 
कहती रि विदेशी कपडे के एक एवं थान वे मंगाये जानस भारत वी दासताका फटा 
अधिकाधिक पक्‍सा होता चला जाता है। जाप विदेशी वस्त्र वे “यापार वो छोड यादी की 
विती कर जिससे गरीब बुनकरा क॑ परिवारों को भरपट खाना मिल और देश का धन देश मं 
ही रहे ! 

व्यापारिया के दिल पर असर न होता देखरर ये साहसी नारिया दुकाना के बाहर खठी 
होकर पिकेटिंग करती और हाथ जोउकर याहका से कहती कि जाप विदेशी! कपड़ा न खरोय। 
उनकी बातो दा ग्राहका पर असर हुआ और विदेशी कपड़े के व्यापार म मही जान लगी। 

भारत सरकार जो अपने जापको लक्शशायर और मनचस्टर की कपड़ा मिला की सर 
क्षक समझती थी धवरा उठी । अत पिकेटिग्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया और पिवेटिंग करने 
वालो को गिरफ्तार क्या जाने लगा। परतु इससे थादोलत म॑ और तेजी जा गई और सक्डा 
हजारा नारिया पिकेटिंग करन के लिए मदान मे उतर आइ। १६३० के आदोजन के पहले दस 
महीना मे १७००० नारिया को जेब की सजा मिली । वाद मे जेल म स्थान न रहने पर तारिया 
को गिरफ्तार करके दर जगल म ले जाकर छोड दिया जाता । बई नगरो म नारिया पर रवर की 
नाली से प'नी की माटी धार छोडी जाती कही कही उन पर पिसी हुई राई या काली मिच फ्की 
जाती, और कभी कभी लाठी भी चलाई जाती । दुकानदार अपनी दुकाना के सामने जौरता पर 
ऐसा अत्याचार बरदाश्त न कर सक। उहान इससे ता अपनी दुकानें ही वद कर देना उचित 
समझा। तब सरकार शुझला उठी ढुकानें वद रखता अपराध घोषित कर दिया गया। जब 
सरकारी आचा का उल्लंघन करत पर दुकावटार भी पिकंटिंग करने वाला की तरह गिरफ्तार होन' 
लग ! सघप बढता ही गया और अत मविदेशी कपडे का व्यापार ठप्प हो गया । 

इसी प्रकार जऔरता ने शराब की दुकाना पर भी पिवेटिंग विया जिससे शराब वी विती 
स हान वाले राजस्व मे भारी कमी हा गई । 


जल की यातनाए 
स्त्रिया न जल वी यातनाए बड़े धय स थला । इनका अनुमान लगाते क॑ लिए यह सम 
थना जरूरी है कि साधारण मानवोचित सुविधाआ स रहित भारत के जेल उन टिता भयक्‍कर 
बप्टगार हात थे जिनर विषय मे एक कवि न क्द्टवा था 
आजाद रहवके॑ जिसने अपन दा दिन ग्रुजार 
उसको भला खबर क्या कि यह कद कया वला है २ 


ब्िटिश काल भ नारी की स्थिति सत्येद्र जिपाठी १२६ 


गावा के जेलखान ठो जौर अधिक कप्ठप्रद होते थे । वहा गिरफ्तार की गई स्त्ियो का 
तग, जधेरी, गदी ओर मीलन स॑ भरी कोठरिया मे डाल टिया जाता। हवा जौर रोशनी की 
आत वी ठीक “यवस्था न हाते के कारण वहा का वातावरण बदबू से भरा होता था छता मे 
चमगादड लठक रह होत थे और दोवारा पर छिपकलिया और फश पर चीडे मकोडे दोड रह 
हाते थे। पन कालकोठरिया में कई औरता का प्रसव वेदना भी सहनी पडत्ती । एसी परिस्थितियां 
मे भी डावटरी सहायता वा वाई प्रवध नहां हाता और कदी औरतें ही जच्चा यच्चा वी देख 
भ्राल करती । जेल की सब औरतें इन बच्चो से अपने बच्चा वी तरह स्नेह करती और गव से उह्‌ 
जैल-कुमार, सग्राम-नायक विजया जालि नामा से पुवारती। 

१६३० वे असहयाग आरटोलन मे जेल जान वाली स्त्रिया म श्रीमती कमलादेबी चट्टो 
पाध्याय, श्रीमती दुर्गायाइ, श्रीमती कमला यहरू और श्रीमती विजयलश्मी पड़ित के नाम 
उत्लेखनीय है। 

मग्वारी आक्डा के अनुसार एश वप मे कम से कम समय से २६ अवसरा पर गोली 
चलाई गई, जिसमे १०३ व्यक्षित मारे गए ४२० घायल हुए | ६०,००० “यवित गिरफ्तार विय 
गये । परतु सरकार आदोलन को दबा न सकी । जय बाग्रेस ने १६३० (नवम्बर दिसम्बर) मं 
हाने वाले पहन गोलमेज सम्मेलत का वहिप्फार कर दिया तासस्वार कुछ नरम पडी। ५ माच, 

१६३१ को गाधी इरबिन समझौता हुला जौर बाग्रेस ने सविनय जबता आदोलन को स्थगित 
करने और दूसरे गोलमेज सम्मलत मे भाण तेल का लिएचय किया। सिततम्यर-नवम्वर, १६३९ मे 
हुए इम सम्मेलन म काग्रेस के प्रतिनिधि केवल गाधीजी थे। साम्प्रदायिक समस्या का सुलझा न 
सकने के कारण सम्मेलन असफल रहा। 

शिखर सम्मेलन से गाधीजी के लौटन के वाद काग्रेस ने पहली जतबरी, १६३४ को 
संविनय अवना और ब्रिटिश वस्तुआ के वहिप्कार का जादोलन शुरू क्या। इसम भी स्त्रियों 
ने बडे उ साह के साथ भाग लिया और दमनकारी अध्यादेशा की खुत्लमखुत्ला अबज्ञा वी) 
इंस आदीलन ऐे श्रीपतती स्वस्पराना नेहरू जौर कस्‍्तूरवा भाधी भी गिरफ्तार हुईं। बाग्रेस के 
अनुमाना के जनुसार मांच, १६३३ तक १,२०,००० लांग पकड़े गये। जादोलन मई, १६३४ 
तक चलता रहा । 

इसब बाद काग्रेस ले पालियामंट द्वारा १६३५ मे पास किये गय विधान सबधी कानून 
के जप्रीन आम चुनावो मे भाग लेते का निश्चय क्या। १६३७ के चुनाव! के परिणामस्वर्प 
काग्रेस न ११ मसे ७ प्रात्ती म सत्रिमंडल बनाये । परतु १६३६ म द्वितीय महायुद्ध शुरू हाते 
पर जब सरवार ने राष्ट्रीय नंताओं को इच्छा के विरद्ध भारत का युद्ध मे खीचा ता काग्रेंसी 
मल्विमडली ने इस्तीफा दे दिया। सरकार ने युद्ध मे भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए 
अगस्त १६४० मे वादा क्या कि युद्ध की समाप्ति पर एक प्रतिनिधि सभा बुलाई जाएगी जा 
भारत का सविधान तथार करेगी। परतु इस वाद से असतुप्ट होकर काग्रेस न व्यक्तिगत सत्या 
ग्रह शुरू कर दिया । 

८ अगस्त, १६४२ को वाग्रेम ने विराट सामूहिक आलोलन करने के पक्ष मे प्रस्ताव पास 
किया, जिमे 'भारत छोडो प्रस्ताव के नाम से याद क्या जाता है। अगले दिन प्रात गाधीजों 


१३० समपण और साधना 


तथा देशभर के सभी प्रमुख नताआ को गिरफ्तार कर लिया। उनमी गिरफ्तारी बे साथ 
ही स्वातत्य-सग्राम का अतिम दौर शुर् हो गया। इस समय भारत की आत्मा पूरी तरह 
जागत हो चुवी थी । दश दे हर रत्वी पुस्प और वच्च के हृदय म दासता का जुजा उतार फ्केन 
ब्टी उत्बट अभितापा थी । चूकि सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार क्यि जा चुके थ॑ इसलिए एकदम 
मय लागा दे नवृत्व सभाता । दश के सभी प्र ता मे लोगा ने जगह जगह टेलीग्राफ और टेली 
फोन के तार काट डाले रेत की पटरिया उखाड़ दी। बई रलबे स्टेशना और थाता की जाग 
लगा दी | सरकार न स्वृतत्नता वी लहर को दवान के लिए घोर थत्याचार क्यिे और लोगां पर 
हवा हमले भी क्यि! सरवारी अनुमाना के अनुसार १६४२ के अत तदः ६४० व्यक्ति पुलिस 
जौर फौज की गोलियो का शिकार हुए १६३० घायल हुए और ६० ००० ग्रिरफ्तार कर लिय 
गगे। गिरफ्तार की गई महिलाओ मे कस्‍्तूरवा गाधी सरोजिनी नायडू और विजयलश्मी 
पंडित भी थी । 

प्रकट आदोलन के साथ साथ गुप्त आदोलन भी चलता रहा। इसम भी कई नारियां 
ने भाग लिया। इनम श्रीमती अरुणा आसफ्अली श्रीमती सुचेता कृपलानी और बम्बई वी ऊपा 
महता क नाम उल्लेखनीय हैं। 


सहिला सस्‍्याए 


बीसवी शता ली के आरम्भ मे शिश्वित नारिया ने समाज सेवा तथा राजनीति के क्षेत्र 
मे पदाषण कर अपनी वहना को सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार दिलाने वे! लिए सघप 
शुरू किया । इस उद्देश्यस महिलाआ के कई अखिलभारतीय सगठन स्थापित हुए। इसम सदेह्‌ 
नहीं कि जारभ मे पुरुषा क तथा बुछ ब्रिटिश विदुपिया न जिनम डा० एनीवसट मागरंट 
नोबल (सिस्टर तिबदिता) और मागरट कज़िस के ताम उल्लेखनीय हैं--भारतीय नारिया 
का पथ प्रदशन क्या । १६०८ म जस्टिस रानाडे के पथ प्रट्शत से उनकी पत्नी श्रीमती रामा 
बाई ने पूना मे सेवा-संदन वी स्थापना वी । सहिलाजा का आधुनिक ढग का पहला संगठन-- 
विमस इडिमन एसोसिएशन-श्रीमती मागरेट कजिसन १६१७ म मद्रास मे स्थापित 
क्या । इसक बाद १६२७ म आल इंडिया विमस्स कार्फ़स की स्थापना हुई । 


राजनोतिक अधिकार 


१६१७ भ तत्यालीन भारत मत्ी माटेग्यु भारत दे दौरे पर आय । १८ दिसम्बर १६१७ 
को श्रीमती सरोजिनी नायडू दे नतृत्व मं चौदह महिलाआ का एक शिप्ट मडल वाइसराय लाड 
चस्स फीड और श्री माटग्यु स मिला। शिप्ट मडल की माग थी कि जय भारत मे आम चुनावा 
की “यवस्था वी जाय तो पुरपा की भाति स्त्रिया को भी मताधिकार दिया जाय और स्थानीय 
स्वशामन तथा शिक्षा स सवधित विन निकराया के सदस्या की नियुक्ति निर्वाचत द्वारा वी 
जाती हा उन सबके लिए स्ल्रिया का चुनाव लडन वा अधिकार टिया जाय । परतु १६१६ के 
भारत विल स सवधित जिस प्रवर समिति न मताधिकार क प्रश्न पर विचार क्या उसने 
स्त्रिमा 4 मताधिकार की माय स्वीकार नही वी । प्रवर समिति न कहा कि १६१६ वे एवट के 


ज्िटिण वाल मे सारी की स्थिति सत्यद्ध द्विपाठी १३१ 


जधीन स्थापित होन वानी विधान-परिपदें इस प्रश्त का निणय तर सकती हैं। महिताआ वे 
अनेव' सगठता ने, जिनेस एक विमस इंडियन एसोसिएशन, इंडियन विमास यूनिवर्मिटी विमन्‍्स 
हामरूल लीग, महिला सेवा समाज और सेवासदन जाति शामिल थे--भ्रवर समिति वे फैसले 
का विशेध किया और प्रयत्न जारी रखत वा निश्चय विया ) 

डॉ० एनी वेसट, मांगरट बजिस, डोरा थी जिनराजदास डॉ० मुथुलश्मी रंडी 
श्रीमती सदाशिव एय्यर, और धनवती रामाराव आरि अनंक महिलाओ के प्रयत्त से माच, 
१६२१ म मद्रास विधान-परिपद के मतदाताओं को सूचिया म स्त्रिया वी भी शामिल करने वे 
पथ मे प्रस्ताव पास किया। तदनतर दूसरे प्राता ने भी मद्रास का जनुकरण क्या ओर १६२६ 

तक' सब प्राप्ता की विधान-परिपदा वे चुनावा म॑ स्त्रियों को वोट दन वा अधिवार मिल गया। 
अप्रैल, १६२६ भ भारत ससवार न॑ स्त्रिया को विधान-परिपदा वी सलसस्‍्माए चुने जाने का अधि 
कार भी दे दिया। 

श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय मद्रास विधान परिषद के चुनाव के लिए खड़ी हुई पर 
अपने विरोधी उम्मीदवार वी जपक्षा केवल ५०० वोट कम मिलने पर हार गइ। उस पहल 
चुनाव में इतने कम बोौटा स हारता भी महिदराजा को नतिक विजय माना गया। तदातर 
विमस इंडियन एसासिएशन व अनुरोध पर भद्रास सर्वर ने डा० मुथुलक्ष्मी रेही का विधान 
प्रिपद की सत्स्या नियुक्त किया । वे पहली महिला थी जिहे भारत बी किसी प्रात्तीय विधान 
परिषद म बथते का अवसर मिला । 

१६३४५ के एक्ट में महिताओ को आम चुनावा में वोट देने तथा चुनाव लडन वा अधि 
कार दे दिया गया। विभिएर विधाल मंडला स उनके लिए जगह इस प्रबार निधारित बी गइ-- 
फीडरन कौसिल आफ स्टेट म॒ ब्रिटिश भारत व॑ निए रखी गई १५६ जगहां म स ६ और फीड 
रल एसेम्दती घी २५० जगहों मस ६। प्रात्तीय विधानन्मभाआ मे स भद्गास मैं ८, वम्बई में 
६, बंगाल म ५ युक्‍त प्रात में ६, पजाव में & विहार म ४ मध्यप्रात तथा वरार्म ३, 
असम भ १ उदीसा मे २ और सिध म भी २ जगह निर्धारित हुई । कुल साहे तीत वरोड लागा 
को वोट दन का अधिकार दिया गया जिनम ६० लाख स्त्रिया थी । 

१६३६ क॑ आम चुनावों से लगभग २८ महिलाएं विधान-सभाओ वो सदस्याएं चुनी 
गइ। उनमस कई मत्ती और उपसभापति आनि नियुक्त हुइ। सबसे पहली महिला मत्ी 
श्रीमती विजयलक्ष्मी पडित थी। उह युवत प्रात के काग्रे सी सत्रिमडल मे रथानीय स्वशासन 
तथा स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया । मद्रास मे श्रीमती रक्तिमणी लक्ष्मीपति और श्रीमती ज्योति 
बेंक्टाचलम मत्री निमुक्त हुईं। दा महित्राण विधान-सभाआ बी उपसभापति चुनी गइ--- 
श्रीमती अनुसया बाई काजे म"्यप्रातत म, और सिघ मे श्रीमती मानी । 

कई महिलाएं केद्रीय विधान सभा के चुनाव मे सफल हुई। उनम श्रीमती रेणुवा राय, 
राधावाई सु यारायव और जम्मू स्वामिनाथन्‌ के नाम उल्तेखनीय है। 


श्र समपण और साधना 


विदुधिया और कवयित्रिया 
पद़िता रमाबाई (१८५८ १६२२) 


बिदिश बाल वी विदुपिया और समाज सविशाआ मे गयस पहन पड़िता रमायाई वा 
नाम लिया जाना चाहिए । उसके पिता अततशास्त्री डागर सस्द्वत व प्रराड पुद्ित थं।उहाते 
तत्वालीन हिंदू प्रथा वे विरद्ध अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई वो सस्द्ृत पटाई थी जिससे बिटार 
समाज ने उनका बढ्प्यार कर दिया था। रमाबाई अत्यात वुशाग्र बुद्धि की थी। धाहने बचपन 
मं अपती मा की गोद मे बठरर ही अप्टाध्यायी के सूत्र और भागवत के सहस्तो श्तोर कठस्थ 
कर लिये थ। १५ १६ वप की आयु मे वह सस्दत म॑ धाराप्रवाह भाषण वबरन लग गई थी । 
१०७८ मे व कलकत्ता गइ जहाँ उहाने हिंदुआ के थ्रधविश्वासा वी तीत्र जालांचना भी। 
उनके अगाध शास्त्र चान और सस्दृत मे ववतुत्व की धाराप्रवाहिता को दखकर वलपत्ता ने 
विद्वाना ने उठे पडिता और 'सरस्वती की उपाधि दी। उतने महाराष्ट्र वी सवण हिंदू 
स्त्िया को सामाजिक एवं धार्मिक बुरीतियांस बचाने क उद्दश्य स १८८१ मे पूना म आय 
महिला समाज की स्थापना की । अग्रेजी का विशेष ज्ञान उपाजन करन वे विए वे १८८३ मे 
इगलड गइ । १८८६ म अमेरिका म॑ जागर उहाने कई स्थाना म॑ भाषण दिय और समाज 
सुधार के कामा के लिए रुपया पसा एकत्र विया! भारत लौटपबर उहने विधवाआं के लिए 
शारदा सदन मुक्ति सदन ओर हृपा सदन नामक सस्थाएं खोली । 


श्रीमती स्वणकुमारी देवी (१८५५ १६३२) 

महप दंवेद्नाथ ठाकुर वी पुत्ती एव क्वांद्र रवीद्र की बडी बहन श्रीमतां स्वणबुमारी 
देवी का बगला के साहित्यिक जगत्‌ म विशप स्थान है। उहान १३ वष वी आयु से पहले 
ही कविता और कहानिया लिखता आारभ बर दिया था। व जीवन व अतिम टिनो तवा 
साहित्य ग्ृजत करती रही | उह्ान गल्प, ऐतिहासिक और सामाजिक उपयास नाटक प्रहसन 
गीत सग्रह इत्यादि सब मिलाकर २७ ग्रथा की रचना की। साहित्यिक क्षत्र मे उनवी प्रतिष्ठा 
का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है हि १६२१ मे जब बदीद्र रवीद्र बगीय साहिय 
सम्मेलन' के सभापति निर्वाचित हुए परतु अधिवेशन मे उपस्यित न हो सके तो साहियवारा 
ने थ्रीमती स्वणकुमारी देवी से ही सभापतित्व करन को कहा । 


श्ौमती सरोजिनों तायडू (१८७६ १६४६) 

हैदराबाल निवासी विप्यात वानिक डा० अधोरनाथ धट्टोपध्याय की पुत्री सरोजिनी 
की बहुमुखी प्रतिभा कविता समाजसेवा और राजनीति के क्षत्न म॑ प्रतिफ्लित हुई । वे धर पर 
ही प्रारभिक शिक्षा पाने के वाट १८६६५ सम उच्च शिक्षा वे लिए इग्लड गई जहा उन्हांते 
लद॒त जौर वम्त्रिय मे अध्ययन किया। इसी दोरान उनया सप्रक अग्रजी के उत्कृष्ट कविया से 
हुआ जिनस उह अगेजी मं कविता वरन की प्ररणा मिलो। उनकी कविता में जहा भारत के 
प्राक्ृतिक' दश्या तथा प्राचीत गौरव का सुदर चित्रण हुआ वहा विश्व प्रेम और भगवत भक्त वे 


ब्रिटिश वाद मे नारी की स्थिति सत्ये'द्र द्विपाठी १३३ 


जदात्त आदर्शों वी भी अभिव्यक्ति हुईं। कविता वे क्षेत्र से वाहर आकर वे नारी उद्धार के 
आदोलन में लग गइ और घीर धीर गांधीजी की प्रेरणा से राजनीतिक क्षेत्र मे प्रविष्ट हुई । 
चरखा प्रचार, दलित-उद्घधार और साप्रटापिक एकता के लिए उहाने बहुत काम बिया। असह 
योग आदोलन मे उनके नेतृत्व वी चर्चा पटने की जा चुवी है। वे अपने भाषणा से विराट जन 
समुदाय को मत्त मुग्ध कर देती थी। वे कई वर्षो तक काग्रेस वाय समिति की मदस्या रहीं और 
१६२० म वाग्रेस की सभापति चुनी गइ। स्वतत्गता के बाद १६४७ म॑ उत्तरधरटेश की गवनर 
भी नियुवत हुई । 


त्तोरदत्त (१८५६ १८७७) 


उनीसदी शतादी म अग्रेजी साहित्य रचना वे क्षेत्र म प्रवेश करने वाली पहली भार 
लीप गुचती थी तोरदत्त जिसने २१ वप वी आपु मे स्वग॒वास से पहले पयाप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर 
ली थी। उनके पिता गोविनचद्र दत्त अग्रेजी गद्य एवं पद्म के विश्यात लेखक थे। कु० दत्त 
की प्रारभिव॒ शिला क्लकता मही केवल अप्रेजी वे माम्यम से हुईथी। बाद मदइग्लेडम 
जावबर उहाने अग्रेजी के अतिरिक्त फ्रच का भी अध्ययन किया। वहा रहकर उहान पाश्चात्य 
कला जौर सरद्ृति का भी अच्छा चान प्राप्त कर लिया। उहात फ्रव कविताओं का अग्रेजी म 
अनुवाद करके फ्रास' के खेती से लुती हुई मजरिया शीपक म्‌ एक संकलन १८७६ मे प्रकाशित 
कियां। भारत और इग्ल ड के आलोचऊा ने इस सकलन वी पयाप्त प्रभशसा वी । भारत के प्राचीन 
गीत और गाधाए! शीपक से उनका का य-सग्रह उनके स्वग वास के वाद प्रकाशित हुआ। उन्होंने 
फ्रव मं एफ उपयास लिखा जिंसक विपय म्‌ प्रसिद्ध फ्रामीसी विद्वान जेम्स डायस्टेटर ने कहा 
कि उनीस वर्षीय हिंदू युवती की यह रचना जत्य'त असाधारण और प्रशसनीय है । फ्रच कवसित्वी 
सदाम द साफ़ ने लिखा तार की प्रतिभा विवशण हैं. उसवी रचना से लगता है कि वह 
फ्रासीसी महिला है--“उसके सोचने और जिखने का ढंग जिलकुल हमार जसा है। 
आधुनिक युग म राष्टभाषा वी क्वर्थित्रिय और लेखिक्राआ मे महादेवी चमा और 
सुभद्वाकुमारी चौहान का स्थान बहुत ऊचा है महादेवी ने सस्कृतनिप्ठ कमनीय पदावली और 
नये छदा म मधुर गीता की रचना कर हिंदी कविता की अपार श्रीवद्धि की है । उनके कविता 
सग्रहों मं नीहार रश्मि नीरजा, साध्यगीत आदि प्रसिद्ध है। वेद मत्रों वे उनक अनुवाद अनुपभ 
ही बहे जायेंगे। 
सुभद्राकुमारी चौहान वी सरल खरी बोली मं जिखी कविता प्रेम, बात्सहय और बीर. 
रस स॑ पूण होने के अतिखित राष्टीय चेतना जागत करने की विशेषता रखती है । उनकी 'झासी 
बी रानी नामक कविता १८५७ के प्रयम स्वालत्य युद्ध दा चित्र खोचवर विदेशी राज्य से मसुबत 
होने की भावता जगान के कारण बहुत प्रसिद्ध हुई । 
हिंदी की गद्य लेजिशाआ म श्रीमती सत्यवती सल्लिर, ऊपाददी पिन्ठा, होसदत्ती और 
कमलादेवी चौधरी के नाम उल्लेखनीय हैं। 
आधुनिक युग मे महिदाआ न भारत बी सभी प्रादणिक भाषाना भ साहित्यमूजन करने 
मे अधूव योग टिया है । असमिया भ स्नहलता भट्टाचाय, चद्धप्रभा शक्यया, उडिया मे पीता 


१३४ रामपण और साधना 


म्बरी देवी बस तबुमारी, पठठनायव, शउु/तलाइबी, सरस्वती वानूनगो--उदू मे रथीह जहा, 
इस्मत चुगताई बाड़ म>गौरम्मा सवित्रम्मा बल्यम्मा, गुजराती म--लभूवन महंता, 
विद्यावहन रमणभाईद नीलकंठ धीरवेन पटेल लॉलावती मुशी, त्पिल म-वीरएमरजाट 

नायती जम्माल, स्वर्णास्व॒त सुरहाण्यम्‌, गुट प्रिया, तलुगु म--मालती चद्धर, वुम्मूरी पद्मावती 
देवी ना“मिरि देवी बंगला म--आशापूणाटेवी आश्यालता सिद्ठां बानीराय, जीला मजूमटार 

मराठी मे--शा ता होलाबि स, शा ता शल्प, कुसुमावती दशपाड जौर मलयालम मं--आम्बार्डि 
इक्शावम्मा आम्बाडि वार्ट्यायनी अम्मा टी० सी० क्‍ल्याणा अम्मा बो० बल्याणी अम्मा, पी० 
आरं० श्यामला एन० सरस्वती और तलिताम्बिया जतजनम्‌ तथा रानमयी देवी व वाम सहज 
ही लोग। वे सामने जा जाते है। 


स्वतत्र भारत में नारी की स्थिति 


हरिशकर शर्मा 


सूव॒गढता के वाद भारतीय नारी वी स्थिति म तातिकारी सुधार हुआ है। इसके दो मुख्य 

कारण हैं। एक यह वि भारत के सविधान म कानून की दृष्टि स स्त्री और पुरुष वी 
समानता स्वीकार कर ली गई। और दूसरा यह कि हिन्दुआ के विवाह विवाह विच्छेट और 
उत्तराधिकार आदि के सवध म कानून पास करके नारी क॑ साथ सदिया से होने वाले सामाजिक 
जौर आथिक अयाय वा सिद्धांत अत वर दिया गया। इन व्यवस्थाआ के परिणामस्वरूप 
तारी वी आर्थिक परतत्ता कम हुई और परिवार तथा समाज म उसका सम्मान बढ़ा । और 
फ्रि वयस्क मताधिकार की प्राप्ति के साथ राजनीतिक क्षेत्त में भी उसका महत्त्व बटा और 
राष्ट्र का ऊचे से ऊचा पद उसकी पहुच में आ गया। इसम सदेह नहीं कि शिक्षा वी पयाप्त 
व्यवस्था न होने क॑ कारण देश की अधिकाश नारिया अभी पिछडी हुई हैं और उदार सामाजिक 
और राजनीतिक व्यवस्था से पूरा-पूरा लाभ नही उठा पा रही हैं तो भी जहा तक शिक्षित 
मध्यमवर्गीय ओर उच्चवर्गीय नारिया का सवध है वे आत्मविश्वास और गव के साथ सिर 
ऊचा किये जीवन के सघप म हिस्मा ले रही हैं और राष्ट्रीय एवं जन्‍्तराप्ट्रीय क्षेत्रा म पुरुषों से 
टक्कर लेवर नारी जाति और देश का गौरव वटा रही हैं। 


११६ समपण और साधना 


समानता का अधिकार 


हम पिछले लेख म देख चुवे है वि स्वातत््य-आटोलन मे भारी सद्या मे नारिया वे भाग 
लेन के परिणामस्वरूप राजनीतिव क्षेत्र म नारी का महत्व रामझा गया और यह स्वीयार क्या 
गया कि नारी के सहयोग व बिना देश न स्वतत्न हा सरता है न उनति वर मउ़ता है। राष्ट्रीय 
नेताआ ने अनुभव विया वि समाज म नारी या पुरुष वी अपेक्षा हीत दर्जा दज़र परपरा स जा 
अआयाय क्या गया है उसबा शीघ्र अत होना आवश्यव है। अत १६३१ म बाग्रस व बराची 
अधिवेशन म एक प्रस्ताव पास बर यह निणय बिया गया रिं स्वतत्ष भारत बी जनता को जा 
मूल अधिकार दिय जायगे उनम यह व्यवस्था भी होगी कि ' लिग वे आधार पर उिस्लीक साथ 
विभेद नहीं दिया जायगा। 

स्वतत्षता वे वाद २६ नवम्बर १६४६ वो सबिधान पास हुआ ओर २६ जनवरी 
१६५० की लागू हुआ सविधान भे पानूनी और सामाजिक दृष्टि से सती और पुए्पप वी समा 
नता स्वीकार बी गई और इससे रावधित “यवस्था मूल अधिकारा ब॑ अतगत जनुच्छेट १४ 
१५ और १६ में वी गई तिनवा भावाथ इस प्रवार है --- 

१४ कानून वी दप्टि मं सब व्यवित समान हैं और सववो वानून वा सरक्षण प्राप्त 
करने का समान अधिवार है। 

१४५ सरवार विसा व्यक्ति कं धभ वश जाति लिंग अथवा जाम-स्थान वे वारण 
उसके प्रति विभेद नहां करगों परतु सरकार चाहता स्त्रिया और बच्चा के हित मे विशेष 
व्यवस्थाएं कर सकती है। 

१६ (क) राजकीय नौकरियां या पदा पर नियुवित के विषय मं सब नागरिका को 
समातर अबसर उपलब्ध हांगे। 

(ख) राजवीय नौकररिया पर नियुवित के विषय मं धम वश जाति लिंग जाम 
स्थान अथवा निवास स्थान क॑ कारण क्सी व्यक्ति वे प्रति विभेद नही क्या जायेगा। 

समानता की उपयुवत “यवस्थाओ दे फ्तस्वरूप नारी के लिए बहुमुखी प्रगति वा द्वार 

खुल गया। इसस मध्यम वग को शिक्षित नारिया न पूरा-यूरा लाभ उठाया। आाज सरवारी और 
गर-सरवारी क्षेत्र का शायद ही कोई दफार उद्योग, यवत्ताय और कारखाना होगा जहा स्त्रिया 
ऊचे से ऊबे पदो पर काम न बर रही हा। वे पहले की भाति अध्यापिकाए ही नहीं बल्वि बलक 
स्टनोग्राफर टैलीफोन-आपरेटर स्वागत-अधिक्रारी डाक्टर वकील, जज मजिस्ट्रेट इंजीनियर 
आदि के रूप में बडी कुशलता से काम कर रही है। 


पारिवारिक जोबन और हिंदू कानून 

पारिवारिक जीवन म॑ नारी की वठियाइयो को दूर करने के लिए स्वतत्रतांसे पहले 
भी समाज सुधारको ने वई प्रयत्त क्यि थे जिनकी चर्चा पहले की जा चुकी है। हिड्भू विधवा 
पुनविवाह कानून (१८५६) के द्वारा विधवाओ को विवाह का अधिकार दिया गया। बाल विवाह 
निषेध कानूव (१६२६) के द्वारा छोटी उम्र के लडके लडकियों के विवाह पर प्रतिबंध लगा 
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दिया गया । स्वतत्नता के बाद नारी की शेप कठिनाइया का टूर करने के लिए “विशेष विवाह 
बानून (१६५४), 'हिंदू विदाह जौर जिवाह विच्छेद कापून (१६५५) / हिंदू उत्तरधिकार 
कानून (१६४६) और “दहेज निषेध कानून (१६६१) पास किया गया। ये वामून हिंडुनो 
के अतिखित बौद्धा, जनिया और सिक्खा पर भी लागू होत है । उपयु कत विपया भे मुसलमावा, 
इसाइयाः और पपरसियो के अपन-जपत अलग कानून है जो दि उनकी प्रपरागत धार्मिक 
प्रथाजा पर आधारित है। परतु चूकि सविधान मे ल्थि गय निदेशक सिद्धाता मे विवाह 
उत्तराधिकार आदि क॑ सयध मे सव नागरिका के लिए समान वानून बनाने वा अनुरोध किया 
गया है दुसलिए सभ्षव है कि आग चलरार सय धर्मा के अनुयायियां के लिए इन विपया मे एक 
से वावन बन जायें । 
हिंदू विवाह कातन (१६५५) मे यह व्यवस्था की गई है कि विवाह बे समय लड॒वी 
बी उम्र १५ वप से और लडके की उम्र १८ वप सं कम नही होनी चाहिए। दूसरी महत्त्वपूण 
“न्यवस्था यह है जि एव पत्नी के रहत पुरुष दूसरा विवाह नही कर सकता और न स्त्री एक पति 
के रहत दूमरा विवाह बर सकती है। इस नियम का उत्लघन बरने वाल स्व्री और पुस्ष दोना 
ही दडतीय है । यदि बिवाह के समय पिंसीकी पहली पत्नी जीवित हो, तो कार सी पत्नी भी 
तलाक ले सकती है। पति बे धम्त परिवतन कर लेन पर या स“यास ले लेन पर भी पत्नी तलाव 
जे सकती है। ऐसी परिस्थितिया मे पति भी पत्नी से तलाक ले सकता है। 
विशप विवाह कानून (१६५४) के अधीन एक ही धम जथवा विभि”त धर्मों के मानने 
वा स्त्री पुर्प अदालत मं पजीकरण विधि द्वारा विवाह कर सकते है। इस कानून के अधीन 
विवाहित स्त्नी और पुरुष पारस्परिक इच्छा मात्त सं तलाक ने सकते है। 
हिंदू उत्तराधिकार कानून (१६५६) के द्वारा लडक्यों को पितू सपत्ति दाय रुप म 
पान का अधिकार दिया गया है । इस कानून क॑ अनुसार वियरा वसीयत मरन वाले पुरुष की 
स्वाजित सपत्ति के उत्तराधिकारिया का प्रथम श्रेणा मे उसके पुत्ता के अतिरिक्त उसकी लडक्या 
विधवा और माता भी शामिल हैं और इन सबको वराबर का हिस्सा मिलता है। यह काबून 
पुरुष वी अपक्षा नारी के प्रति अधिक उठार है । नारी को पत्नी वे रूप म॒ पति की सपत्ति और 
पुत्ती के रूप मे पिता की सपत्ति का भा जश मिलता है) पुच्तो पर ता पिधा के ऋण चुकाने की 
जिम्मवारी होती है, परतु लडक्या पर एमी कोई जिम्मवारी नही हाती । इस कानून के द्वारा 
'नाशे को पहली बार सर्पात्त के विषय म निरपेश अधविकार र्या गया है, अथोत बह उसे बच 
सकती है रहन रख सकती है या अपती इच्छा स विसीको दे सकती है। 
दत्तक ग्रहण और निवाह-खच कानून (१६५६) के अधीन लड़वों के अतिरिक्त 
लडकियां वो भी गाद लिया जा सकता है | दत्तक ग्रहण करन का जधिकार स्त्रिया को भी दिया 
गया है । अब कोर्ट स्त्री जो अधिवाहित हो या विधवा हो, या जिसने तलाक ले लिया हाया 
जिसके पति ने स'यास्त ते लिया हो या धम बदल लिया हो दत्तरु ग्रहण कर सकती है। इस 
कानन मे यह “यवस्था भी वी गई है यदि पति परी वा प्रित्याग णर है, या अपना धम बदल 
से, तो पत्नी उसमे अलग रहती हुई भी उसस निर्वाह-खच ले सकती है। 
दहज निषेध कानून (१६६१) वी घारा ६ मं यह आवश्यक ठहराया गया है कि विवाह 
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वे एवं बप के भीतर दहेज वी धन-सपत्ति वधू वा दे दी जाय | इस सपत्ति पर उसरा निरपस 
अधियार माना गया है । जौर यह सपत्ति उसने बाद उसव' उत्त राधिया रिया वो मिजती है। 


ईसताइयों और पारप्तियों का कानून 


ईसाइया से संबंधित विवाह बानूत के अधीन यति वर या बाया स सं वाई १८ बप से 
छोटा हो तो उम्तते विता की जनुमति लेना जरूरी होता है। इसी प्रतार पारतिया व विवाह 
कानून म यह व्यवस्था है वि यति वर या बया से स॒ काई २१ वष से छाटा हा ता पिता अयवा 
अभिभावक की अनुमति प्राप्त वरना जरूरी होता है। ईसाइया और पारमिया दोना वे कानून 
के अनुसार यह भी जरूरी है वि विवाह वे समय पुरुष वी पहली पती और स्त्री वा पहला पति 
जीवित न हो । दोना धर्मों बे अनुयायिया वे विषय म भारतीय उत्तराधित्ार वानूत (१६२५) 
लागू होता है जितवे अनुसार विधवा वा अपने लिवंगत पति बी और विघुर को अपनी टिवगत 
पत्नी बी सपत्ति पर अधिकार होता है। 


मुस्लिम फानून 

मुस्लिम विवाह कानून वे अनुसार यह जरूरी है कि विवाह वे समय वरऔर दया 
म से क्सीवी उम्र १५ बंप से वम ने हो, और विवाह वे लिए दोना की स्वीह्ृति ली गई हो । 
इस कानून के अधीन मुसलमान औरत गर मुस्लिम से शादी नही कर सकती परन्तु मुसलमान 
पुरुष ईसाई या यहुदी औरत से शाटी कर सबता है। यदि पति पत्नी को तलाक दे तो उस पत्नी 
को मेहर की रकम देनी पडती है जो कि शादी के समय ही तय कर ली याती है। मुसलमान 
पति और पत्नी दोना ही अदालत के द्वारा भी तलाक ल सकते हैं। स्त्वी और पुदप दोना को 
विरासत म॑ सपत्ति प्राप्त करने का निरपेक्ष अधिकार है। मृतक व्यक्ति के वारिसो अर्थात 
उत्तराधिकारियो मे उसकी माता पत्नी और लडकी भी शामिल हैं । 


नारी शोषण का अत 

पारिवारिक जीवन के अतिरिक्त अय क्षेत्रों मे नारी शोषण का अत बरने के उद्देश्य 
से भी कई कानून पास क्यि गय हैं। नारी-बाल जय विज्नय निषेध बानून (१६५६) के द्वारा 
वेश्यावत्ति को रोकने का प्रयत्न किया गया और नारी उद्धार सदन खोलने की व्यवस्था की गई। 
मद्रास के देवदासी निषेध कातन (१६४७) के द्वारा लडकिया को मदिरा के भट करने की 
मनाही कर दी गईं। इसी प्रकार देश क अय भागा मे भी धम के नाम पर होने वाले नारी 
शापण जौर अनावार का अत करने के लिए भी कानूनी यवस्था की गई। 


जीविका उपाजन 

तिम्म वग की नारिया जीविका के लिए सदा से पुस्षा की भाति श्रम करती रही हैं। 
गावा मं--जहा देश की 5० प्रतिशत जाबादी रहती है--ऐेती के काम मे स्त्रिया ने सदा पुरुषो 
का हाथ बटाया है। जिनकी अपनी जमीन नही होती व दूसरा वी जमीन पर मजदूरी कतीर 
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है। लेती वे अतिरित जौरतें आामाम, पश्विमी वगाल, मद्रास, बेरल और मसूर म चाय, वॉपफी 
तथा रबर वे वागाना मं, विहार मध्य प्रदेश पश्चिमी बगाल, और उडीसा मं खाना म तथा 
हर बडे नगर म वारखाना म भी मजदूरी वरती है। १६६० म बासरयाना म काम करने वाली 
औरता वी सथच्या लगभग ३ लाथ ७० हजार और बागाना म बाम करने बाजी औरता वी 
संख्या लगभग ११ लाख ८७ हजार थी । 

मजदूर औरता के प्रतिदिन वाम बरन वे घटे नियत वरने तथा उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा 
और वर्याण के लिए कई कानून पास बिये गये हैं । 

फ्क्टरी एक्ट (१९४८) म यह व्यवस्था वी गई हूं वि खाना, व[रखाना और थागाना 
म औरतें प्रात ७ बजे और साय ६ बज वे बीच ही प्रतिदिन अधिक से अधिक ६ घटे जोर 
प्रति मप्ताह अधिव' से जधिर ५४ घदे वाम करें। जौरता वो साथ ६ बजे के वाद और प्रात 
७ बजे के पहले बाण पर नही लगाया जा मवता | औरत! से ६५ पौंड से अधिक और किशारिया 
से ४५ पौड से अधिक बाझ उठवान भी मनाही है । मजदूर औरता वे ६ वय से छोटे बच्चा की 
देखभाल व लिए बानन म मालिका वी आर से शिशु गह खुलवान की व्यवस्था वी गई है। 
खान कानून (१६५१) म औरता को खापा वे भीतर या बिंसी खतरनाक काम पर लगान वी 
मनाही की गई है । प्रसूतिका कल्याण बानून (१६६१) के द्वारा देशभर म पार्मो, बागाना, 
खाना, कारखाना और व्यापारिक फ्मों म काम बरने वाली ओणस्ता के लिए प्रसूति विपयक 
आधिक और डाबटरा सुविधाआ की व्यवस्था वी गई है। इस रानून के अधीन औरता को 
उनवी औसत दनिक मजदूरी या वतत के हिसाव स उतने दिना वी मजदूरी मिलती है जितने 
दिन वे काम पर न आ सकें । 

कारखाना जादि म काम करन वाली औरता की समम्याआा का सुलझाने के लिए तथा 
उनके हिता वी सुरक्षा के लिए ट्रड यूनियन बनी हुई हैं। १६५८ ५६ मे लग्रभग चार लाख 
औरतें टेड यूनियना वी संदस्याए थी। 


शिक्षा 


हमार राष्ट्रीय नता और स्वय महिलाए भी इस बात का अच्छी तरह समझती है कि जब 
तक स्त्रियां पुस्षा दी भाति शिक्षा सपय होकर जीवन के विविध क्षेत्रा म काम करने के याग्य 
न हो जायें तव तक देश आथिक' सामाजिक एवं भास्कृतिक क्षत्वा म अभीष्ट प्रगति नहीं कर 
सकता। इस बात का ध्यान मे रखकर भारत सरकार प१ १६५६ म राष्टीय स्त्रो शिक्षा परिषद 
(प्रभाणाभ एणराण] 6 फजाका 5 007९/7०7) कौ स्थापना की | परिषद का मुख्य 
उद्देश्य लग्का ओर लडकिया की शिला-व्यवस्था के अतर का दूर करना और लडक्यावी 
शिक्षा को बटावा दता है। परिषद स्त्री शिला के सबंध मे नीति कायतम और लक्ष्य निर्धारित 
करत भ सरकार को परामश देती है और इस बात का ख्याल रखती है कि नारी शिक्षा 
सबधी योजनाओं का कार्यावित किया जाये और उनके लिए रुपय पसे को पर्याप्त व्यवस्था की 
जाये। पचवर्षीय याजनाआ से लद्क्िया की शिला के लिए विशेष परियोजनाए बनाई यइ और 
जड़मियां को छात्रवत्तिया देने औौर स्कूत तथा छात्रावास वनान के लिए घन राशि दी गई। 


एड रामपण और साधना 


१६६१ वे आवडा व अनुसार देश म ६१ लाख से अधिव' सारिया प्राव्मरी अथवा जुनियर 
बेसिक शिक्षा प्राप्त पी और १२ लाख ७५ हजार सो अधिक सद्गिश प्राय थी। संडरिया ने 
साहित्य इतिहास अथशास्त्र आदि के अतिरिवत विज्ञान इजानिर्यारिंग और टक्‍्तालोजी आहि 
मे भी पर्याप्त रुचि ली है। १९६१ व आयडा ये अनुसार देश मं १६ ६२० महिताए विन्ान मे 
ग्रेजुएट थी । ३३३ इजी निर्यारेयग एवं टकतालाजी मं, ७१ व मिय्रत इजीनिर्या रंग मं, ३८ सिविल 
इंजीनियरिंग मे और ४ आशिटक्चर और रीजनल प्लनिगम ग्रयुएट धी। २७६४० महितराए 
डाक्टरी की डिग्री औौर १३४२ महिलाए डाउ्टरी मा डिप्जोमा प्राप्त यो ) 

जहां तब केवल साक्षरता वा सयध है १६६१ में १२ ६४ प्रतिशत नारिया साल र थी 
जौर १६७९१ मे १८ ४७ प्रतिशत । 


शिक्षा पर आधारित रोजगार 


झानीसवी शताटी क॑ उत्तराद्ध म स्त्रिया ब लिए आधुनित्र ढंग वी शिश्रा वाछतीय 
स्वीवार कर ली जाते पर और लडत़िया के लिए स्कूल और वॉलेत खोल जान पर जध्यापन 
बाय के लिए रिद्षया वो प्रशिक्षण देने की नीति स्वीशार कर ली गई थी। अध्यापत एवं ऐसा 
व्यवसाय है जिसम मध्यम वंग वी नारिया ने सबसत पहले रचिं ली। और यही क्षेत्र है जिसम 
और व्यवसाया की जपेक्षा नारिया वी सख्या अधि है। स्वतत्नता वे! तीन वष वे भीतर 
अर्थात्‌ १६५० मे लगभग ८० ००० अध्यापिवाए प्राइमरी स्कूला म, ३१ ००० अध्यापिवाएँ 
सेबैण्ड्री स्कूला मं, ४००० अध्यापिवाएं 'यावसायिक और टैव्नीउल स्कूला सम और १७०० 
अध्यापिकाए वातेजो और विश्वविद्यालया म काम करती थी। १६५४ ५४ के शिक्षा एच 
अनुसधान विभागा में काम बरतने वाली महिलाओं वी सझुया १ ताख ७ हजार से ऊपर थी । 

महिलाओ ने उपकुलपति के पद का काम भी बडी #ुशलता स निभाया है--इनस 
बड़ौदा विश्वविद्यादय री उपकुलपति श्रीमती हसा मेहता जौर इडियत विभिन्‍्स यूविवर्सिदी 
की उपकुलपति श्रीमती शारदा मेहता के नाम उल्लेखनीय है। 


डाक्टरी व्यवसाय 

लेडी हांडिग मेडिकल कालंज दिल्ली क्रिश्चियन मडिवल कॉलेज लुधयाना और 
निश्चियन मडिकल कालेज धल्लोर ने लडक्यि। को डाकटरी शिक्षा दंन म॑ महत्त्वपूण काय 
था है। इनवे अतिरिवत अय डाक्टरी वाजेजा स भी लडकिया क लिए स्थान सुरसित रखे 
जाते हैं । दिल्‍ली स्थित 'कानेज ऑफ नसिंग नर्सो का प्रशिशण देन वी पहली और मुख्य सस्था 
है। इसके अतिरिवत दादया को प्रशिक्षण देने की अनेक सस्थाए है। 

१६५६ ५७ म देश वी डावटरी और स्वास्थ्य मवाजा में दाम करने वाली महिलाआ 
बी सख्या ७७०० थी। इनर जतिरिकत कई महिलाएं सेना के डाकटरी विभाग में लफिदनेंद, 
कप्टन भजर और कतन के पदा पर भी नियुक्त हैं। 


स्वतत्न भारत म नारी वी स्थिति हस्शिवर शमा श्ड१्‌ 


क्वेद्रीय सेवाएं 


म्वतेत्रता व बाद लडक्या वे लिए भारतीय प्रशासन सवा तथा प्रथम वग की अय कं द्रीय 
संवाओं म भरती वी अनुना दी जान के परिणामस्वर्प मतालया म तथा प्रशासवीय और 
न्यायिक पदां पर भी महिलाए काम कर रही है। श्रीमती अना आर० जाज मत्रिमदलीय 
सचिवालय भ सयुक्त-सचिव और दुमारी ए० राधावाई उपसचिव हैं। इनके अतिरिबत आय 
मत्नालयां म भी कई महिलाएं उप-सचिव जवर सचिव तथा प्रभाग-अधिकारी हैं। मत्तालयां से 
बाहर कई महिलाए डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रक्ट मजिस्टेट तथा सहायक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी 
हैं। मत्तालपा पे तथा भत्ालया के अधीन विभागा म कतक टाइपिस्ट स्टनाग्राफर ठेलीपोल 
आपरेटर के रूप मे हजारा वी सस्यी म ल*जिया वाम कर रहो है। वेवन रेलवे विभाग और 
विभिन रेला म ही काम बरने वाली नारिया की सख्या अनुमानत दस हजार के लगभग 
होगी। 


अश कालिक रोजगार 


इसमे सदेह नहीं हि आधुनिक जीवन की आवश्यक्ताए तथा रहन-महन का खच बढ़ 
जाने के बपरण विवाहित तथा अविवाहित स्त्रिया बे लिए घर स बाहर बिसी कायालय या 
नयवसाय म काम करना प्राय आवश्यक हो गया है । विशेषत नगरा म परिस्थिति ऐसी है कि 
घर-गृहस्थी का खच चलान के लिए पति के अतिरिकत पत्नी को भी काम करना पडता है। 
मदि बाम की परिस्थितिया सुविधाजनक हा तो वतमान समस्या से और भी अधिक नारिया वाम 
के लिए तयार हागी। इस सवध म॑ जावश्यक्षता बस वात वी है विः उनके लिए काम के घट 
एंसे हा कि उह बच्चा की देखभात और घर के दूसरे काम काज वी उपक्षा ते करनी पडे वयाकि 
एमा करन से अनक बठिनाइया और समस्याएं पदा हो जाती हैं। अत स्त्रियों के लिए अश 
कालिक काम की व्यवस्था होनी चाहिए। इग्लैंड म २६ लाख औरत विभिन उद्योगा म अश 
कालिक काम कर रही हैं। यदि हमारे यहा भी एसी “यवस्या हो ज्ययं तो देश म उत्पादन वड 
सकता है और लोगो की आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है। 


कला के क्षेत्र भे 


आधुनिक युग सम अनेर् महिलाआ ने भारतीय नत्य सग्रीत और नाटय कला का 
पुनरद्धार करने मे प्रशसनीय काम क्या है। क्यक नृत्य का पुन प्रवतन करन वाली महिलाआ 
मे स्वर्गीय मेनका सवप्रथम है। उ हांने भारत और यूरोप के मच पर क्थक का प्रत्शन करके 
ख्याति प्राप्त की | बाद म उहाने खाडला म नत्य-स्कूल स्थापिन किया । 

भारत-नाटयम्‌ नत्य के पुनरत्थान का श्रेय बहुत ह॒द तक बाल सरस्वती को है। उनकी 
नत्यकला ने कई अय महिलाया को प्रेरणा प्रदान की | मद्रास वो रुक्मिणी देवी, वुम्बकोनम वी 
वरलद्ष्मी और वटौदा की गौरीयाई ने भी भरत-माटयम म॑ प्रवोणता प्राप्त करके उस लोकप्रिय 
बनाने वी दिशा भ काम क्या । रुविमिणी देवी ने कला क्षेत्न आट सेंटर की स्थापना करके दजनो 


स्वतत्न भारत म नारी की स्थिति हरिशकर शमा श्ड३ 


का सपादन भी महिलाएं करती हैं। कट महिलाए दनिक पत्ा तथा रडियो के लिए सवाददाता 
वा वास बरती हैं। सूचना जोर प्रसारण मत्नालय वे अधीन पद्॒ सूचना कार्यातय से इस समय 
छ सात महिलाए सूचना-अधिकारी तथा सहायक-सूचना-अधिकारी के पद पर नियुक्त हैं। इसी 
प्रवार प्रकाशन विभाग, आवाशवाणी त्तथा आय कायालया म वइ स्ल्रिया अनक महत्त्वपूण पदा 
पर वाम कर रही हैं । 


राजनीतिक क्षेत्र मे 


१८८५ मे बाग्रेस की स्थापना वे साथ भारतीय नारी न राजनीति म पदापण जिया। 
काग्रेस के अधिवेशनो म नारिया प्रतिनिधि हावर जाती भाषण दती और बहस म॑ भाग लती । 
डा० ऐनी बंसट पहली महिला थी जिह १६१७ मवाग्रेस क अधिवशन का सभापति'व करने 
का सम्मान मिला काग्रेस न नारी को पुरुष के समान दजा दिया। गराधी जी ने नारिया का 
म्वातत्यय सम्राम मं भाग लन का खुला निमत्रण दिया। जसाकि हम पिछले लेख म कह जाय 
हैं हजारा नारिया न इस सग्राम म भाग तिया जौर कइया ने इसका सचालन भी क्या। कुछ 
एक ने विधान परिपदा और विधान-सभाआ म भी काम क्या। स्वतत्नता से ठीव पहल भारत 
बी जो संविधान सभा यनी उसम भी सराजिनी नायडू हमा मेहता दुगायाई रणुका राय 
मालती चौधरी तथा कई अय महिवाए जी गई। 

स्वतत्नता क बाद भारत वे पहले मत्रिमडव मे राजकुमारी अमृत॒कौर स्वास्थ्य मत्री 
नियुक्त हुई । बाद म थरीमती चद्रशेखर स्वास्थ्य विभाग बी उपमत्नी श्रीमती वायलट जलवा 
गहविभाग वी, श्रीमती लशयी मनन विदश विभाग और श्रीमती तारवेश्वरी सिन्हा वित्त विभाग 
की उपमत्नी रही । 

राज्या म सवस पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सराजिनी नायडू थी जि है स्वतत्नता 
के बाद उत्तरप्रदेश म नियुक्त क्या गया। उहीोवी पुत्री कुमारी पद्मज़ा नायडू दूसरी महिला 
राज्यपाल थी। व पश्चिमी बगाल की राज्यपाल रही। श्रीमती मुचेता क्ृपलानी पहली मुख्य 
मत्ती थी। अब उटीमा म॑ श्रीमती नरीदनी सत्पथी मुख्यमत्री हैं। 

अत्तर्राप्टीय क्षेत्र म श्रीमती विजयलक्ष्मी पडित मास्को तथा वाशिंगटन म भारत वी 

राजदूत तथा लद॒न में भारत वी हाई कमिश्नर थी । व पहली महिला हैं जिह सयुकवराप्ट्र 
महासभा वी सभापत्ति तियुकत क्या गया। 

भारत की प्रथम निर्वाचित लोकसभा म २३ और राज्यसभा म १६ महिला सत्स्‍्याएं 

थो | इनमे कई ससद म होने वाली बहस मे भाग लेती थ्री। श्रीमती वायतट जलवा प्रतिरक्षा 
सबधी मामला पर श्रीमती रेणु चम्रवर्ती ट्रेड यूनियन सबंधी समस्याआ पर और श्रीमती 
तारकेश्वरी मिद्दा वित्त और व्यापार सवधी विपया पर माधिकार भाषण दिया करती थी। डा० 
सोता परमानद ने हिंदू उत्तराधिकार बिल पर हुई वहस मे विशेष रुचि ली थी । इसी प्रकार 
जयश्री रायजी और उमा नह्ट ने सहकारी जादालन और सावित्ती निगम मद्य निषेध तथा 
नतिक सुधार के विषय स्‌ रुचि टिखाती थी | 

वतमान ससद में ३० मे अधिक महिलाए हैं. जिनम प्रधान मत्नी श्रीमती इन्टिरा गाघी 


पीशय्णा 


शडड समपण और साधना 


के अतिरिकत डा० सरोजिनी महिंपी (पयंटन और नागरिव विमानन विभाग की राज्यमत्नी ), 
श्रीमद्दी सुशीला रोहतगी (उप वित्तमत्ती) श्रीमती सुभद्वा जोशी, राजमाता गायत्नी देवी 
श्रीमत्ती विजयाराज सिर धया, श्रीमती पुरवी मुखोपाध्याय, कुमारी शाता वशिप्ठ के ताम 
उल्लेखनीय हैं। लोर्सभा म॑ नई दित्ली क्षत्र वा प्रतिनिधित्व बरन वाली श्रीमती मुकुंत बनर्जी 
उदीयमान महिला नताआं म स॑ है! 

श्रीमती इन्दिरा गाधी भारत वी पहली महिला प्रधानमत्ती है। इस उच्च पट वी सभा 
लन स पहले वे सूचना और प्रसारण वी मत्री रह चुवी थी और उसस पहन वाग्रेस अध्यक्ष भी 
रही। वे राजनीतिक दूरदर्शिता शासन-कुशलता नतित्र साहस, “यायप्रियता ओर बत-यनिप्ठा 
बी साक्षात प्रतिमा है । दश वी आा-तरिक और अतर्राप्टीय समस्याआ वो सुलझाने म उह्ान 
अपूब बुद्धि मत्ता औौर साहस का परिचय दिया है प्रधान मत्री पद पर आरूट होने वे तुरात बा 
पजाब का बटबारा और हरियाणा राज्य की स्थापना उनके साहस का प्रमाण है। बका का 
राष्टीयकरण निधनता को दूर करन वी तिशा मे उनका महत्त्वपूण प्रयास है। बगला देश वे' 
लगभग एक करोड शरणाथिया को भारत म॒ शरण देना उठार मानवीयता वा परिचायक है। 
भर ट्सिम्बर १६७१ वे भारत पारिस्तान युद्ध म भारत बी अपूब विजय उनकी राजनीतिक 
ओर कूटनीतिकः सफ्लता का उदाहरण है। इसम तनिऊ सदेह नही कि उनवे कुशल नठृत्व मं 
भारत बी अतर्राप्द्रीय क्षेत्र म जात जितनी प्रतिप्ठा है उतनी पहले कभी नही हुई थी । 


उपसहार 

भारत के समस्त इतिहास पर विहगम दष्टिपात करन से स्पप्ट हा जाता है कि भारतीय 
नारी वंदिक काल के बाद सक्डा हजारा वर्षों तक मूल मानव अधिकारां से वबचित रहने तथा 
जनेव बष्टो बढठिताइया और बधनो को धयपूबक सहन के बाट आज पुरानी स्वतत्नता और 
पुराने अधिकारों को प्राप्त करन म बहुत ह्‌द तक सफल हो गई है। परतु संविधान और कानून 
द्वारा उसे जो आथिक सामाजिक और राजनीतिर अधिकार दिये गये हैं उह व्यवहारत साधवः 
बनान के लिए सामाज के दष्टिकोण का और बदलने तथा शिशा के और प्रसार वी आवश्यकता 
है। भारतीय नारी केवल अधिकार के विपय म ही नही प्रत्युत अपने नय क्तव्य और उत्तर 
दायित्व के विषय म॑ भी जागरूक है। नई शिक्षा और नई स्वतत्नत्ा और नये थुग के आथिव 
सघप वे परिणामस्वरूप गहस्थ जीवन समाज सवा और राप्ट्रसेवा कषे नय आदर्शों को अपनाने 
बी आवश्यकता है जो वदिक आदशों से एकदम भिन न होते हुए भी नवीन युग की आवश्यक 
ताआ के अनुरूप होंगे जौर सवथा भारतीय ही हागे। इसके लिए नारी और पुस्प दोना को 
मिलकर प्रयत्न करना है जिससे वि भारतीय समाज आथिज समृद्धि, पारिवारिक सुख और 
आध्यात्मिक शाति के नये आदश विश्व के सामने प्रस्तुत कर सके । 





मेरी जीवन यात्रा 


जानवीदेवी बजाज 


एक-- 


मेरे पिताजी का नाम गिरधारीलालजी था। उनका वण गोरा था, शरीर स्वस्थ । 
नवासी सान की उम्र तक वे बराबर पदल ही मंदिर जाते रहे। श्रीवप्णवो की साप्रदायिक 
शएयवा के अनुसएर. बलते समय के, सदा पहुले नारायण का उच्चारण करते थे । “नारायण के 
फ्व लेनो है?! नारायण के भोग चढाणो है २ आदि। उह लोग दुखिया के सखा, वुटुब 
पाल और सत्पुरुष मानते थे। किसीसे मिलत ही उसके सुख दुख की वात पूछते | मालूम होता 
कि लड़की का विवाह है, घर म॑ काई काय प्रयाजन है तो एकाध बोरी अनाज और कुछ रपये 
भिजवा दंत । सहायता पाने वालो म॑ ब्राह्मण, बतिये किसान, मजदूर, हिंदू मुसलमान सभी 
रहते । 

धामिक नियमो के पालन मे वे क्टटर थे। सेवा महायता के बारे भे समान भाव रखते 
थे। घर म वातावरण धार्मिक था जौर छुआछूत का वडा ध्यान रखा जाता था। चिडिया के घुस 
आन से चौका धोया जाता था। नल के पानी से परहेज किया जाता था, मदिर जात समय रास्ते 
मे जगर नल के पानी का छाटा भी लग जाता ता स्नान करना होता था। घर म॑ शालिग्राम की 
पूजा होती थी और भोग चलता था, पर दशन-यूजन वे लिए हम लोग मदिर भी जाते थे। 
एकादशी वे दिन व्यवरेशजी रुक्मिणी और सत्यभामा दी स्वणमडित मूर्तियां का दुध-दही से 


४८ शरमपण जौर साधा 
नभिषेक होता था। मैं भवित से गद्गद हायर देखती रहती । 

बुदुब वाला को निभाना पिताजी वा स्वभाव या गया था। हमार ताऊ वे लड़व साथ 
ही रहते थे। उनव बहुत मे वाल-बच्च थे। हमार ग्यारह भाई यहा पहले चत्र बस थे हम तीय 
भाई-बहन बुटाप म जिय थे। हमार यहा जो मुनीम गुमाश्त नौपर यागर थ छापा पिताजी ने 
बुदुव का ही बना लिया था। मुसलमान नौयर भी थ। उनते साथ छुजाछूत ता घतता थी पर 
आत्मीयता म॑ वोई बमी नही हाती थी। 

पिताजी वा जीयन सेव तरह से ऊचा ही रहा। व्यापार मे उनरी साय था ख्यवसाय 
अफीम वा था। सता से अपीम व रस वे घड व घड भरतर जात । युछ टिना रख रहन व बाद 
उस रस को बडी बडी पराता मं मथा जाता और फिर जड़डू जस गाल बागाय जात च।इह 
अफीम की घोटिया बहते थ। 

पिताजी य॑ चने जान के वाट घर वे लागा वो प्राय घाटा ही उठाना पडा वयाति वे 
उनकी नीति भूल गय। 

उनका जीवन जसा माय रहा वस ही उनती मृत्यु भी। जिम टिस उनयरा स्वगवास 
हुआ, ग्यारह बज तक चिटिठया तिखत रह फिर नहांवर धांती पहन रह थे हि चर 
आ गया। कमर मं जारूर लट गय । लाग इक्टठे हो गय। डाक्टरा वा बुवाया गया। शाम था 
७ बज उनवा दहात हां गया । बहत हैं उनता प्राण ग्रह्मराप्त सनियला। ऊपर से सिर फट 
गया था और खून गिरा था। 

उस समय मेरी आयु दस ग्यारह साल वी थी। 


दो-- 

मरी मा को घर तथा पास पडोस व लोग ग्रोगुली गाय कहते थे। क्सी नोवर को कप्ट 
हागा यह साचकर मा अनेक काम स्वय कर लिया करती थी। परिवार सं सवधित बूट नौकर 
चॉकर पडित पुरोहित सवके प्रति मा का बर्ताव बडा प्रेम भरा होता था। सर्दी के मौसम म॑ वह 
गांद तथा मथी के लडडू बनाकर रखती थी और इन बूढा को दिया करती थी। सुबह पाच बज 
बिस्तर पर ही दे आती और क्सी क्सी के तो घर पर पहुचा देती। विना विसी धम या जाति 
का विचार क्यि वह बीमारो का दवाई दिया कम्सी थी । मिट्टी के तेल के आडे कटे वनस्तर मं 
जंगली जडी बूटिया तथा साठ काली मिच दालचीनी लांग पीपल, मुलेडी जायफ्ल अजवाइन 
आदि चीजो की छोटी छोटी कोथलिया (यथलिया) वनाकर रखती थी ] जब क्सीवी बीमारी 
बी बात सुनती तो क्नस्तर से दवा निबालकर देती । 

जव मैं चार बरस की हुई तब मर माता निवल आई। मुझसे बडे एक भाई थे और एक 
छोट । मैं बीच की थी । मेर दोना भाइया का टीवा लगवा दिया गया था। मैं ही नामालूम कसे 
रह गई थी। मुझे लगभग चार महीन॑ बीमारी भागनी पडी। माता निकलने पर मुझे गाय के 
नोहर मे बोरी या ठाट पर कडे की राख विछाकर सुलाया जाता था। मा मेरे शरीर पर राख 
बुरकती रहती था। सावली तो मै पहले ही थी, इसक वाद रण और गहरा हो गया । चेचक के 
दाग चेहर पर उभर जाय | बहुत से बच्चो के चले जान के कारण मै लाडली पहले ही थी, इस 


मरी जीवन यात्रा जानकीदेवी बाज श्ड्ह 


बीमारी के बारण मुझे और भी सहानुभूति मिलने लगी। 


तोन-- 

माता की दीमारी स उठी ही थी रि वर्धा से मुे देखन के लिए एप ब्राह्मण जाये। 
उनवा नाम मानौरामजी था। तय मरी उस बोई चार माल की थी। मानीरामजी सठ 
बच्छराजजी के यहा स जाये थे। उहने वधा जागर हमार घर व॑ धामित्र वातावरण वी वात 
वी हागी। बच्छराजजी थी पत्नी सहीयाई जी भर पूर खानदान और धामिर वातावरण वी बात 
सुनकर सवध वे लिए राजी हा गई । पहले दे लाग रूप को अपेशा खानटान वो अधिक महत्व 
देत थे। वर्धा वाले सपन थ लड़या सुदर था और मैं सावजी तथा चेचक वे दाग वाली थी। 
फिर भी सगाई हो गई । 

सगाई वे बाद मेर लिए बहुत-सा जेवर वर्धा सआया। गहना ठोस साने का था। 
मरी भतीजी के पति वहा वरत थे ' कटी मे बात का छाटो लाग्या। इससे उनका मतलव यह 
था ब्रि साना तो बहुत आया पर पहनने वानी एसी ही है ? 

मुझे अपने रूप बे बारण विभीस मिलने म भी सवाच होता था। यहा तक कि वाथ म 
भी मूह देखत सबाच करती थी। इसे मैं भगवान का उपहार ही मानती हू वि सपत परिवार 
जमनालालजी जसे सदर पति तथा सब प्रवार वी अनुकूलताआ को पावर भी 'रूप के वारण 
में अहवार में डूबन से बची । मुथम जो साटगी आई धम ध्यान करन वी रुचि बटी उसम शायद 
मैरी कुरुपता भी एक कारण रही हो। 


चार-- 


मैं काई छ -मात प्रस वी थी। एवं ल्नि पिताजी के हाथ म एक वागद था। वे उसे मा 
को पटकर सुना रहे थे। चिट्ठी क लिए बागद शज्ट वा इस्तमाल हाता था। पिताजी बह रहे 
थे कि बनीराम ने यह लिखा है, वह लिखा है । मैं विचार म पड गई फि कागद बसे वालता हू। 
मैंने सत ही मन सोचा कि मैं भी यह बात सीखूगी । दूसर दिन पट्टी-कलम लेकर जोशीजी के यहा 
पहुंची । मैंने कहा ' बागद कीया वीले सो मन बताओ । ' वे मरी समस्या समझ गये और क, ख, 
ग,घ इ--ये पाच अक्षर पट्टी पर लिखकर दे दिय और कहा वि इनको घाखना। जाशीजी वे 
यहा से लोटी तो पित्ताजी ने मेर हाथ म पट्टी-बलम देखकर वहा, ' वेठाजी ! आज क्थे गया था 
पाटी-कलम लक ? मैंते हसकर पट्टी दिखा दी। पिताजी मेरा उत्साह देखकर भा स बोले “एंजी 
अब तो वाई के ताई जोशीजी राखनो पडसी /! धीरे घीर मैं थाडा-बहुत टूटा फूटा पढने लगी । 
मैं मा के साथ मदिर तो जाती ही थी। पूजा पाठ मे भी उनके साथ रहती थी। पडित जी से 
मैंन टूट फूटे उच्चारणा म॑ विष्णुसहललननाम सीसकर उसका पाठ करना शुरू कर दिया। तेरह- 
चौदह वरम वी उम्र म मुझ थोडा चोडा पढ़ना आ गया था। ससुराल म मैंन अपनी ननद और 
देवरानिया को भी पटाना शुरू क्रिया। हमार यहा 'हतवार' लेने वे जिए जा ब्राह्मण कया आती 


थी उसे मैं अलरतान क्रान लगी और साथ ही सीना पिराना सिखात लगी। साथ ही देखा-देखी 
दूसरी लडक्या भी आने लगा। 


१५० समएण और साधना 


मरे माता पिता ने जब धर बटला तब मुझ एवं बमर मे एप मडरिया लिया गया। बह 
सेल पिलौना रपने ये लिए था। मेरी इच्छा उसम भगयान का वित्त लगाने वी हुई इसलिए मैंने 
उसम एप बील ठाती, मा ने देख लिया और अत्यत करण मुटा मे यहा 'एबाई ! या खीतो 
क्या ठोवयों घूना मं यरट उतर बासी ते ? शब्ह इतन बरण स्वर मं क* गय थे हि हट्य पर 
अवित हो गये। मैं समझ गई पि दीवार और लवडी पा भी टुय हा सउता है । 


पाँच-- 


वर्धा से विवाह वे विए पत्र आने सगे | उस समय मैं ब!ई साद आठ बरस वी हऊगी। 
विवाह का निश्चय होने पर हम सब लाग यर्धा ही आ गय। विवाह यूव ठाठ-बाट गे हुआ। वर 
पक्ष वी आर स महफ्लि सजाई गई नाचने-गान वाली भयतणे भी बुनाई गई थी। बच्छराजजी 
ने पोते के विवाह में टिल घालवार यघच विया। आतिशवाजी भी घूब छाटी गई। 

फेरे वे बाद प्रया वे अनुमार मुप्न सार जबर पहनाय गये । विवाह घूपठ मे ही हुआ 
था। यह आज से काई सत्तर बरस पहन वी बात है । उसा समय वी और आज मी सामानिर 
स्थिति पर विचार बरती हू तो देखती हू आज जिन प्रधाआ बा हम बुरीतिया बहते हैं उस 
समय वे रिवाज अच्छे समझ जाते थे ! 

एवं बात वा अफ्सास मुझे आज भी रह रहवर हाता है। वह यह वि मरी सास वी सास 
पूज्य सद्दीवाई जी मेरे विवाह के दो साल पहले ही ससार स विदा हो गई थी । मरी सगाई उन्ही 
वी सम्मति से हुई थी वे जल्दी ही पीत वी बहू वा मुह दंखना चाहती थी। मैं उनके पर 
पक्‍डबर आशीर्वाद नही ले पाई। 


छ-- 

विवाह क॑ बाद मैं माता पिता वे साथ जावर लौट गई। पर फिर जल्दी ही वर्धा से 
पत्न आने लगे कि बीनडी को भेजो । वच्छराजजी के यहा गणगौर पूजी जाती थी। विवाह के 
बाद पहले वर्ष गणगौर की पूजा वधू की बरनी पड़ती है ॥ बच्छराजजी की इच्छा का ख्याल 
करने पिताजी न॑ मुझे वर्धा भेज त्या। 

ससुराल मे मेरा यह पहला ही आना था! मत पर माता पिता वे! धाभिव सस्कार की 
छाप भी । जब देखा कि यहा टोटी वा पानी पिया जाता है तो मुये बहुत क्षोभ हुआ। वहा तो 
टांटी के पानी का छीटा लगने से स्तान करना पडता था और उसे यहा पीते हैं ? पानी भरने 
वाला जाट था | मैं तो उसे ब्राह्मण समझे थी। जब पता चला तो सोचा मा के पास लौटबर 
पचगय लूगी। यहा का खानपान भी जाजोदियी जमा स्वादिष्ट कहा था २ तुअर की दाल मुझे 
भाती थी, फिर भी खाते समय जावरा की याट आती रहती। 

कुछ दिनो बाद होली जाईं। होली के दूसरे दिन रग खेला जाता है । नये वर वधू को 
भी आपस मे रग खेतने के लिए कहा जाता है। मेरी सासूजी हम दोना को रग प्रेलते देखना 
चाहती थी। उहोने रग वे वतन भराकर रख दिये। हम दोता को बुलवाया गया । जमतालाल 
जी के हाथ मे पिचकारी दी गई और मेरे हाथ म गिलास। हम दोना आमने सामने कोई आठ 
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दस कदम वी दूरी पर खडे थे। होना चुपचाप पत्थर वी भूर्ति की तरह खड़े रह। कौन रग 
उछले ? सामूजी हम दोना स बार-बार वहती, पर हम तो जम चेतना शूय हो गये थे। साृजी 
जमनालाल जी से वहती, “अरे एव पिचरारो तो छोड दे !” और मुगस कहती तू हीएज 
मिलास उछालनर सगुन वर द।* 


घात-- 


ढाई महीत ससुरात रहकर मैं जावरा जौद आई। मैं जावरा पहुची औौरफ्रिपत्र आने 
शुरू हो गये कि दोनणी व देने आदमी भेजत हैं. एसी चर्चा सुतवर मैं तो सन रह जाती। 
अत मे ससुरात से जेने के वास्‍्ते लाग आ ही ग्ये। में सोई ही थी मा मरे पास आकर लेट 
गई और प्यार स हाथ फेरत हुए वहन लगी “ जानी तेन लेने वाला तो आगा।  मैंन सुन तो लिया, 
परआख दन्द क्ये चुपचाप पड़ी रही । जी भीतर-ही भीतर घुटने लगा। बचपन मे मा बीओर 
आव्षेण हाता ही है। ससुराल मुसे जेल जैमा लगता था। मैंन दखा था दि राधा विधवा हाते 
के कारण मा के पास रहती थी। में भी विधवा होती ता मा के पास रह सबती। विधवा 
किसको बहते हैं इसे में थोडे ही जानती थी। 

दुबपए ससुराल जाने पर सासूजी मुझे बडे लाड चाय बरने लगी । भेरे लिए तरह-तरह 
के गहन बनवाती, चबई से माती और कपडे मगवाती, गोटा किनारी भी परीदती। वर्धा से 
जो भी आदमी बवई जाता उसके साथ सामान मगवाने वी फंटरिस्त जाती । 

मा से मैंने थाडा-यहत सीना पिरोना सीख लिया था। दस बरस वी वह सीना पिरोना 
जाग यह सासूजी के लिए खुशी वी वात थी। उसी समय वधा म प्लेग पल गया । वच्छराजजी 
सपरिवार बगीचे म रहन वे लिए चले गय । आज जहा मगनवाडी है वही हमारा वगीचा था। 
बगीचे मे जान वे सीसर लिन ही भासूजी का प्लेण हो गया और वे चल वसी। मुझे सा की याद 
और ज्यादा आने लगी। इधर जो स्त्िया वठत आती वे मुससे कहती पत्लो लियो कर भासूजी, 
सामूजी कहकर रादे । मृत्यु वे बाद जब लोग “वठन जाते हैं तव घर की स्त्रिया मर हुए का नाम 
लेकर रोती हैं | ना रोने पर टीझा टिप्पणी भी होती है | मैं लए दस बण्म बी जब थी, रिवाज 
का रोना कया जानू ! 

इधर सेरे पर मं नारू निकन आया। मेरा पर सूज गया। मेरी यह हालत हो गई कि 
पाखाना के लिए भी नौकर गादी म उठावर ले जाता। पीड़ा मे पीहर वी याद और तीज हो 
उठी थी । मैं मन ही भन रोती रहती । जमनातालजी और बच्छराजजी को चात हो जाता कि मैं 
पीहर जाने के लिए दुयी हू तो व मुझे भेज देते । पर मैं कया जानू कि कसे कहा जाय और यह 
पता भी कहा था कि कहने से कुछ हो भी सकता है । 


आद--- 


जमनतालालजी पाच बरस वी उम्र म गाद आये थे दादीजी का गोद लिया हुआ 
जवान बंदा शादी के वाल ही चला गया था इसलिए जमनालाजजी पर उनका प्यार हीना 
स्वाभाविव ही था। दवयोग कि उनके दस ग्यारह वप के होत-होते दादीजी का स्वग॒वास हो 
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गया। इससे जमनालालजी अनमन से रहने लगे। विधवा मा न दाटीजी प स्थान लेन वी पूरी 
कोशिश वी पर दादीजी जसी प्रौढता तो वठिन थी। दो वर्ष बाल हमारा विवाह हुआ पर 
विवाह वे दस महीने बाद ही मा का भी देहात हो गया। 

विवाह वे अवसर पर जमनालालजी वे ज-मपिता वनीराम जी सपरिवार मारवाड से 
आये थे। उनके तीन पुत्र थे। पहले माधवलालजी । वे बच्छराजजी व॑ पास वर्धा मं पाम सीय रहे 
थे। दूसरे जमनालालजी और तीमर वद्रीप्रमाटजी जा विवाह के समय वर्धा आये हुए थे । मरे 
विवाह के वाद वर्धा म ही उह मियाटी बुखार हुआ और € टिन बे' बाल ही बद्रीप्रसाटनी चल 
बसे । कनीरामजी वे लिए वर्धा म पानी पीना तक अतहां हो गया । वनीरामजी वी मानसिक 
स्थिति को देखवर माधवजी उह लंवर मारवाड चले गय । 

दाटी और मा के बाद बच्छराजजी ही घर का सारा भार सम्हालन लगे । जमनालालजी 
सोलह सत्रह बप के रहे हागे तभी बच्छराज जी का भी स्वगं वास हो गया । अब परिवार म हम 
दोना ही रह गये | बडे भाई माधवलालजी मारवाड सं लौटकर फिर स बाराबार देख लगे। 
थे बच्छराजजी के हाथ के नीचे यावहारिक शिशा पा चुवे थे। थोडे समय बाद उह भी मियादी 
बुखार आया और वे भी नौ टिन में चले गये। क्मीरामजी पर ता माधवजी भी मुत्यु स जसे 
बज्पात ही हो गया । जमनालाल न बहुत चाहा कि माता पिता उनके साथ वर्धा चलवर रहे पर 
कनीरामजी के स्वाभिमान को यह कसे मजूर होता। 

इन घटनाआ ते जमनालालजी को और भी सजग बन। दिया । वह मौत को सदा सिर पर 

देखने लगे । उ हाने अपने जोवन मे कई बार मृत्यु पत्र वनाये। एक बार तो उन्होंने अपने बमर मं 
तथा अय कई जगहा पर लिखवाकर टांग रखा था-- एक दिन मरना अवश्य है सदा अयाय 
से बचा । 


नौ-- 


जमनालालजी के मामा रिरदीचद पोौहदार वंटाती थे। व अपने वगीच मे जाबर 
घ्यानादि क्या करते थ। उहीकी तरह जमनालालजी भी शिवजी वी पूजा अपने बगीचे म॑ 
करते थे और गोमुखी मे माला डालकर जाप करते थे। कमरे म योगिया के चित्र भी टग रहते 
थे। बाद मे मेरे कहने से उहाने पूजा का सामान वगीचे से घर मगवा लिया। वे स्तान करके 
पूजा मे बठते और में चादी की क्टारी म उनके दाहिने पर के जगूठे को धोकर उस जल को पी 
लेती थी। 

जमनालालजी को मेरा उनकी जूठो थाली मं भोजन करना और अगूठ को धोकर पानी 
पीना असह्य था। जूठी थाली म भोजन करना तो कुछ समय के बाद बंद कर देता पडा पर 
भेरे आग्रह के कारण पादादक ग्रहण करना चलता रहा। जब व जेल आदि जाते तो उनका 
पादोदक शीशी म भरकर रख लेती थी और उसके समाप्त होने पर जब जेल म॑ मिलने जाती, 
दाहिने पर का अगूठा धोकर ले आती) एवं बार हम लोग चित्रकूट गये थे तय्र मैंने वहा की 
पावन मिट्टी और चरणोदक का मिलाकर पेडे बना लिए थे। आज भी ये पेडे मरे पास रख है। 
प्रतिदिन स्नान के बाद एक कण मुह म॑ रख लेती हू । 
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भेश पाम चाभकाज तौ जुछ हाता नहीं थए बाल बच्चे भी वाद महुए। इसलिए 
जमनालालजी ने मुझे पटाने के लिए एक मास्टरनी रखी | पढाई मराठी का होती थी | बहुत 
कौशिश करने पर भी मैं मराठी म बढ़त प्रगति नही कर पाई । सके बाद एक पारमसी बहन रखी 
गए। उसे मेरा सामाय ज्ञान बटाने का काम सौपा गया। वह मुझे अखबार पढकर सुनाती। 
नई नई बातें व शद सुनन को मिलय लगे। मुझे तो कंवल सुनना पडता था इसलिए इसम मेरी 
स्व भी बढ़त लगी) उन दिना मैं पर म॑ रहती थी। जहा हम रहत थे वहा चौगान में 
व्याम्यान होते रहत थे। वहा अप गाधीचौक कहलाता है। जस-जस घर पर बरे-बड़े लोगा का 
जाता-जाना बटा और मैं भी बाहर आने-जाने लगी तय मुझे बहुत सी बाता ज्ञ चात हुआ 
जमनालालजी मुझे अपनी डावः पढेन के लिए भी कहते रहते वकिन बाचन का अभ्यास नहीं 
था । वाल बच्चे होने पर ती पढाई का सिलसिला ठट ही गया। 

सायरमती आश्रम म मैं सभी कलाआ मे जाती। वया सितार को क्‍या गीता की और 

बया बापू की ! बसे मैं प्रथमा की परीक्षा मे भो बठा। उसमे फ्ल हो गइ। फिर मध्यमा मे भी 

बठी उस भी फेल हुई | 


दस-- 

सद्दीवाई धार्मिक वत्ति को था। उहाने अपन जीवन म धम-कार्यो मं दिल खोलकर 
खबर रिया और अत समय मे जपनी रकम से लक््मीनारायणजी का महिर बनवाने के लिए 
कहकर मिधारी । उनका एक लाख रुपया दूकात मे जमा था। जमतालालजी को यह बात याद 
थी। उहाने मदिर का काम शुरू करन क॑ लिए दादाजी से मजूरी ली और काम शुरू ही गया । 
जसे जस भदिर वा काम वटन लगा, वच्छराजजी उसमे दिलचस्पी लेन लगे थे ) 

सद्दीवाई णी ने मदिर के लिए एक लाख रपया छाड़ा था, लेबिन कम शुरू होने पर 
हम सब उसमे इतन लीत हा गये कि लग भ्ग पौन दो लाख रपया खच हो गया । भविष्य मे मदिर 
को खच अच्छी तरह चलता रह इसलिए मदिर के लिए टस्ट बनाया गया और मदिर के नाम 
पर वापी जायदाद कर दी गई। द्ृस्ट अब तक चल रहा है। 

बच्छराजजी क दम वी वीसारी थी। मदिर की प्रतिप्ठा के बाद एक दिन उनको 
जेवानक हिचकी आई । प्राण मदिर की संध्या आरती के समय निकले ) 

'उनक। शृत्यु के बाद गरीदा का छिजाना शुरू हुआ जो बारह दिन तक चलता रहा। 
बारहवें दिन जातिवाला का जिमाया गया। उस जमान म इस तरह का भाग प्राय सभी जगह 
होता था । बहुत स लोग मिठाइया लोरे मे और बहनें घाघरा म छिपरावर ले जाती थो।॥ एक 
बहन के घाघरे का ता लडडआ के बोझ से राजा टट गया। चालीस लडडू गिर | जमनाजालजी 
को मालूम हुआ ता उनके दिल पर बडा भारी असर हुआ | उहाने सांच लिया कि खान कौर 
दल्षिणा लने वाले भ दीनता आती है और देने वात म॑ जह॒कार। इसी कारण जब उनके पिता 
क्भीरामजी वी मृत्यु हुई तो उहाने जीमने जाति का काय क्रम नही होने त्या। जमनाजातजी 
ने रनीरासजी के सलाम पर सीरुर म हरिजिना के लिए एक पाठशाता खुलवा दी । यह कनोराम 
हरिजिन पाठशाला जाज भी जपना काम बर रहो है। 


4४४ समपण और साधना 


ग्यारहू-- 


तब मेरी उम्र तेरह चौदह वप वी रही हागी एक लिन हमारे यहा एन महमान जाये। 
उनकी वमर म सोन वी तागडी थी। मैंन साचा जपन यहा तागडिया पडी हुई हैं जमनालालजी 
भी पहनें तो अच्छा | उहाने कहा सोना भगवान का रूप है उस कमर के नीचे बस पहनू । आगे 
चलकर अग्रवाल महासभा म जमनालालजी ने तागडी के वार म भाषण दिया। तब से बजाज 
परिवार मे तागडी बनवान की बात भी समाप्त हो गई 

ताग्डी ही क्या एक लिन तो ऐसा आया कि सार गहना का त्याग कर देना पडा। बापू 
ने वहुना से वहा कि जेवर मत पहना। जमनालालजी न॑ मुझ पत्न में बापू का यह जादेश लिख 
भेजा । यह बात झूवर कहत ता मैं शायद उनसे बहस भी कर बठती। पर चिट्टी ता बंद वाक्य 
जसी थी। चिट्ठी सामने थी और मैं एक एक गहना उठावर रखती जा रही थी । मारवाड़ी 
समाज म॑ सभी स्त्रियां को पर म॒ चादी वी क्डी तो पहननी ही पड़ती है । बडी तिकालन पर 
लोगा को अचरच हुआ। वई बहनें मुझ विना क्डी पहने टेखने को भी आइ | 

कुछ लिनो वाद मदिर में चारी हा गई। बापू को फान किया गया ता उाहान कहा कि 
अगर भगवान जेवरा से राजी होते तो चोरी क्या होती भगवान को जेवर पहनाना बद करों। 
पुजारिया को समझाया गया और भगवान को जबर पहनाना बद कर दिया गया। 


बारह-- 
वर्धा में अग्रवाल महासभा का अधिवेशन होने वाला था। जमनालालजी ने अपना जो 
भाषण तयार क्या था उसम पर्दा पथा का विरोध था। जमनालालजी जो बुछ कहते थे उसकी 
शुरूआत घर से करते थे । हमारी स्थिति बडी विचित्र हां गईं। घूघट का सस्कार पुराना था। 
राजस्थान म घूधट प्रतिष्ठा, सभ्यता और कुलीनता का चिह्न माता जाता था। 
एक दित जमनालालजी न हमसे कहा आपणे घर मे घूषट छोडनों है शुरूआत 
ब्ाकाजी (क्नीरामजी) स करनी है । हम उनके पास क्से जाती ? सुनकर पसीना पसीना हो 
गई। क्सी तरह मैं अपनी देवरानी (ग्रगाबिशन बजाज की पत्नी) के साथ उतके पास गई । 
उन्हाने हमको आशीर्वादे दिया सुखी रहो बेटा ) ' वे भी पसीने से तर हो गये । 
इसके बाद माथे पर बोर लगाना छूटा और धाघरे भी छूटने लगे। चार सौ कलिया 
तक वा घाघरा तो मैं पहन चुकी हू । पूरी तरह घूघट छांडा म॑ बहुत दिन लगे। अहमदाबाद 
बाग्रेस के समय भी कुछ घूघट था। पूरी तरह तो वह तव छूटा जब हम साबरमती आश्रम मं 
रहने लगे । सन्‌ ततीस म मुझे कलकत्ता के मारवाडी महिला सम्मेलन मे अध्यक्षा बनाया गया। 
उस समय वापू ने घूघट प्रथा के बारे मे पत्ष लिखकर बडा सुदर सदेश दिया था। उसके 
अतिम शब्ट इस प्रकार हैं. क्या सीता घूघट खीचकर यमजी के साथ जेगला मे भटकी होगी ? 
सीता से अधिक पवित्न स्त्री जगत मे बभी हुई है. पर्दा त्ोडा घम रखो] 
मैं मानती हू कि पर्टा छाडना साट्स वी बात है। उससे टिल तथा टिमाग खुल जाता है। 
वितु सुधार की साथकता तभी ह जब वह हमरो ऊचा उठाये ! 


मरी जीवन यात्रा जानकीदेवों बजाज श्यर 


तेरह-- 
जमनालालजी तो स्वदेशी कपड़ा पहनते थे। पर जब ग्राधीजी नागपुर वाग्रेस वे समय 
चर्धा जाये तब मैं भी मांटी माडी पहनकर वाग्रेस म गईं। जब महादेव भाई ने बताया कि वह 
खादी नहीं है तब बात मेरा समश्न में आई । काग्रेस से लौटने पर मैंने कुछ सूत वामठी भिजवाया 
और खादी चुनवाकर मगवाई | जो थान बुतकर आया वह पनहे म छाटा था मोटा भी था पर 
उसे देखकर जो खुशी हुई उसका वणन करना कठिन है। छोटा पनहा होन के कारण बीच मं 
जाड लगाया गया और उसे ह॒त्दी मे रगकर पहना। खादा वी एक ही साडी थी। रात की 
पुरानी साडी पहनकर सांती और सुबह नहावर फिर खादी की साडी पहन लेती। फिर 
अहमदाबाद से खादी का एक थान मगवाया । अब मेर पास दूसरी साडी हो गई। जा कप बच 
गया था उसके कपड वच्चा के सिलवा दिये । 
जब खादी पहनना शुरू शिया था तब हमारे यहा घूधट था। माठी खादी के कारण 
घूघट म से दखने भ बहुत कठिनाई होती थी । बापू से पूछा ता बापू ने कहा 'खोजे जाति की 
औरना वी तरह जाखा वी जगह जाली लगवा लो | बापू न यह वात विनोद मे कही थी बडी 
हसी आई । 
बाद म हम अहमदायाद काग्रेस म गय । वहा खादी प्रदशनी हुई थी। मैंने वहा जी भर 
कर खादी खरीदी १ क्तु बहुत अधिक सोमन हो जाने से बह गद्ढ कही छूट गया। जमनाक्षालजी 
ने सुना तो कहा, ' जो ज्यादा लोभ करते है उन पर ऐसी ही बीतती है। अच्छा ही हुआ। जो ले 
गया है वह भी खादी पहनेगा। खादी का ही प्रचार होगा । 


चौदह्‌ू-- 


हम लाश दवई गय हुए थ । पहले-यहल बापू वे दशन मणि भवन मे हुए । व चर्णा कात 
रहे थ। वधा जाकर मैंने सामूजी स कहा कि मुझे कातना सिखा दो । मैंन एक चर्खा घनवाया। 
सात दिन म॒ मैं सूत कातेना सीख गई । मन हाने लगा कि दूसरा वो भी सिखायें | धीरे धीरे घर 
पर साठ चर्खे इक्ट्रं कर लिय और कताई का वग ही शुरू कर दिया। 

पहल-पहल सूत की कुकडिया निकालकर बापू के पास भेजी । उहान जिख भेजा कि सूत को 
लप्कर आएटी बनानी चाहिए ॥ तव बसा बरने लगी । मूत के ढेर लग गये । कुछ सूत बामठी 
बुनने के लिए भेजा । बचा हुआ सूत बाद म विनोबाजी के पास भेज दिया | 

सूत टूटता भी बहुत था, उस जमा करती रहती। इसमे तकिये और मसतद भरवाये । लोग 

उत्साह तो दिखात थे पर खादी शास्त्र का अभाव हान से अच्छी तरह सूत कातकर कपड़ा 
चुववान म बठिनाई था। मुझ अनुभव हुआ वि कताई के काम मे मदता का कारण पूनी की भी 
फशन है| अच्छी साफ पूरी वे व्रिदा कातन वाला उद्र जाता है । जब से में वजाजवाडी की खेती 
बी ओर ध्यान देने लगी तय स इसका भी ध्यान रखती हू कि पूनी के जिए अच्छे विस्म की कपास 


चोई जाय और उस स्वेय और बच्चा मे चुनवाया जाय । मु्े ता ऐसे काम मप्राथना सभी 
अधिक जानद आता है। 


१२६ समपण और साधना 


पद्हु- 

काग्रेस के सभासद वनान की बात सामने जाई तो मैं भी उसम जुट पडी। बहना को 
घर घर जारर सत्स्य बाताना शुरू कर दिया। मेरे इस काम से वहना मे थोडी घबराहट फ्ली । 
व मुझे आते देखकर दरवाजे बद कर लेती और कहलवा दती कि घर पर नही है। सबसे अधिक 
सत्स्य हरिजन माहल्‍्ल मं बने । सस्थाआ मे ता हरिजना के साथ उठना बठना खाना-पीना 
होता था पर घर जाकर स्वच्छता आति के ससस्‍्कारा कं कारण आज भी इसमे कुछ कठिनाई 
महसूस होती है । 

इसी समय विटशी वपटा की हाली वी वात सामने आई। घर म दूकान मे, मदिर में 
समय जगह विलायती कपड़े थ। जमनालालजी से सलाह वी । क्पडा पर से जरी गोटा कितारी 
फार फाड वर निराली गई। मत्रि वी पोशाक भी निवाला । जहां जो विलायती कपड़ा दीख 
पड़ा निशाना । घर वे क्ये दुवान के वयडे विवाह शाटिया के अवसर पर वर के लिए तयार 
किय हुए वषडे औौर गनगौर के कपड़े भी निकाले गय । बच्चा न अपनी गुड़िया के कपड भी लाकर 
दे लिय। यहां तक कि जमनालालजी के विवाह के समय वी पगडी बागा आदि शकुन क॑ वंषड़े 
भी नियाते गय । मागलिक वस्त्र को होली मे होमत हुए झिझक ता हुई पर बादम मन को 
पका कर विया। विवाह 4 समय जो छत्त लगाया जाता है उस क्से जलायें ? किततु मैंने उसे 
भी जत मे मंगनयाडी व॑ कुएं मे सिर त्या। 

हाली के लिन सब बपड़ा वा इक्टठा करके जुलूस निकाला गया। गावा के लोगा ने भी 
अपने-अपने कषड़े लायर डाल | होली म जरी के भी बहुत सारे कपड़ थे। हाली जल जाने के 
बाट उसम से बरीय टाई सर चाटी निवाली गई । 

हाती वी हवा वच्चा तव म फद गई। मरी बच्ची ओम उस समय डेट-दो वपष वी थी। 
बह भी अपन शरीर क वस्तरा को जातायाटी कोनी आता खाटी कानी बहूरर पाडती 
रहती था। 


शसोलह-- 

१८ माच १६२१ वी बात है। जबलपुर म बुछ्ठ स्वयसवक राष्ट्रीय शडा फहराते हुए 
छावनी वा आर बड़ रट थे। महा माजी के वारावास विवस पर यह जुलूस निएला था। पुतिस 
ने उस उघर जान से राव टिया। 

राष्ट्रीय सप्ताह मं जवियावाला बाग व हयाव्राड़ की खाट मे जब नागपुर म जुलूस 
निवरया और वह मिवित्र साइन मे जान सगा तय वहा स्वयसवक्रा वा पीटा गया। उहें पड 
क्र मुतहमा चताया गया और दा-डो महीन की सजा दी गई । 

इस घटना पर विचार बगरन व्‌ विए दघा व सयाप्रट-आशथम म॒प्राताम बाग्रेम-क्मटी 
को सभा हुए। आश्रम तर तक आद के वजाजदाट व स्थान पर था जिस पहल घास वा बगता 
बहा थे। सयाहट वरन वा निशयय हूजा । सपाप्रही भजयर सयाग्रह का जारा स चवान वा 
आर जमनालाउजां बादां सादर वरूतरर तथा भगवानटानजां ने विया। १८ मई का सयाग्रट 


भेरी जीवन यात्रा जानवीदवी बजाज १४७ 


जागपुर से शुरू हुआ । जमनावालजी से प्रतिदिन कम से-कम दर्त जादमी तैयार करन वी 
जिम्मेटारी अपन ऊपर ली | उस समय स्वयसेवक तयार वरना बडा कठिन था। अगर पुरुष 
और लडवे तयार हो जाव ता स्त्रिया और मातायें रोकती | इतनी बठिनाइया होत हुए भी 
जशतालालजी न काफी स्वयसवद तमार क्यि। परथोड़े ही दिना में जमगालालजी भ्वय 
गिरफ्तार हो गय और उःह १८ महीन वी सजा तथा तीन हजार रपये का जुमाना हुआ। 
छनवी यह पहली गिरफ्तारी थी। इसमे वर्धा भर म॒ सनाटा छा गया। उसे समय तक 
जेल के बारे म लागा म यही मायता थी वि वहा तो चार, डाहू और खूनी अपराधी ही जाते 
हैं और जेल म॑ भयानक कप्ट दिय जाते है । जल जान वाला समाज वी नजरा मे गिर जाता था। 
देशभक्ति म भी लोग जेल जा सकते है, इसवी वल्पना जनता का उस समय कह थी ? इस 
लिए जमनालालजी के जेल जाने का बात से घर वे नौकरों चाकरा तथा गाव के लोगाम 
हाह्बारमंच गया | 
झुणाना न देने बे बाण हमरीो मोटर औौर घोडागादी जब्त वर ली गई। पर उनके 
लिए सारे मध्यप्रदेश म कोई बोली वालने वाला न मिला | अत म मोटर का सौराष्ट्र में ले गये । 
मौराप्ट्र तब कास्याबाड कहलाता था जौर वहा बहुत छोटे छोटे राज्य थे। विस्ती एक राज्य के 
अग्रेज अधिकारी को वह मोटर कुछ सो म बेची गई । 
जमनालालजी की गिरफ्तारी वे वाट सत्याग्रह वा बाम भरदार वल्तभभाई पटल न 
सम्हाला । चारा और से जल जाने के लिए लाग आन लग। कुछ स्त्रिया दे साथ बापूजी के कहने 
से कस्तू रबा और मणिव्रहन परल सत्याग्रह के लिए पहुची । यह सत्याग्रह बडा सफन रहा। साव 
जनिक रूप स क्या गया यह पहला सयाग्रह कहा जा सकता है। जब जमनालाल जी का १८ 
महीने वी सजा हुई तो राजगांपालाचारी न कहा कि आज दधा ऐसा लग रहा है भावी राम 
बनवास गये हो । 
अत मे सयाग्रह की घिजय हुई और गाकुल-अप्टमी के दिव सबके साथ जमनालालजी 
जेल से छूट । गाव भर म जानद वी लहर दौड़ गई। लाग सडकों पर उत्साह से इधर उधर घूमने 
लगे और कहन जगे, कृष्ण जमला आणि मेठजी सुटल। 
यद्यपि जमनालाल जी को 'ए श्रेणी म रखा गया था तथापि उहान सवबे साथ सी' 
श्रेणी का खाया खाया था। उनक॑ जीवन म॑ यह पहला ही अवसर था, जय उन्हाने बिना घी द्ध 
क॑ केवल ज्वार वी ऐेटी खाई और इतना कप्ड उठाया। इसवा शरीर पर ऐसा परिणाम हुआ 
कि लागा के लिए उनका देखना भी कठिन हो गया । चर्वी सूख गई थी । दामल और सुदर चे हर 
पर लाली के बदले कालिमा छा गई थी। दाड़ी बढ गई थी और शरीर सूखकर काटा हो गया 
थां। उतने जब घर के कपडे पहने तो एसा लगा मानो किसोके भाग क्पट पहने हा । 


संत्नहि-- 


मनुष्य मात्र हरि के जन * बापू क॑ इन विचारा को सुनने के वाद जमनालालजी को 
लगा कि वर्धा का नक्ष्मीनारायण मदिर हरिऊना के लिए खोल दिया जाय । लकिन मदिर-जसी 
सम्था पर तो समाज का हक होता है। पाच वप तक मदिर-क्मंटी वे लोगा को समयाया प्र 
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वे तयार नही हुए। अत मे जमनालालजी ने आग्रह क्या कि मल्रि हरिजना वे लिए खोल 
दिया जाय । 

तरह-तरह वी बातें होने लगी शहर म--सुत्ह हरिजन प्रवेश होगा मंदिर मडडेवाजी 
होगी बासो से स्वागत होगा वगरा। मैं कुछ घवराई | जमनालालजी से कहा--' लोग बासा से 
मारेंगे आप ही सबसे लबे हो त आपके ही सिर मे लगेगी।” जमनालालजी बौल-- डरने वी 
बया बात है अच्छा काय तो करना ही है फिर उसकी बुछ भी वीमत क्या न देनी पड़े । 

दूसरे दिन मंदिर म हरिजा प्रवेश हो गया। थोडी बहुत ऊधमय्राजी हुई। लक्नि जसी 
भाशवा थी वसा नही हुआ। दो चार आदमी डडे वगरा लकर आये थे और उन्होन विरोध भी 
क्या। लेक्नि वाद मं तो इन आदमिया का भी ऐसा हृदय-परिवतन हुआ कि बस ! 

जोशीजी मदिर म कौठार का काम देखते थे लेक्नि जय मदिर म॑ हरिजना का प्रदेश 
हुआ तब उहोते बडे दु ख के साथ मदिर को छोड दिया। खादी तो पहनते रहे लबिन गाधीजी 
की भरपेट बुराई वरते रहे । 


अठारहु-- 


नागपुर के झडा सत्याग्रह के बाद हम लोग सावसमती-जआाश्रम म॑ रहते के लिए गये । 
जमनालालजी त॑ सोचा कि जाश्रम मे रहतंस बालसों को विकास व लिए अच्छा शिक्षामय 
वातावरण मित्तेगा हाथ स वाम करने वा अभ्यास होगा और मैं भी कुछ घर गहस्थी के वाम 
सीख सकूगी। 

पीहर म तो करती ही क्या छाटी थी और वर्धा म॑ सारे काम नौकर ही करते थ। इस 
तरह मेरे जीवन म॑ व्यवस्था आना रह गया था। जमनालालजी भी मरी आदता और कम 
जोरियो को जानते थे और इस कारण कुछ परेशान भी थे। भेरी नतद केशरबाई तो हमेशा ही 
विनोद में कहा करती-- राम मार्यों विधाता भूलगो । तन--मोटयारा की जगा लुगाइ बणां 
दी। सारी बाता वा विचार करके बापू न आश्रम की हृद क वाहर लाल वगले बे' पांस एक 
मकान दिया और कहा कि अलग मकान म॑ रहने से जानकीदेवी सारे नियमों की पायदी से बच 
सवेगी और निकट सपक के कारण वातावरण का लाभ मिलेगा और धीरे घीरे नियमा के पालन 
वी ओर बढेंगी । 

हमने सुना था कि आश्रम म॑ तो साप विच्छू आदि किसी भी प्राणी को मारना मना है। 
बहा वुत्ते बहुत थे। हर क्षण बुत्ता से परेशानी रहती थी। रात को वरामदे में हम सब और 
पाचा बच्चे जमीन पर ही सोते थे। सबके लिए खटिया का मिलना बठिन था। साप विच्छू का 
डर तो बना ही रहता था। सुवह की प्राथना म॑ जाते समय हम बच्चा को कपडे ओटाकर जाते। 
जव प्रायना सं लौटपर आत॑ तो उनके पास रोगी खुजली वाले कुत्ते सोय हुए नजर आत देखबर 
बडी सूय चलती । 

रसोईघर वो वद करके रखते को भी हमारी आदत नहीं थी। मक्खन निकालकर 
तपेली मे रखकर बोठार म दूसरा सामान लेन जाती कि कुत्ते आकर मक्खन ले जाते) मक्खन 
की तपली देखन जाती कि गुड का डला दूसरा कुत्ता ले भागता | एक दिन आश्रम की वेला वहन 
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दोपहर का खाना-पीना निपटने पर हमार यहा आइ | आते हो उहाने वहा, "अब तक तुम लोगा 
वा खाना ही वाकी है। चलो, मैं रोटी बना देती हू।' इस पर मैं राजी हो गईं। मैं वेसन 
पीसकर लाई तव जावर कढी बनी। बेला वहन रोटी बताबर जाने लगी वि इतने मे एक 
बुत्ता लपककर, जितनी उसके मुह म आइ उतनी रोटिया सोचकर भाग गया। हम सब पहले 
दिन के भूखे थ, बची रोटिया खाबर भूख बुझाई। वेला बहन न थ सारी बातें क्शोरलाल भाई 
से कही । उहति नाथजी से कहा। नाथजी ने जाकर दखा कि दो कुत्ते एक कमरे म, दो दूसरे मे 
और बावी बरामने म हाजिर हैं। उहोन छोट छाठह पत्थम वा ढेर इक्टठा किया और कुत्ता 
पर फेंवना शुरू क्या। पत्थर इस प्रकार फेंकत थे कि कुत्ता को तो चांद न जाती, पर वे डर 
जाते। कुत्ते सवभुच इतन डर गये कि पिर आना ही भूल गये और हम भी यह सदव सीख गये । 
बच्चा वो भी यह नया शस्त्र हाथ लग गया। बाहर से बठोरता और भीतर से नम्नता का यह्‌ 
गुण हपने प्रत्यक्ष देखा ३ 


उस्मीस--- 


जब मैं सावरमती रहने गई तब बहा दूसरा बो पढ़ते और आश्रम का वातावरण देखब"र 
पहने वा मन होते लगा। जहा भीता काथग चलता वहां गीता ले जाती। सितार के धग में 
मितार ले जाती । चापूजी जब बहनो का बग लेने तब वहा जाती। वापूजी रामायण आदि वग 
पुस्तकों मे से शुद्ध लिवर लाने के जिए कहत | मैं बडे चाव से शुद्ध और सुदर लिखकर बताने 
का प्रयत्त करती। बापिया देखकर बापूजी नवर दत्त थे। वे कापिया अब भी मरे पास हैं। 
लडकियो के साथ साबरमता नदी मं तरना सीखने वी भी बोशिश करती। मैं सीखने वे हर 
स्थान पर पहुचती । आश्रम वी वहां मुझपर सदा हसती रहती और कहती रहती कि हर चण 
मे जानवी बहन हाजिर रहती है। पर उन उन बहना को वया पत्ता कि मैं जहा वी तहा ही हू । 
कृष्णदास भाई गाधी न सितार वी गतें सिखाइ, हारमोनियम सिखाने का भी प्रयत्न क्या, 
संगीत सीखने की भी कोशिश की लेक्नि मरा हाल तो यह था कि 'जाग पाठ और पीछे सपाद । 
नया पाठ लेती रहती और पिछना साफ | गीता की पढाई का भी यही हाल हुआ। बहुत बरसो 
के बाद जब विनोवाजी की गीताई मिली तब गीता का कुछ कुछ अथ मेरी समझ मे आने लगा | 

बडाई के लिए या उत्साह म मैं वापूजी सं बहती कि मुझ भी कुछ काम दो। बापुजी ने 
कहा कि ग्रहा काम तो बहुत है। जाओ गोशाजा भ सफाई करो। मैंन दुसरे रोज से याड देनी 
शुरू की, पर इसके पहले मैंदे झाड _ छुई कब थी | इसलिए झुझे रखकर लडकिया हसत्ती और 
कहती, ' जाओ जानवी बहेन, तम तो काम वधारी छौ।' इसी प्रदार रमोईघर म भी लडकिया 
हसती थी कहती, रेबा दो तमे रोटली बाली नाखो छौ | अगे करी लेसू (! 

आश्रम म पाखाना-सफाई का काम थाश्रमवास्सी ही करने थे। बापू वे जीवन वी साधना 
की शुरूआत भगी के काम से ही मानी है। जिसको इस काम स ग्लानि हो, भय हा, उसका 
आश्रम्त म रहना जसभव था। सिफ मेहमाना को छूट थी। 

मैंने देखा कि बहा तो त्राह्मण पडित सब बिना हिचक के पाखान वी सपाई करत हैं। 
मैं भी एक दिन हिम्मत करने गई। मन म उत्साह जा था। नाक पर साड़ी लपट ली और चली 
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गईं। मले वी बालटिया वास मे डालरर दोना ओर से दो आठमी पवडरर खाट ये गठे तव ले 
जा रहे थे। मैंने भी वास का एक छोर पवडा और डरते डरत मुह फेरवर उस गद्े तत पहुचा 
दिया । मैंन मला उठान और पाखाना साफ वरन वा काम वर ता लिया पर बालटी पटचान व बाट 
लौटकर मिर से पर तप रगड रगडवर स्नान किया और गावर लगापर हाथ परा पी शुद्धि वी । 
पाखाना सफाई का यह मरा पहला ही मोका था। 

बापू का यह तरीका था वि जिसके घर ठहर उसके घर की बहनें चाह तो बापू के विए 
खाना ले जावर दे सकती थी। तयार तो वसस्‍्तूरत्रा तथा आश्रम वी बहनें ही करती थी। खाने 
में बकरी का दूध, फल और खायरे रहत थे। बापू नपा-तुला खाना घात थ। संतरा पर जक्सर 
झगडा होता था। बापू कहत थ---तीन सतर छीवना । पर भोजन तयार वरन की बारी जिसकी 
होती बे प्रा तीन बडे से बड सतरे और कभी वभी चौथे वी भी फाय' ले लते जौर छीत दत । 
पर बापू तो सब ताड लेते थे। 

एक दिन तयार की हुईं थाली बापू तक पहुचाने वे लिए मैंन बा स कहा वि मैं दे आाऊ। 
वा ने मुक्ष दे दी। छोटी कासी की थाली उसम ढकरी बे दूध का कासी का गिलास छीले हुए 
सतरा का क्टोरा और एक चम्मच धा। उपर लक्डी वी पतली सी थाली ढकने व लिए थी। 
बान तो मेर आग्रह पर दे दी पर बापू तक पहुचाने व लिए भी ता सलीका चाहिए। बापू 
ऊपर विनोबा क॑ कमरे मे रहते थे। कमरे तब पहुची ही थी कि हाथ स ऊपर की हवी हुई 
लकडी की थाली गिर गई और दो दुक्डे हो गय। मूखता से किये हुए नुकसान का बापू पर क्या 
असर होगा यह तो सभी जानत थ॑ पर बा का भय मन म अधिक था। डरत डरते बापू के पास 
गई और दोना टुक्ड दिखाकर बोली * वापू यह तो मुझसे टूट गइ। बापू हस ता सही पर बोले 

तुमसे तो उम्मीट यही थी। पर वा से बया कहोगी ? मैं बापू वी संवा के लायक साबित 

नहीं हुई । 

श्रीमती सरलादेवी चौधरानी बीमार थी। उह टायफादट था। उनकी सवा के लिए 
भाई जमनादास गाधी नियुक्त थे। सरलाटेवी ने बापू से शिकायत वी वि जमनादास भाई से 
उनकी सेवा होना मुश्किल है। बापू न अपने पुत्र देवदास स कहा-- बाल थी देवा तू जशे ।' 
दवदास भाई ने कहा-- वापूजी वीजे टिवसे भारीपण शिकायत थशे। त्यारे न जबुज सारू। 
वापूजी हस पडे । दोपहर को श्रीमती सतानम वी डयूटी थी। उनवी भी शिकायत हुई। यह 
सब देखकर सेवा करने का उत्साह मुझमे जागा। मैंने बापूजी से कहा कि मैं इनकी सेवा म॑ जा 
सकती हू क्या ? बापू न दूसरे दिन से जाने को कहा। इससे मुझ बहुत खुशी हुई। मेरे मन म 
सेवा कस की जाती है यह सीखन वी इच्छा थी। 

दूसरे दिन से मैं उनकी संका मे ह्मजिर हा गई । धूप और अगरवत्ती लेकर धुपाड़ मं आय 
रखबर मैंने उनके वमर म सुगध कर दी मैं डर रही थी वि कही मुझे भी सवा से हटा न दिया 
जाय ! झाड़, भी घीर धोर दी। उडांने पेशाव का डब्बा बाहर रखन को कहा। मैंने उठाकर 
बाहर रख दिया। फिर चाटी बनान को वहा। मैंन चोटी बनाना शुरू क्या] उनके बाल बडे 
लवे ये। चोटी घीरे धीर की कवि कही काई-काई वाल खिच नजाय। उनका अच्छा लगा। 
चाटी बतात समय राग व जतु सर शरीर म न चल जाय इसलिए साडी का पल्ला नाव पर 


सेठानी जानकीदेवी 


सेविका जानकीदेवी 








१६० समपण और साधना 


गई। भले की बालटिया वास मे डालप्रर दोना ओर स दो आटमी परडवर पराद ये गते तक ले 
जा रहे थे। मैंने भी वास वा एक छार पय्डा और डरत डरते मुह फेरकर उस गठे तब पहुचा 
दिया । मैंने मला उठाने और पाघाना साफ व रने वा वाम वर तो दिया पर बालटी पहुचान व वाद 
लौटकर सिर से पर तव रगड़ रगडकर स्नान किया और गोवर लगारर हाथ परा वी शुद्धि वी । 
पाखाना सफाई वा यह मेरा पहला ही मौका था। 

बषु दा यह तरीका था कि जिसके घर ठहरें उसके घर वी बहन चाह तो बापू वे लिए 
खाना ले जावर दे सकती थी। तथार ता कस्‍्तूरवा तथा आश्रम वी बहनें ही वरती थी। खान 
भ बकरी का दूध, फ्ल और खाखरे रहत थ। बापू नपा तुला खाना खाते थे। सतरा पर अक्सर 
झगरडा होता था। बापू कहत थ--तीन संतरे छीलना । पर भाजन तयार करन वी वारी जिसकी 
होती व प्राय तीन बडे से-बडे सतर और कभी कभी चौये की भी फा्ें ले लत और छील दते। 
पर बापू ता सब ताड लेते ये। 

एक दिन तयार की हुई थाली बापू तक पहुचान के लिए मैंन बा स कहा रि मैं दे जाऊ। 
वा ने मुझ दे दी। छाटी कासी की थाली उसम दकरी के दूध का बासी का गिलास छील हुए 
सतरा का कटोरा और एक चम्मच था। ऊपर लकड़ी की पतली सी थाली ढकने व॑ लिए थी। 
वा ने तो मेरे आग्रह पर दे दी पर बापू तक पहुचाने के लिए भी तो सतरीका चाहिए। बापू 
ऊपर विनोवा के कमरे म रहत थ। कमरे तक पहुची ही थी कि हाथ स ऊपर की ढवी हुई 
लक्डी वी थाली गिर गइ और दा टुकडें हो गय | मूखता से किय हुए नुक्सान का बापू पर क्या 
असर हांगा यह तो सभी जातते थ पर बा का भय मन म अधिक था। डरत डरते बापू के पास 
गई और दोना टुक्ड दिखाकर बाली बापू यह तो मुझस टूट गई! बापू हस तो सही पर बाले 

तुमसे तो उम्मीद यही थीं। परबास क्‍या क्होगी ? मैं बापू की सेवा के लायक साबित 

नही हुई । 

श्रीमती सरलादेवी चौधरानी बीमार थी। उह टायफाइट था। उतकी सेवा क॑ लिए 
भाई जमनादास गांधी नियुवत थ। सरलाटेवी न बापू से शिकायत की कि जमनादास भाई से 
उनकी सेवा होना मुश्किल है। बापू न अपन पुत्र देवदास स क्हा-- काल थी देवा तू जशे । 
देवदास भाई न कहा-- बापूजी वीजे दिवस भारीपण शिकायत थशे। त्यारे न जवुज सारू। 
बापूजी हस पडे। दोपहर का श्रीमती सतानम की डयूटी थी। उनकी भी शिकायत हुई। यह 
सब देखकर सेवा करने का उत्साह मुझमे जागा। मैंने वापूजी से कहा कि मै इनकी सेवा म जा 
सकती हू वया ? बापू न दूसर दिन से जाने को कहा। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे मद म 
सेवा कस वी जाती है यह सीखन वी इच्छा थी। 

दूसरे टिन स मैं उनवी सेवा म हाजिर हो गई। धूप और अगरवत्ती लेकर धुपाड़े मं जाग 
रखबर मैंने उनके कमरे म सुगध कर दी । मैं डर रही थी कि कही मु्ने भी सवा से हटा न दिया 
जाय ! थाई, भी घीर धीर दी। उट्ाने पेशाय का डब्वा बाहर रपने को वहा। मैंने उठाकर 
बाहर रख दिया। फिर चोटी बनान को वहा | मैंन चोटी बनाना शुरू क्या। उनके वाल बड़े 
लव थ। चोटी धीर घीर की कि कही काई-काई बाल खिच न जाय। उनको अच्छा लगा। 
चोटी घनात समय राग क जतु मर शरीर म न॑ चले जाय इसतिए साड़ी का पला नाक पर 





सेठानी जानकीदेवी 





सरलता की मूर्ति राजेन्द्रवाबू का आतिथ्य 





श्रीमा आनदमयी के चरणों मे 


मेरी जीवन यात्रा जानवीदेवी बजाज १६१ 


रपता चाहती थी, लेकिन डर लग रहा था। 

टट्टी पेशाब का क्माड ता मैं यराहर रख देती, पर भगी के हाथ का धाया गीता क्माड 
फिर भीतर कस रखू ? इस दुविधा का मैंन मोमती वहन व सामने रखा। गामती बहन ने बहा 
कि' जब आप उस कम के लिए गई है तय वहा वे कपडे अतगर रखा और घर व वषढे अलग | 

जब सरलादवी को मालूम हुआ उि मैं जमनालातजी की पत्नी ह ता उहान कहा कि 
पशाव के बरतन को वार-वार मत निवाला करा। जब ट्ट्टी हो तो एक वार हो निर्ताल दिया 
करो | इससे मुये खुशी हुई क्याक्ति यह वाम स्नान के पहले भी हो सकता था। 

एक बार सावरमती म किसी निमित्त गीता बे १८ अध्याया का पारायण हुआ। पारायण 
के शुरू हाते ही बापू न जा आयें मूदी ता आखिर तक मूदे हो रह बुद्ध भगवान वी तरह न हिले 
न डुले। मरी आाख वीच-वीच म खुल जाती थी--मैं बापू की तरफ देखती वि. उनवी आखें भी 
खुली हागी। लेबिन हर बार उह बद ही पाया। 

इसी तरह एक दिन सुबह की प्राथता म भी १८ अध्याया का पाठ हुआ समय वी खेंच 
तो रहती ही थी--पूरा पाठ एक घट म यत्म करना था--मो एवं लय से कापी तज गति से 
पाठ हा रहा था। मैं भी साथ चलने के जोश म थी। प्राथना के वाद बापू बाले-- तमारो 
उच्चारण वरावर न थी। उस एवाग्रचित्तता म भी शुद्ध उच्चारण का ग्याल रहता था उह | 
यह देखकर मैं चकित रह गई। 


बीस-- 

बच्छराजजी क परिवार म सतान वी जौछत थी। कई पीलियो व बाट हमारी पहली 
सतान बमता पदा हुई थी। लोगा न कहा कि इनके यहा तो लडकी भी हाना बडी वान है। 
जमनालालजी ता लडवी री इज्जत ज्यादा बरत थे। उन्हांन कमला के जम पर घाती, साना, 
जैवर थआादि नौवर चाक्रा को इनाम म बाद। उनकी खुशी का पार न था। कमला का लालन 
पालन भी बड़े लाड प्यार से हुला । 

उस समय की एक वात की जय याद आती है ता उडी हसी जाती है। कमला क्ये दो 
व की होने तक पानी पिलाने मं टरत थ। जब कभी वह कुछ पीन को मागती तो दूध या फ्ला 
का रस ही दिया जाता। जब रमला चार वष की हुई ता उसबी सगाई फतहतुर के नवठिया 
परिवार म रामेश्वरप्रसाद से कर दी गइ। नवदिया खातदान समाज म प्रतिष्ठित सस्कारी 
तथा सुधारक विचार दा था। पर जमनालालजी ने चौदह वप वी होप पर ही कमला वा विवाह 
करने का निश्चय क्या । या नेवेटिया-परिवार वाल भी सुधारक तो ये ही। जमनालालजी और 
कैशवदवजी ने इस विवाह का सुधारक पद्धति से तथा सादगी से करने का विचार क्या। पहले 
भह सोचा गया कि विवाह यदि बवई म हागा ता उसका समाज पर अच्छा जसर हागा। बापूजी 
ने भी उसकी सम्मति दे दी। लेकिन वाद म जमनालालजी ने केशवदवजी को सावरमती म 
शादी करने को राजी कर लिया। बापूजी को भी यह बात पसद आई । उन्होंने कहा कि आश्रम 
के वातावरण मे शादी होन से वर वधू पर अच्छे सस्वार पडेंगे। 

नंबदिया कुदुब का डेरा ग्रुजरात विद्यापीठ म था और हमारा लाल वगले मे । जमता- 


श्र समपण और साधना 


लालजी ने मुझे वरपक्ष की स्त्रियों को विवाह के समय आने को आमत्नण देने के लिए भेजा | मैं 
गई। मुझे देखते ही वरपक्ष वी औरतो ने घूघट निकाल लिये | व बोली ' जी क्या आवें ! वहां 
आप लोग नेगचार ता करेंगे नही, वहा देखें तो क्या देखें ? ” 

मैंने आकर सव बात जमवालालजी को बताई | जमनालालजी बोल, 'ठीक है मैं वहा 
जाकर उनको समझाऊगा। ' जमनालालजी वरपक्ष वाला के यहा गये । वहा उहंने रामवललभ 
जी तथा केशवदेवजी से बात की । रामवल्लभजी बडे सजान पुरष थे और विचारक भी पर जब 
तब उनके यहा पर्दा हाता था। इसलिए उनके पोते की बहू बिना पर्दे के उतके सामने फेरेम 
बढे इसमे उह सकोच मालूम हुआ। पर यह उलयन बापूजी ने दूर कर दी। उहहनि जमना 
लालजी से कहा कि जय वरपक्ष वाला ने बहुत से सुधार क्य॑ हैं तो एक बात उनकी भी हम 
मान ले। 

आज तो यह बात साधारण सी मालूम होती है पर जाज से तीस साल पहले मारवाड़ी 
समाज वी जा स्थिति थी उसमे तो यह ऋ्ातिकारी कदम ही था पर समधियो वे सहयोग स 
जमनालालजी व लिए यह काम भी सरल हो गया। 

शादी मे मारवाडी तरीके के खाटी वे कपडे पहनकर और नाक तक घूघट निकालकर 
कमला वो चोरी (मंडप) मे बिठाया गया। विवाह मारवाड़ी पड़ित तथा १० नेकीरामजी ने 
क्राया। बाद भ बापूजी ने आशीर्वाद दिया और सादगी स विवाह करते के लिए केशवदेवजी व 
जमनालालजी की सराहना करके विवाह-सस्वार के महत्त्व को बताया। 

समधी तथा समधिनें यह देखकर खुश हुई । वे कहने लगी कि फेरे तो जसे समाज म 
होते हैं बस ही हुएं। वर के दाटा को भी यह सब अच्छा लगा। 


इवकीस-- 

जब सावरमती-आाश्रम म नमक-सत्याग्रह वी चर्चा चल रही थी तब मैं बही पर थी। 
बई लिनी तक आश्रमवास्तियां वी महत्त्वपूण सभाए होती रही। बापूजी उनके साथ चर्चा बरत 
रहत। मैं भी चर्चा म उपस्थित रहती । बापूजी ने कटा सत्याग्रह म जिसका शामिल हीना 
हो वह निस्सकोच रुप म शामिल होव। पर उस सवस्व त्याग के लिए तयार रहना चाहिए। 
यह एवं भम्भीर प्रश्न है और शामिल होन स पहल अपन घरवाला स॑ पूछत्वर सलाहें मशविरा 
बरवे जो अपने वा इसमे होम सके व ही अपना नाम दें । जिनकी पूरी तयारी न हो या थोडी 
बहुत कमजोरी हो वे हिम्मत के साथ साफ-साफ इकार कर दें यह मु्ये अच्छा लगेगा। 

बापूजी के इस निणय स आश्रम भर म सनसनी फ्ल गई । वापूजी के साथ जाने वाला 
यी सूची तयार होने लगी। उस सूची म एस लोगा के नाम थ जो स्वराज्य लेकर ही घर लोटेंगे 
या उस वाम भ लग जायेंगे एसा ब्रत लिय हुए थ। कुल उनामी आतठमी तथार हुए। कमल 
नथन व लिए बापूजी स पूछने गई। बापूजी न कहा हि उसकी उमर अठारट व से कम है। 
अठारह वष स वम उमर व एव लडक को तिया गया था। मैंन वापूजी से बहा। बापुजी ते 
जवाय दिया इस अपवाद रुप म से लिया है। जय मैंन बहुत आग्रह जिया तद बापूजी मॉन 
गये । 
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बमलनयन वधा-आश्रम मथा। पिछले साल डेट साल से वह मलेरिया और काला 
आजार से पीडित था । एवं सौ तीन चार डिगरी तक बुखार हो जाया करता था। काफी कम 
जोर था, फिर भी यह समाचार पाकर वह उछल पडा | जाश्विम से समाचार आया कि वह आना 
चाहता है लेक्नि उसवा स्वास्थ्य वाधव है। मैं तो चाहती थी कि बह बापूजी वे साथ जाय पर 
बापूजी न कहा, “जभी तो वह बीमार है। अच्छा होन पर बीच मभी टुक्डी मले लेंगे।' 
जमनालाप्तजी का भानजा प्रह्नाट पाद्वार वही विद्यापीठ मं पढता था। उसने जाने की स्वीकृति 
दी, तो उस शामिल करा त्या। 
का दूसरे लिन सबरे बापूजी आश्रम से विदा होने वाले थ। लाग सडका पर झाडा पर रात 
से ही बढे थे। वे शक्ति थे कि शायद बापूजी को विदा होने के पहले पक* लिया जाये। दूसरे 
दिन सबेर की प्राथता होत ही वह निवल पडे | विदाई का वह प्रमय राम-बनवास जैसा ही 
हत्य को द्रचित करन वावा था। लाखा लोग उतके पीछे मान भूलकर चल रहे थे मानों समुद्र 
ही उमड़ पडा था। जदभुत था वह दश्य । 
घर का प्रह्माद टुबडी म था ही। फिर भी मेरी भावना इस दण्य वो देखकर प्रवल हो 
उठी कि कमत को दुक्डी म हाना ही चाहिए। म॑ जल्टी सें जल्दी कमल को टुकडी म भेजन की 
तमारी से वर्धा आई और सीधी आश्रम म पहुची | देखा कमल तो बुखार मे पडा है। पर मुझे 
तो एक ही धुन लगी हुई थी। मैं बुखार म ही उसे बजाजवाडी से आई और दुकडी मे जाने के 
लिए तयार करने लगी | राता रात तयारी के वाद सुबह वी गाडी से ही रवाना होकर उसे 
बापूजी की टुक्डी मं दाखिल वरा दिया । इधर जमवरालालजी तथा क्शोरलालभाई को सरकार 
बाहर कस रहन॑ देती। काम शुरू करते ही उह पवड लिया गया। बच्चिया को कया आश्रम 
मे रखकर मैं भी विलेपारले पहुची । 
वमलनयन वीमार तो था ही। पतल यात्रा के कारण उसकी जाख सूज गई और 
दाखता अद हो गया। वापूजी न डाक्टर से पूछा तो उसन कहा कि इसकी आखा की ज्योति 
गई । बापूजी न आया पर मिट्टी बाधने को कहा। अव मैं साचने लगी कि जोश मे मैंन वापू को 
एक सबठ छू डाल दिप| और बच्चे पर भी एक तरह मेजुरम क्या । पर वापू ने प्रेम से यह संकट 
उठाया। ज्योति नौद आई। अब सवाल था कि क्मलतयन का क्‍या किया जाय ? दुकडी मेले 
जाना तो असभव था और टुकडी का एक सिपाही हान के कारण वह वापस घर भी बसे जा 
सकता था। अत उसे गुजरात विद्यापीठ का रवाना कर दिया। 
इधर विलेपारले छावनी म आकर मैंने दखा कि स्त्ी-पुरुषा भ बहुत जाश भरा है। सभा 
व्याप्यान नमक लाने के लिए टुकडियो का आना जाना, त्ाडी की दूकानो पर धरना देना जादि 
काम बडे उत्साह स चल सटे थे ) 
जगह जगह सभाए हाती ओर अच्दे अच्छे कायकर्ता और वबता पकडे जात। नये-नय॑ 
तयार होने लग। भेरी भी बालने की वारी आई। मैं हिंदी, मराठी, गुजराती और मारवाड़ी 
भाषाओ भ बोजने छगी । भेरी भापा शुद्ध तो कस हाती । पर कम पढ़े लिखे लोगो और स्त्रियों 
को मेरी बोलचाल वी जापा म रस आता था। गाव वाला को भी अच्छा लगता था। एक ही 
सभा में कई भाषा जानन वाले होते थे। सभा म मुझे जिस भाषा वाली वहने सामने दीख पडत्ती, 
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उसी भाषा मे मैं बाला राग जाती  'अधा मे काया राजा मी तरह मरी पूछ होता सगी। पर 
मेरा हाल तो भगवान ही जानता था। 

एवं रोज सुपह पाय बज सुष्त उठाया गया और बहा गया वि स्पयतशवत्र धारामणा जा 
रहे हैं। मैं उननो आशीर्पाल दू। मैं हट्वटायर उठ बढी और बाहर आई | जाश ता धरा ही 
पडा था, मैंने वहा-- भाइयों, जीतगार आआग तो अमर हा आओग और मराग ता आयाश 
मे तारा वी तरह पमराग। जब मैंते अपन शठा पर वियार गिया तय मुझ रोना आ गया । इन 
भाइया को ऐसा वहन मे मुस क्या जार लगा ?ै अजगर बमतनयन इस दुयडी मे होता ता बयां मैं 
मे शट बाल पाती ? मुझ यह भी ययाल जाया वि मुसम और जमगालातजी में रितना क्‍या 
है वि वह बर लत है, और दूसरा वा कहनम उह सवाप हाता है। मैं दूसरा यो झट से बह 
देती हू । मैंने बह ता लिया पर म॑ पियत हा उठी। इच्छा हुर कि मैं भी धाराणणा ब॑ लिए 
रवाना हो जाऊ। अपनी तनद वशरपराई तथा कप भतलागसजी राय वे साथ धारासणा वे विए 
रवाना हो गई। रात वो तीन चार बज बयसाड स्टेशन पर पहुच। स्टेशन पर एंशय्टम गभीर 
भर डरावता वातावरण था | अधर म चारा और पुलिसवाल ही टिपाई पडत थ। उस गभीर 
जऔर अधर बातावरण म रास्ता बतान वाला भी कौन हाता ! आदिर ताग वाल न ले चलने वा 
बहा। परतु उगन टग-वारह रपय भाग । हमने वहा रि जा लना हो सो ले लना पर हम ६ 
बजे स पहले पहुचा दे । तोग घारासणा न पहुच पार्वे इसलिए रास्ते भर म जगह जगह पुतिस 
वी चौकिया लगी हुई थी। पर जोग जिधर धारासणा म कम्प लगा हुआ था वहा पहुच हो रहे 
थे। तागे या दूसर वाहन कठिनाई रा जापात थ। स्त्रिया हान स हमारे तागरे को जान टिया 
गया। ताग वाला भी होशियार था। हम उसने ६ वजन से पाच मिनट पूव ही घारासणा वम्प 
में पहुचा लिया। 

उस दिन धाय के सरटार नरहरिभ्ाई परीख थ। उनके सिर मडड की भयकर चोट 
जाई थी। उहे यून स लथपथ देखपर विट्वुलभाई पटेल स्त ध रह गये उनवी भाय और 
लबी सफेद दाडी वाली मुद्रा पत्थर की मूर्ति जमी लगती थी नरहरिभाई वा घाव धोवर मर 
हम पट्टी वी गई , होश मे आते ही बह जाग बढने को तयार हो गये । लकिन समय हो जाने से 
सत्याग्रह बद रखा गया एवं जजीव लडाई थी वह्‌। कहते है कि लडाई म तो दोना पक्षा की 
ओर सवार हांता है दोना पक्ष अपनी अपनी बहादुरी वे दाव पच वतात है और प्राय समात 
शक्ति से भिडत हैं पर यहा ता एक ओर पुलिस मारन म वीरता दिया रही थी और दूमरी 
ओर स्वयसेवव मार याने में वीरता का परिचय दे रहे ये । 

हम घायला की टुक्डी के साथ छावनी लौट जाय। बिलेपारल छावनी की दुकंडी ते 
काफी वीरता दिसाइ थी और वहा काम भी बहुत अच्छा हाता था। सवडा भाई जेल गये थे, 
और काम भी चलता रहा । आखिर सरवार यह सब कब तक सहत करती, इस वाम को सर 
कार के खिलाफ कहकर छावनी जब्त कर ली गई । 
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बाईस-- 


जब विलपारते छावनी जब्त हुई, उस समय मैं मादुगा में केशवदेवजी नेवटिया के यहा 
रहती थी। एक दिन पूज्य कस्तूरवा व साथ गोशी बहन, परीन बहन आदि चोर पाच बहनें आइ 
और कहने लगी कि अब यहा बहनें पकटी जाने लगी हैं। जाप भी पकड ली जायेंगी , जेल बा 
माह छाडो काम चलना चाहिए, इसलिए अगर आप कजकत्ता जाबर विलायती कपड़े के 
बरिप्वार का वाम हाथ म लें तो बहुत जन्छा हागा। वहा के मारवाडी-समाज में जाप ज्यादा 
काम कर सकेंगी। 
मेरा अधिक से अधिक उपयाग हा, इस खयाल में परीन वहन और कस्तूरवा आदि के 
समयान पर मैं कलकत्ता के लिए तयार हो गई । कमला मरे साथ रही | वडी मुश्किल से उसवी 
सास न दस दिन व लिए उसको मेरे साथ क्या था पर वह दो महीन मेरे साथ रह गई। 
हम लोग वर्धा आय। मैंने जाजूजी स कहा कि मुझे हलकत्ता विलायती कपड़ा बह 
कराने के लिए जाना है। उहाते कहा कि कलकत्ता भले ही जाओ पर वहा विलायती कपडे वा 
बद होना मुश्किल है) मैं साच मं पड गई वि अब क्‍या कल । बवइ स कलकत्ता वे लिए आई 
और वहा काम की उम्मीद कम ही है। फिर विना बुलाय जाने पर काम क्से होगा ? इसलिए 
पहले हार जान का तय क्या । मैं कमला, मदानसा व महादवलालजी सर्राफ व साथ विहार 
गई । 
उम्र समय वहा आतक छाया हुजा था । समा करना सभा मे जाता, भाषण करने वाला 
को 5हरन देना आदि अपराध माना जाता था। इस कारण लोग पक्डे जात ये। जुर्माना भी 
होता था। लक्ष्मीवाबू हमारा इंतजाम करत थ। पर कहा-क्ही तो 5हरना भी मुश्क्लि 
था। धमशाला आलि म॑ ठहरता पडता था। गाव मे जात पर सभा की डाडी पिटवाइ जाती । 
जसे-तम वरके कुछ लोग सभाम जाही जात। पुस्पा को ता भाषण करते ही पफड लिया 
जाता पर स्ल्िया को पदटन भ वहा के अधिकारिया का सबोच होता। हमारीतता जेल 
जाने की तयारी थी ही । एक महीने म हम ४५ ग्राव घूमे । एक एक गाव म॑ लगभग तीन-तीन 
सभाए होती | एक सावजनिक, दूसरी व्यापारिया वी और तीसरी बहना वी। महादवलालजी 
तो सभा म बोलते ही कसे ? क्यात्रि वह जानत थे कि बालत ही पकड लिये जायेंगे। मदातसा 
कुछ-कुछ बोलती थी। अधिक तो मु ही बोलना पडता था। आखिर मेरा गला बठ गया। में 
बोलती तो लोगा तक आवाज पहुचता कठिन था इसलिए एक दिन मैंते कमला से पालने के 
लिए कहा । 
कशता उसके जिए वडी सुशिकिल से तयार हो पाई। आखिर बटत जार देन पर एक्लम 
उठी और बाली-- आप सर लोग विल्नी की तरह क्या वठे हो ? नता लोग तो जेला म॑ हैं। 
इस तरह के दस-पाच शद वोलवर वठ गई । यही उसका पहला और आखिरी भाषण था | 
घूमत घूमते हम दुमका पहुचे। वहा हमारे कुछ सवधी जौर परिचित नोग ये। 
लेकिन व हम अपन यहा उतारन और खुले टिल स हमारा सत्वार करने म टरत थे। हमने 
उाह अभयदान दे दिया और हम स्वय ही एक धमशाला मे जाबर ठहर गये। उहूने डस्त 


१६६ समपृण और साधरा 


डरते विसीबे' हाथ एक खास दिस्म के लोटे स॒ जो कि मारवाडी समाज मे शौच जाने के लिए 
होते हैं. गाय का दुध भरकर भिजवा दिया और एक कोने मे रघकर इशारा कर दिया। यह 
भी कहलाया पिजगर दुकान पर आप लोग भायेंगे तो हमारी बडी मुश्क्लि हो जायेगी। 
लेकिन हमें तो सब दूकाना पर जाना ही था । लोगा म इतना आतक था कि वहा हमारी सभा 
हो पामेगी या नही इसमे शका हो रही थी। डांडी भी कौन पीटता ? हमसे बात करने म भी 
लांग डरते थे । दूकान से उठकर जात तब उनकी कही जान मे जान आतो। 

विहार के इस दौरे भे हम विहार वाला वी सरलता नम्नता और भालंपन वा बहुत 
अनुभव मिला | था राजद्धबाबू से पुराना परिचय था और उपवी नम्गरता सरलता और शात 
स्वभाव से हम सब परिचित थे पर विहार जान पर विहारिया के सदगुणा का और भो अधिक 
परिचय मिला। दुमका से हम कलकत्ता पहुच। वहा हम वैरिस्टर कालीभ्रतादजी खेतान के 
यहा गय। जमनालातजी उहाके यहा ठहरा करतथे। खबर लगते ही सुभाषबाद मिलने 
आये। ब्ड प्रेम से बातें की। उनकी इच्छा मुझें अधिक से अधिक सहयोग देने की थी। मैं तो 
विदेशी दपडो के बहिप्कार + विए वहां गई थी। उहोन इस विपय म॑ सलाह दी और दूसरे 
लोगो से भी बात वी। 

एक दिन में इसी सिलसिले मं दासबायू (श्री चित्तरजनदास) के यहा गई। उनवा 
ता सन्‌ २४ २५ म स्वग॒वास हो चुका था। पर उनदी पत्नी बासतीदेवी से बातें हुई । मुझ 
पर तो आदीतवन का नशा छाया हुआ था। मैंने उनको उपदेश देना शुरू दिया । मैंने कटा-- 

आप कम बरें और जेल जायें तो लोगो पर बहुत असर पडेगा। उनकी परिस्थिति वी मुश् 

बल्पना ही नही थी। उनके पुत्त का भी देहात ही चुका था। विधवा बहू की जवाबदारी भी 
उन पर थी। इस विपत्ति मं भी उद्ति सहज भाव स उत्तर दिया कि विधवा बहू को अबेले 
छोडना बरठिन है। जा महान होत हैं व दु ख मं अपनी सहज नम्रता बनाये रखते है । 

दो महीने तक मैं वहा रही। और कामा वे साथ साथ इन टिना मैंने वहा खादी प्रचार 
और परदा निवारण का भी ठुछ काम क्या । 


तैईस- 

कमल की जघचगी के समय नागपुर की अग्रेज डाकःरनी मिस्त एण्टरसन वो बुलाया । 
बढुत संवा भावी डाक्टर थी । गरीवा वी खूब सवा करती। १५४ रपय पीस थी लेकिन २ रुपये 
देदा या कुछ भी मत दो तो वह फिर नहा बरती। रात भर गरीदा वी क्षापद्िया म बठी 
रहती । कुर्सी की काई जरूरत नही इंट पर ही बठ जावी। १६ भाई बहन थ उसके । माता 
पिता न वहा शि एक बच्चा हिदुस्तात की सत्रा को जाय तो यह चत्ती आई। याह भी नहीं 
पिया । वरसा बाद वहता न लिखा--अब वापस आउर दखातुम्हार कितिन भातजे भावजी हो 
गय। मि्त एण्डरसत न उहू जवाय लिया, तुम लाग हिटुस्तान आओ । अपन हजार वच्च 
तुम्द दिखाऊगी । 

क्मव्तयन छाटी उमर स ही विनायाजी के आशथम मे रहता था। शुरू शुरू स 
वही एक छाटा लड़ता विनायाजी के आथम मरहा था। विनायाजी स्वयं उसी देखभात 
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रखते थ और आश्रम के बामा वे अदावा उसको लिखान पटाने का भी खयाल रखते थे। 
बमलनयन वा आश्रम के बामा मं तो सन लग गया था, परतु लिखने-पढन म उसका सन कम 
लगता था। जवाहरलान जी और घनश्यामदास जी वमलतयन वी लिखाई-पढाई के बार म 
जमनालालजी को ठपवा दते रहत थे। एक दिन जवाहरलालजी ने बापू से कह दिया 
“कमलनयन जमनातालजी का काम कस सभालेगा २ इस बोलना जिखना तो आना चाहिए। 
गढ़ा खादनत सास साफ करने आदा पीसने, लवडा चीरत और राठी बनाने बगरा से आगे 
दुनिया भ कस काम चने सवंगा २ कुछ पढाइ लिखा भी ता होनी चाहिए । कुछ अग्नेजी भी ता 
सीखनी चाहिए। बापू न वहा-- 'कमलनयन वी इच्छा हो तो पहाई शुरू करवा सकते हैं। 
थावो उसे आश्रम वे ही कामा म रस आता रहा है. पढाई में मत कम लगता है। विनोबा बहते 
हैं शि जब पताई की भूख लगेगी तब पढ लेगा ।* 

डाडी माच वे वाद और नमक-सयाग्रह के दौरान कमल को गुजरात विद्यापीठ म 
स्वयसघक शिविर मे रखा गया था। जब सत्याग्रह वह हुआ ता उसवी इच्छा कुछ पढने 
वी हुई। बापूजी की सलाह से अग्रेजी पढान का निश्चय हुआ। श्री वालजीभाई (वालजी 
गोविल्जी देसाई) अपन स्वास्थ्य-सुधार के लिए अलमोडा जा रह थे। बापूजी ने कमल का भी 
उनके साथ कर दिया। वालजीभाई न काफी परिश्रम उस पर क्या। इधर बापू गालमज 
परिपत्‌ (राउड टेवल कार्फ्रेस) मे चने गये। उनके लौटन के पूव ही उत्तर प्रदेश स लगाने 
बदी आदालन छिड गया। बापूजी ने आत ही जितने डाडी-बात़ी थे, उन सबका सावरमती 
आश्रम म॑ बुलवाया, जिससे आग वा कायतम निश्चित किया जा सके। कमल को भी इसी प्रवार 
मा पत्न गया जौर उसम तारीद थी कि उसका सीधे आश्रम म जा जाना है सत्याग्रह आदि के 
बारे मे सोच लेगे। कमल वालजीभाई से छुट्टी लेकर साबरमती जाने के लिए निवल पडा। 
दिसम्वर क॑ आखिरी दिन थ। उन दिना वागेश्वर म, जो वि अलमोडा से तौस चालीस मील 
उत्तर मे गोमती जोर सरयू नटी के सगम पर है, सालाना बडा मेला भरा वरता है। उस मेले म 
तिब्बत के भाटिया जोग माल लेकर ऊपर से नीच जात हैं और ग्िया के शुरू मे यहा से मात 
लेकर तिब्बत चले जात है। कमल ने सोचा कि अलमोडा से नीचे उतरकर बागेशवर हात हुए 
चला जाय त्तो मेज्ञा भी देखा जा सकेगा। सायरभती ठीक समय से पहुचा जा सके, यह हिसाव 
दखक्र वह अलमोटडा से निक पडा। 

भैते के प्रयध के वास्त अलसोडा से बई बाग्रेसी कायवता पहले से ही वहा पहुच चुके 
थे। इसी बीच यू० पी० म लगान वदी जादोलन शुरू हो जान से सल मं गये हुए कायकर्ताओआ 
को भी जोश था और उ होन एक मार्टिग बुलाने का ऐलान क्या | मीटिंग का मुख्य उद्देश्य भेदे 
मे सफा” की यवस्था आदि के बार म विचार करन वा था, फिर भा वायक्रर्ता लागा वा 
राजनीतिक व्याख्यान बरते का भी इरादा था। सखार ने मेल क॑ दौरान धारा १४४ 
लगाकर मीटिंग पर पावदी लगा द्वी। जिस राज मीटिंग होने वाली थी उसी रोज कमल भी 
बहू पहुचा। जब दाएकर्ताआ क| उसके पहुचन थी सूचना मिली तो ये सब उससे मिलने 
आये। वे लाग कापी जाश मथे और घारा १४४ का लगाना अपन स्वाशिमान के विरुद्ध 
समझबर उसे तोडने का निश्चय कर चुके थे। उहोंने कमल से भी आग्रह किया वि सीदिण से 
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बोलना होगा। वमल नमक सत्याग्रह स कई वर पकद गया था परतु कम उमरवा हान से 
छोड दिया गया था) इस कारण जेत से बचता गया। इसका उसके मन मे जत्ततोप भी था । 
यहा स्वाभाविक ही उसको अच्छा मौका मिला, ऐसा उसको लगा। परतु चूकि बापूजी का 
जादेश आ चुका था उससे कायकरताआओ को समतान का कापी प्रयत्त क्या। उसने कहा कि 
बापूजी के आदेश वा तोड़ना नियम वे विरद्ध होगा। उसने सीटिय मे भाग लगे की अपनी 
लाचागी प्रकट वी। पर मामवर्ता आग्रहीं थे। वे बडी मुश्विल स इस बात पर राजी हए। 
उहांते कहा कि कमल मीटिंग मे जरूर शामिल हो भले ही भाषण ने दे। कमल इस बात को 
मान गया। 
शाम वी मीटिय मे सत्र सांग पहुंच ता पता चना शि कायकर्ताआ ने कमल का नाम भी 
उसस विवा पूछे है वालने वालो मं घोषित कर दिया है। यही वहां पहल से एलान भी ही चुबप 
है और पर्चे भी बट चुके हैं। यहू देखतर उसे ताज्जुय हुआ, पर खुशी भी हुई वि जेल जाने वा 
मौका तो जाया / तब्िन दूसरी ओर लाचारी भी मदयूस होती थी कि बापुजी ने कानून भग 
करने दा सता करके सीध जाधम पहुचन वो लिया है। जाबिर मे बाध्य हावर उसने मीटिंग 
परे बोलता ही टीफ समझा । बहा बह मेल वी व्यवस्था जादि कु विषय पर ही बोला । उसने 
साफ जाहिर कर दिया कि वापूजी के जादेशानुस्तार विसी त्तरह राजनीति वे विपय पर थो वना 
अनुचित है। लेविन मीटिंग होने पर जाय लोगा वे साथ कमल को भी पुलिस ने पकड लिया । 
बहा मजिस्ट्रट नहीं था । उस अपने सदर मुकाम से बुलाना पडा। तब तक तीन चार 
रोज सवक। हिरासत से ही रखा गया। वागश्वर में कसी सवाल के मकान व नाच के हिस्स 
को जहा ढोरा को रखा जाता था हवानात का रूप दे दिया गया। मजिस्ट्रेंट के सामव कमल 
ने अपनी जवपइता ब मुतायिक' जवाय दिय, जिसकी वजह से उसका मुफ्टमा करने मे मजिस्टूट 
का बहुन देर लगी । मजिस्ट्रेट उसी रोज मु$टमा समाप्त करके अपने सदर मुकाम चला जाना 
चाहताथा परतु रकक्‍ता पड़ा। इस नाराजी को वजह से या जा भी बुछ उसका सगाहों 
उसने कमल व छ मटीन वी की सजा कुछ जुरमाना और उसप बटल से सजा तथा 'सी 
बतास दिया। दूसर राज सबरा पतल ही सोमेश्वर तब लाया गया और वहा से बस द्वारा 
अवमाडा वो जब पहुचा दिया गया। अलमाडा मं काई प*ह रोज रखा फिर हरटोई जल मे, 
जहां छाट सडदा व लिए प्रवध था, वमव व दूसर एवं साथी लड़ते वा तबादला कर दिया 
गया । हरदोई जल मे वह वरीय चार-पाच महीन रहा । उत्तम अधिकतर तो उसका समय 'सी 
क्लास मे ही बडी सजा व साथ बटा। वरीय १७ वय की उसे मे उसदा ४२ पौड़ वजन घट 
गया। इस बीच असयती जाहि मे रावाल-जवाब हान वी वजह स उस बरीद दा-तीन हफत 
जम्थाया तौर पर वी बतास या और वाट मे ए कस कर टिया गया। उसके बाट उसवा 
बरतनी इिस्द्रिवट जब मे भाव टिया गया। बरती में ए कक्‍यास रहने स खुराक बुछ अच्छी 
मिली | आराम और जच्छे साथिया मे स्टव स (साथिया मे श्रीमती विजयलक्ष्मा परित के पति 
थी जार० एस० परित भी थ। इनसे बमत का बापी विदेट वा परिचय था ही) उसके सोय 
हुए बजन मे पद्रह-वीस पौंड वापस मित्र गय / जब में सजा वा बारी भाग पूरा जबरन वे लिए 
बरीब एप भरीना ही रहना पडा | जुरमान वी वसूदी से पुतिस न वर्धा दी दूराव पर जारर 
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बइ चीजें जब्त कर ली जौर उनको वेचकर विसी बंदर जुरमाना वसूल क्या । 
जैन से छूटा पर उसने हिंदी साहित्य सम्मेलत वी प्रथमा को परीक्षा दी जोर १६३२ 
वा सत्याग्रह बट हो जाने पर बापूजी वी सताह से प्रोफेसर जे० जे० ववील क स्कूल म पूना 
और विलेपारले मं करीउ साल भर पताई की जौर फिर हिंददी माहित्य सम्मेलन वी मध्यमा 
वी परीक्षा दी। १६३४ म॑ थापूजी न उसवी अगरजी व अभ्यास के विए स्ीलान भिजवा 
पदिया। इसी बीच क्लवत्तावाले श्री लक्ष्मणप्रमादजी पाहार वी लड॒वी वे साथ उसकी सगाई वी 
बाठचीत चली १ 
साविद्वी बहुत सुदर थी, इसलिए मेरा मन तो उसकी ओर झुवा हुआ था, पर काफी 
दुबली होने से मत मे डर भी था दि इसके बाल-वच्चे कसे हांगे २ 
लडफी बाला वे विशेष आग्रह पर वापू न सभाई पकती कर दी। क्लकत्तावाला बी 
स्वाभाविक इच्छा थी कि शादी ठाट-वाट स हो बारात म कापी लाग आवें। बापूजी स सलाह 
करके वारात म पद्रह आदमी ल जाना तय किया। जव पद्रह वी सख्या म जिनम कि जाघधी 
स्क्रिया हागी बहुता वो निराशा हुई और कुछ को ता बुरा भो लगा । 
विवाह म खाटी का प्रयोग होना ही था। सावित्री वी इच्छा जरी वी साड़ी पहनने वी 
थी। सा चखा-सघ को खास आडर दक्र जरी की साडी मगाई गई। 
जठवी वाला न क्मलगयन के लिए खादी वे ही वपडे वनवाय। रेशमी शेरवानी जोर जरी 
का साफ । कलकत्ता से एक स्टशन पहले ही वे कपड़े लेकर आये और उहाने चाहा था कि उन 
कपडो का पहनकर ही वह स्टेशन पर उतरे, पर क्मलनयन वधा स ही सफेद कुता धोती, टोपी 
और केसरिया दुपट्टा लगाकर रवाना हुआ था और इसी पोशाक म वह वलकत्ता उतरा । उसका 
कहना था कि खादी के सादे, अच्छे और सफ्द कपडे ही धामिक विधि के समय हान चाहिए। 
विवाह का बंटी पर भी उसन यही कपडे पहन | 
स्टेशन पर बारात के स्वागत का पूर इतजाम था। पर जब बारात भ तेरह आदमी देखे 
तो जडवीवाला का उत्साह ठडा हो गया क्योवि उहने बडी तयारी को थी और समझा था वि 
बम सेअप पचाम-साझ जाग त्तो हगे ही । 
सुबह हम लोग पहुचे और शाम का छह बजे फेर हुए। टूसरे हो दिन हमे रवाना होना 
था, विडलाजी अपने यहा पार्टी देना चाहत थे। लडकी वाने अपने यहा जिमाना चाहते थ। 
जमनालालजी ने कहा कि हमको तो यहा एक भोजय करना है, कहो भी हो । आखिर बिडलाजी 
के यहा पार्टी हुईं। लडकी वाल परिवार के सत्र लोगा के लिए कपड़े बगरा देना चाहत थे । 
लेकित हमन लन से इनकार वर दिया। रामढकृष्ण के लिए भी उहाने कमन वे समान ही बपडे 
ओर जेवर बतवाय थे, पर हमने वहा कि हम ता केवन वर के पाच कपडे ले सक्त हैं। मिलनी 
आदि के नंगचार हमने छोड दिय | कमलनया अभी तक टीके का एक ही रुपया--शवुन के तौर 
पर लेता रहा। 


चौबोस-- 


इधर सत्याग्रह चल रहा था, उधर मैं विदेशी कपडे ब॑ वहिप्वार शराब को दूकाना पर 


१७० समपण और साधता 


पिकेथिंग आठि के कामा मे लगी थी। जनवरी के दिन थ। लद॒न मे हो रही गोलमज-परिषद 
खतम हुई। बापुजी तथा और बडें-बडे नेता जेल स छूट । गाधी इविन समझौता हुजा। कराची 
म काग्रेस का अधिवशन हुआ । वापूजी दूसरी गालमेज परिषद म विलायत गये । वहा से खाली 
हाथ लौटे और सत्याग्रह फिर शुरू हा गया। बापूजी तथा सारे नेता लॉग गिरफ्तार हा गये । 
मैं भी सत्याग्रह के वास मे लग गई । इस बार वधा म बहन को इसम भाग लेन के लिए तथार 
बरन लगी। वधा क॑ मूलच दजी भया की मा भी जो पर्दे म रहत वाली और पुराने खयाल 
वी मारवाडी महिला थी जेल जाने को तयार हो गइ । मुझे जेल जाने की और वहना को जेल 
के लिए तयार वरने की एंती घुन लगी जमे पीहर जाने का ही उत्साह हो। मरा यह काम जोर 
मे चलने लगा तव सरवारी अधिवारिया न मेरा बाहर रहना खतरनाक जानवर गिरफ्तार बर्‌ 
लिया । दूसर दिन जन म ही मुकदमा हुआ और छह महीने की सजा दे दी गई । 
जब तब मैं वर्धा जल म रही तव तक खाने का डब्बा घर स आता रहा वुछ दिन पहले ही 
बमत्रा क लड़का हुआ था और वह वही थी । उसका भी रह रहकर ध्यान आता था। कुछ दिन 
वर्धा रहन व बाद नागपुर बदली का हुक्म जाया। उस दिन रात का सोई तो सपने म कमला 
वे बच्चे का झूला झुलान लगी । 
अय मैं नागपुर जल म थी। वहा के सुपरिण्टेण्डेण्ट अनुशासन क॑ बड़े कठोर थे और कदी 
उह जालिम बहा करत थ। मैं वहा ए क्तास मथी। उहने मुझसे जावश्यक सामान आहि 
व बारे म पूछा । मैंत कह तिया-- और तो जो कुछ है उसी म चल जायगा लेकिन मेरा गाय 
व ही घी दूध का नियम है। उहाने कहां कि गाय का दूध तो यहा से टिया जायगा घी घर 
स मगवा सवती हो। 
ठडा तथा रूपा खान स मुझे टिंन मे तीन-तीत चार-वार टट्टिया और उाडिया होन 
लगी। बुखार भी जान लगा। डाय्टर न दवा दने वो कहा पर मैंने दवा लन स इनकार बर 
टिपा। मरी तवीयत लिन पर टिन विगटती ही गई। बोठरी का ताला शाम वा पांच बजे बद 
हो जाता। रात वा कोठरी म ही जा कमाड रखा जाता था उसीम बार-बार टट्टी जाना पडता 
चघा। सात हिन मे मरा तरस पोंड बजन घट गया । 
जन वे अधिरारिया न सी कवास वी एक बहने को सर साथ रहने वी अनुमति द दी 
थी। मैंन मूतच जी भया की मा को अपने पास बुता लिया। इनकी सवा और दुर्गायाई जाशी 
व इवाज से ही मैं उस समय बच सत्री । दाना वी संवाआ वा मैं कस भूत सकती हु। 
बुछ हिना बाल खरर मित्री कि बजाजवाड़ी मग्रतवाडी और महिलाश्रम तीना सस्याएं 
जब्त हा गई । तीना जगह पुतिस की लारिया गई और वहा वा सामान उठाज़र ते गई। 
मुपपर सरवार ने एन हजार का जुरमाना किया था। हम वह दना नहीं था। अधिवारी जन्ती 
बरव घाट जा जे जायें। वजाजवाडी मे रात को सदर साय हुए थे। मरी ननट गुवायगाई 
गाडस्पान से आई था। पुविस न सारा सामान जब्त करव झुटर लगा दा। बजाजवाडी का 
३४ ११ गायें भी जात हो रद । पुतिस जब गाया का दूध वचन हलवादया क पास गई ता 
सटे जमनावातजा की गाया का दूध जिसी भी भार खरीटत सदइनशार करत्या। मुफ्त 
मे भी व दूध नटा तत थ। जब तक घास चारा था तर तक वा गाया का मिलता रहा । बाल्स 
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बद ही गया। पर पुलिस को क्या चिता | वेचारी गायें भी भूख के मारे सूख गइ । वे भी मानो 
जेल भाग रही थी। 

दूकान मे बडी-बडी तिजीसिया थी उनको उठाकर ले जाना हसी खेल थाटे ही था ! 
दो चार जादमिया के बस वी बात नहीं थी। पुलिस वाले सुबह से शाम तक्सिर पटककर 
हैरान हा गये । उह तिजारी उठाने क लिए काई हमाल नहीं मिला। तिजारिया को उठाने 
बंप एक तरीका होता है और यह कस हाल लोग ही कर मकते हैं। हमला ने साफ कह दिया 
दि हम जमनालालजी की तिजारिया पहा उठावेंगे | पुलिस वाले उनको दम रपये रोज तक वी 
मजदूरी दन को तयार थे परतु हमाला मे भी उस समय चेतना उमट पडी थी और देश हित 
क॑ लिए उहात सरयार वा साथ देन से इनकार कर टिया। आखिर शाम को पुलिस के अनक 
सिपाहिया न मिलकर कमी तरह तिजोरिया उठाईं। लेकिन इस काम म पुलिस बाला के अगूठे 
पिचक गये दरवाजा वी चौखर्ठे टूट गई फश फूठ गया) जैसे तस उहोंने तिजोरिया बाहर 
पटक । पाच महीत॑ तक तिजारिया सरकार क्‌ कब्जे म रही। उनभ लोगा का सवधिया दा 


बहुत-सा जवर पडा था। शादी-व्याह का मौसम था, गहना वी जरूरत थी, पर किया क्या जा 
सकता था ? 


पच्चीस--- 


दूमरी लडकी मदालमा बचपन से ही आश्रम के वातावरण म रही थी। विनोबाजी के 
पास रहत के कारण उसम अयत सादगी और श्रमशीलता जा गई थी। शहरी या घर गहस्थी 
क॑ प्रपच से भी बह दूर रही। 

एक बार महिलाथम की लडक्या व॑ माथे म जुए पड गइ। बापू ने कहा कि बाल 
निकाल दो | लेकिन लडकिया व बाल कस कादे जायें ? बापू ने कहा तो सही पर तयार कौन 
हो ? लडकिया के मा-बाप की इजाजत चाहिए ! लेकिन मैंन तो मदालसा को वापू के सामने 
क्र दिया | और कहा, 'वापूजी, इसके वात काट सकते हैँ।' बापू को कया था, उहनि मशीन 
ली और अपने कापत हुए हाथा स चलान लग । पूरा मुडन कनु गाधी ने किया । 

मैं उसवो लेकर वजाजवाडी भाई। सामने ही कुरमी पर दादीजी बठी थी। मदालसा 
को इस तरह देख२र वे रोने लगी । जमतालालजी को भी इससे रज हुआ। वह धीमे से बोले 
“बाल काटने वी क्या जरूरत थी ? ” पहले ता मैंने कह दिया कि क्‍या हुआ काट दिय॑ तो ? 
घास है, फिर उग आयगी । पर बाद म मुझे भी बुरा लगा कि व्याह योग्य लडकी के बाल कटाने 
बी बजाय अपन क्टाती तो विशेषता थी। पर मदालसा तो शुरू स ही उदासीन मीरा-सरीखी 
थी। इन सब बाता के होत हुए भो वह निविकार ही रही 

लखनऊ वी बाग्रेस मं श्रीम नारायणजी अग्रवाल पर जमनालालजी की निगाह पडी । 
श्रीमन्‌जी उस समय विलायत स लौट थे। जमतालालजी ने सोचा कि इस लडवे वो ध्यान में 
रजना है। वह श्रीमनजी को वर्धा लाय। श्रीमनुजी काफी पढ़ें लिख हान पर भी घिनम्न ये। 
उनकी चुद्धि तंज थी। जिस काम का हाथ म लत, उसे बडी लगन से करन वी आदत थी। 
जमनालालजी न उनकी रुचि और योग्यता का काम उनका सौंपा। व मारवाडी विद्यालय वा 


श्र समपण आर साधना 


बम देखने लग । श्रीमनजी डेट वष तक वर्धा रहे। वे तो सबरा पसद जा गये बापू ने भो 
कहा कि लडका तो ठीउ है। बापू जौर विनोवा वी अनुमति मिल गई। 

उस समय मदालसा सफेद क्षडा म॑ रहती थी और वाल भी बाट हुए थे। जब श्रीमन्‌जी 
से पूछा गया तब उहाने मदालसा के इस बेश को देखरर कहा कि क्या यह इसी वश मे रही ? 
जमनालालजी न हम्तते हुए कहा कि शाटी के बाद ता वह ढग स हो रहगी। 

जमनालालजी मटालसा और श्रीमनजी का साथ लंकर क्लफत्ता बमलनयन के विवाह 
मे पहुचे । वही पर जमनालालजी ने क्मलनयन वे फेर होत ही मदालसा वी सगाई दा टीका कर 
दिया और सगाई वे दस दिन बाद ही वर्धा म॑ ब्याह्‌ हुआ। उस समय वगले पर बाग्रस काय 
समिति की बठक चल रही थी। दश वे बड़ें-वडे भेहमान घर पर ही थे। 

सुबह गाधी चौक म॑ सात वजे विवाह करना था। गाघी चौक म ही हम रहते थ। तीन 
पीढी मे लडवी का याह घर पर करन वा यह पहला मौरा था। 

सुबह दही और तेल लगारर मैंने मदालसा का नहलाया जौर मड़प मल गई। उस 
समय उसको हालत यह थी कि माना सूली पर चटाइ जा रही हा। उसदा लाल चेहरा जसे 
फटा जा रहा था। फेरा के वाद उसने वापूजी को और बा को प्रणाम किया । उसने अपने ससुर 
को प्रणाम क्रवे जसे ही सास का प्रणाम किया उहाने मदालसा को छाती से लगा लिया। 
इससे मदालसा का माना आत्मीयता मिल गई। इस समय मंदालसा क घहर और खा के 
भावा का पढ़कर बहा कि इसकी मा तो इसके लिए सास के समान है मा तो इसत आज 
पाई है। 


कछाबीस-- 

जमनालालजी की पत्नी होन के कारण देश म॑ मेरा नाम भी बहुत से लोग जानने लगे 
थे। मिश्री के साथ सूत भी मीठा हो जाता है और मिश्री के भाव विक्तता है। लक्नि जिस 
कारण मेरी प्रसिद्धि रिश्तदारो के वीच है, वह तो है कजूसी। इस कजूस वत्ति के कारण मरा 
भजाक भी होता है । लोग परेशान भी होत है उलाहना भी दत है लेक्नि जो स्वभाव बन गया 
है उससे छूटकारा पाना भी मुश्विल ही है। 

जब मैंने अपने पोत राहुल से पूछा कि “वेटा बताओ तुम्हारे मन पर मरी कोमन्सी 
बात जमी है ? तो उसने कहा जापके कजूसपने वी। जब दादाजी (जमतातालजी) गोपुरी मे 
रहते थे और हम उनके पास जाते थे तब वह हम ग्रामोद्योग का गरास्सपाक़ दता चाहते थे, 
लेकिन आप रोक देती थी। तीन चार वप वी अवस्था की वह बात अब भी उसको याद है। 

बापू भी कजूसा के सरदार के रूपम प्रसिद्ध थ। लेकिन उनमे और मुझम जमांत 
आसमाम वा अतर है। बापू अपनी कजूसी को एंसी वटिया रूप देते कि सामते बाला भी संतुष्ट 
हो जाता और सबक सीखकर लौटता। फिर भी इतना समाधान अवश्य है वि इतनी बडी 
दुनिया मं कम-से-कम बापू न तो मरा क्जूसों की सराहना की थो। कजूस की भाषा क्जूतस ही 
समझ सक्तता है| उन्हाने ता मुझे सटिफ्विट भी लिया था। 

बापू का एक क्बल छलती-जसा हो गया था । मैंन वह रफू करके और उस पर यादी 


मेरी जीवन यात्रा जानवीदेवी बजाज श्छरे 


सीकर उसके पास भेज दिया | लदा की गालमेज परिषद्‌ मे जय वह गय तय वही काल उनते 
पु था| 

मर कम खर्चीने स्वभाव वे दारण साथवाला का वभी-वभी घड़ी परणानी हा जाती। 
एवं प्रार स्टेशन जाना था। दोपहर वा समय था। मर साथ ननटोई डेंडराजजी भी थ। मुचे तो 
धूप म चलन वी आटत थी पर वह बहुत परणान हा गय। स्टशन पहुडतहुचत बट ता प्तीन 
स॒ त्तर हो गये | बोले--- आगे स सठानीजी का साथ राम ही वचावे । बडी वजूस ह।' उनका 
गरम होना स्वाभाविव था । 

और ता कया, आज भी जमनालालजी सप्नम मु वजूसी का उलाहना देत लिखाई 
दंत हैं। अभी-जभी वी बात है कि उह्ोत मुये स्वप्न म कहा वि देखा, दखो महमान आय है, 
जाह जच्छे-जच्छे फत देता । उहनि यह कहा त्तो, फिर भी उनसतो मानों लग रहा था कि इससे 

यह होगा भी ? 


सत्ताईस-+ 
-... नामफन्‍सत्याप्रह वे वाल बापू न श्रण विया वि जाजाती मिलते पर हो सावरमती लोट 
सदत हैं। तय प्रश्न उठा दि अब बापू वहा रहें ४ बापू को तो सभी प्रात वाले अपने यहा बुलाने 
वो उत्सुक थे, पर गुजरात वाते और खासकर सरटार चाहत थ॑ कि बापू गुजरात में ही रह। 
उनवा वायक्षेत्र भी प्रारभ म गुजरात ही रहा था। गुजरात के लोगा की उन पर अदूट भक्ति 
थी । उनके कार्यो और आरटोलना का गुजरात न शुरू से ही अपनाया था। इसलिए सरतार 
बत्वभभाई पटल न प्रयट्त तिया था जिबापू ग्रुजगठ में ही रह ओर दार्झाली को अपना 
क्ेद्र बनायें । पर जमतालालजी बापू को वर्धा लाना चाहत थे। यद्रपि महाराष्ट्र मं गाधीजी के 
मिद्धावा के अनुशूत वातावरण का अभाव था, फिर भी जेमतालाजजी के कारण उतने वर्धा का 
पसद क्या | जमनालाजजी विनोबा काका काजेलकर आटि का पहले से ही वध्ा ले जाये थे । 
जगह जगह से और भा गाधीवाटी रचनात्मक वायकर्ताआ को लाकर उनके काम शुरू करवा 
लिये थे। धीर घीर एसा वातावरण पदा हुआ कि बापुजी न वर्धा बा ही अपना कायक्षेत्र 
बनाया ॥ 
बापूजी वा वधा मे बसाते से जमनाजालजी वी मनमानी बात तो हो गईं लेकिन उनकी 

जिम्मदारिया बहुत बढ गइ । बापू के विधायर काम ठोक तरह से चलें, इसलिए साथम और 
व्यक्तिया को जुटातां तथा आने-जानेवाले मेहमाना की अच्छी “यवम्था रखया एक बडा सवाल 
था। परतु वह इस काम मे जुट गये अपने आपका उहने बापु मे ही मित्रा दिया--वे बापु 
मे ही लोन हो गय । गाधीजी की बहा वसाते पर प्रामोद्योग के लिए जमग़ालालजी ने अपना 
बगीचा उनका साँप ल्थि। जब जमनालालजी ने यह बगीचा गाधीजी वो सौपने वा निणय 
किया तब दुबानवाज सभी लाग नाराज हो गय और उतम खलबली मच गई कि यह याघधी 
कहा से आ गया ? इसे तो जमनावालजी अपना सव बुछ जुटा देंगे। वे गाधीजी तथा उनके 
वामा के महत्व का बया जानें ? 


वगीचा सपने के वाद बापूजी न जमनालालजी स कहा कि खादी के साथ-साथ ग्रामो 


१७४ गमपेण और साधना 


छोग भी चलान हागे हम गावा को स्वाबतयी बनाया है। “सविए बश ग्रामाद्योगा ये प्रयोग 
शुरू बरना तय हुआ। गराधीजी के एगनिप्ड बायरर्ता और भगीज श्री मंगावात गाधी की 
मृत्यु विहार मे पहल हो गई थी। ज॑गनावावजी का इसत्रा बापी रज हुआ था और वह 
मगनलाल वी स्मृति वे योग्य स्मारय बनान थी सायत रहते घे। प्रसाचि? उठी उस बगीय 
वा नाम मगनबाड़ी रघने वी धावणा वी जौर बट बापू वा भी पगह आ गई। प्रामाद्यागा 
के प्रमिद्ध जथ शास्त्री और पायवर्ता श्री ज० जी० गुमारणा का बापूजी व यरा सारर बटाया 
बसाया। 

बापू को जगह जगह स हाथ वी वी लीजा की भर्टे मित्री धा उन लिए मग्रह 
योग्य स्थान की जरूरत थी। एसलिए मगनवाड़ी म ही एयं खप्नहातय बनाया गया जिसरा 
नाम भी मगन-सग्रह्टालय रखा गया। उस्मम गराधीजी पी भेंट मं मित्री वस्तुआ या साथन्याथ 
खादी और ग्रामोद्योग की सारी सामग्री रपी गई। बापू भी आनेवावा से कहा बरते वि मंगन 
सम्रहालय देय । 

उन दिला बापू ग्राम-उद्याग और गावा वी सवा बगरा पर वहूत जार दत थ | इस वारण 
बापू ने वर्धा जस छाटे शहर क बजाय गाव मे रहने वा तय रिया | व रागाव रहने चने गय। 
बाद में उसवा नाम सेवाग्राम पड़ गया। वहा मौरा वहन वी इच्छा रा एव झापडी बनी थी। 
बापू के भाग्रह वे कारण वम खच म ही ण्या-त्या बरवे मिट्टी से एवं झापडी बना ली | बाठ म 
भीरा बहन बापू को अपनी झापडी दियान ले गई और बापू का पसद आर्ट तो बोली आप यहा 
रहिये । 

गाव मे बापू वो बडी अयुविधा हुई और कष्ट उठाना पहा। बापूजी व साथ एवं 
हरिजन भी था। गाव के कुए स औरा के साथ वह भी पाती भरता था। गाववाला ने उस बुए 
का पानी पीना छोड दिया । दो साल तक वापू वी हजामत बनाने मे भी गाव वा नाई डस्ता 
रहा। गांव के लोग वहते थ कि बापू की हजामत तो बर सकक्‍त हैं पर उनने साथ हरिजन जो 
रहता है। इसलिए हम अगर बाएं वो छुय॑ंगे तो जातिवाल वहिंप्कार वर देंगे। 

बापू के संगाव जाने पर सरदार बहुत बिगड़ । उनका कहना था कि ऐसी जगह, 
जहा सडक तार टेलीफोन पोस्ट जाक्सि सभी की जसुविधा है, वापूजी का रहना कमे 
हो सकता है। अगर वभी भोका आव तो क्या बर सकते है जौर बापू कुछ करने भी 
देंगे * 

यह ठीव भी था | बापूजी स॑मिलने आनेवाला का अजीब तमाशा होता था। एक बार 
मसूर की महारानी बापूजी से मिलने आइ | वलो की टमटम गाडी सेवाग्राम गई। बारिश मे 
कपड़े भीग॑ गये । बापू न सवाग्राम मं मीरा बहन क क्पड दिये । लौटते समय बलगाडी वीचड में 
फ्स गई, तव उह उतरकर पदल चलना पडा । ऊपर से बारिश हो रही थी। परो म॑ ऊची एडी 
के सडल थे जो बीचड में वज़नदार हो गये और चलना कठिन हो गया। महारानी गीले कपड़ा 
और कीचड म॑ लथपथ वर्धा पहुची । यहा आने पर गरम पानी मे नमक डालकर सका गया। 
कपड़ बतले। वह वहने लगी यरिंयह घटना मसूर म होती तो मैं पद्रह दिन विछौने पर ही 
रहती पर यहा तो मैं दूसरे ही दिन तयार हा गई हू । 


भेरी जीवन यात्रा जानवीदवी बजाज श्ष्र 


आखिर वापु की जनिच्छा रहत हुए भी सडक वन गई डाक्खाना खुल गया और ठेली 
फोन भी लग गया | 


अदठाईस--- 


बजाज-कुदुब राजस्थान म सांवर दा रहने वाला है। मीकर जयपुर राज्य वा एक 
बहुत बडा ठिराता था । सीकर के राजा रावराजा कहलाते थे। उनके अधिवार भी जागीरदारा 
से अधिक थे। हम लोग यद्यपि वधा भ बस गये थे, फिर भी सीकर आना जाना रहता ही था 
और वहा हमारा एवं मकान भी था, जो क्मय के नाम से प्रसिद्ध था। वहा के भावजनिक 
बार्या और हलचलो मे भी जमनावजालजी वा हाथ रहता था। 
सोकर के रावराजा भले स्वभाव के ये जौर प्रजा क साथ सहानुभूति रखते 4) उनके 
तथा जयपुर राज्य बे वोच आपसी अधिकारा का तेवर कुछ-न-दुछ चचज चलती ही रहती 
थी) रावराजा के उदार स्वभाव को जयपुर राज्य तथा अगरज अधिकारी कसे पसट करते । 
देशो राज्यो वी प्रजा मे जागति ह और राजा का प्रजा के साथ विशेप भपव बटे यह ही 
अगरेजा को नापसद था। इस कारण जयपुर राज्य और उसके प्रधान अगरेश अधिकारिया ने 
सीकर के रावराजा के माय के झगड़े को बहुत बढावा टिया | सीकर के राजकुमार बी शिक्षण 
के लिए बिवायत भेजने बे” मामले को लेवर जमपुर राज्य क॑ अधिकारिया ने रावराजा बे" 
कुटुबियां पर रेल मे हो गोली चलवा दी। इस घटना से भोकर की प्रजा बहुत उत्तेजित हो गई 
और जयपुर राज्य क॒ खिलाफ शस्त्रा से लड़ने वी तयारी शुरू बर दी। दाना ओर से मर्चबदी 
होने लगी। 
मैं उन दिना भीकर ही थी । राजपूत ब्राह्मण, हरिजन, दरिया मुसलमान सभी ने लडने 
बी लयारी कर ली थी | सीकर म अठारह दिन वी जबरदस्त हडताल हुई। गाव म बहुत तीत्र 
उत्तेजना थी । मैं घर घर म जाकर स्ोगा को समझातो थी कि भयभीत मत हाओ | 
एक वार मैं लोसल से सीफर आ रही थी। जयपुर राज्य बे सिपाहिया का आरेश था 
कि अगर वाई आदमा विना सूचता दिय सांकर जाय॑ तो गोली चला दी जा सकती है। मै इस बात 
से अपरिचित थी। सीधी चली गईं। सनिक ने भी शायद स्त्री समझकर मुझे चना जाते दिया 
होगा। 
इस आपसी झगडे को निपटान के लिए जयपुर और सीकर दाना के जोगा की तरफ से 
जमनालालजी के पास जनक तार और चिटद्दियाँ जाई थी। राजाजी का सदशा भी पहुचा था। 
जमनालालजी ते दोना पक्षा से यह जानना आवश्यक समझा वि' अगर उनका उपयोग हो सके 
तो वे आयें अयथा जाकर भी बया होगा? अत से छह भीकर जाना पत्ता | एक बार तो 
जयपुर राज्य ओर रावराजा म समझौता भी हा गया । 
उसके वाद सीकर के रावराजा का अजमेर ले जाया गया और उह पल हराकर 
सीबर राज्य की व्यवस्था कोट ऑफ वाड के मातहत कर दी गई । “सके अताब्रा रावराजा वा 
जयपुर राज्य म प्रवेश करन वी भी मनाही कर दी गई। इस वात म सोकर वो प्रजा मं कापी 
उत्तजना फल गई। जमनालानजी न इस सामले मे कापो समय चोर शक्ति लगाकर शातिस 
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इसे सुलझानें का प्रयत्न क्या जौर इस तरह खून-खराबी सती । 

जमनालालजी जयपुर राज्य प्रजामडल के जयल थे | जयपुर राय को उनका सस्‍्था 
का और कायक्ताओ वा बहता हुआ प्रभाव क्से अच्छा लगता ? भीतर ही भीतर नाराजगी 
बढ़ती जा रही थी | एवं बार जमवालालजी प्रजामटद की दायवारिशी बढफ के लिए जयपुर 
जा रहे थे। वह बठक अवावन्सहायता क॑ सत्रध मे ही होनेवाली थी। परतु सवाई माधोपुर 
मे ही पुलिस के गोरे अधिकारी ने उनके सामने हुक्म रख दिया कि उनके लिए जयपुर राज्य 
मे प्रवेश करना मना है । 

जमनालालजी को यह वात बहुत खटबी | उहाने पुलिस अधिकारियों स कहा कि यह 
बात अनुचित है । लेबिन इस्पंकटर-जनरल यग न वहा कि अभी तो आप मान जायें जौर वापस 
चल जाय मैं यह हुक्म रद्द कराने की कोशिश कल्गा। 

जमनालालजी सत्याग्रह वे! महत्त्व को समझते थे इसलिए उहोने पहली बार मौरा 
टिया कि अगर समलौत का कोई माग निवलता है ता ठीव है । अत वह लौट जाय।जत मे 
बापू का आशीर्वाट लेकर उहांते १ फरवरी १६३८ के दिन जयपुर राज्य की आचा का भग 
क्रक राय की सीमा मे प्रदेश कर दिया और इस तरह सत्यग्रह की शुरुआत हुद । पुलिस उदरो 
पकड़कर मोटर द्वारा सीमा वे वाहर छोड देती और वह पुन भीतर प्रवेश वर जात । जब दूसरी 
मोठर म॑ सं उतरने का आठेश टिया गया तव उहोते इस आदेश को अमाय क्िया। जबरदस्ती 
उ'ह उतारां गया। उतरने की जनिच्छा के कारण उतारते समय उनके यराच आ गई और 
कुर्ता भी पट गया। सत्याग्रही जमनालालजी के चित्र म॑ं नाक के पास की खराच और बनियान 
पर लगा खून का दाग स्पप्ट हैं। 

इस तरह सीमा के वाहर छांड देन के कारण उ हाने अन का त्याग बर दिया और 
बेवल गाजर पर रहन लगे। तीसरी वार उह गिरफ्तार करक जयपुर से चालीस मील दूर 
रखा गया। वहा वह वारह-बारह मील रोज घूमते थे। धी तो उहोने शरीर म चरवी की 
अधिकता वे कारण छोड दिया था। माटी रोटी और साग जपने लिए बनवा लेते थ। ”स 
प्रकार वे याने स उनवे मत वा भले हा सताप रहा हो पर उसवा शरीर पर परिणाम हुए 
बगर कस रहता ? रुसैे-सूसे भोजन के कारण वमजारी वट गई। घूमत भी बहुत थे। जत में 
घुटने मे दद बट ग्रया । इलाज कराया ग्या। पर इलाज क॑ समय डाक्टर की गलती से विजली 
के पर जल गया। इलाज उिजली व चल रहा था। पर गलती से मास जल गया घाव हो 
गया। व सर राद्त रह और डाक्टर भरोस मे रहा। डर वे मारे डाक्टर फ्रार हो गया । पर 
उसी हित ड्रसिंग ॥ समय उन्होंने अभय दान दे लिया। उतरी प्रद्धति ही वुछ ऐसी थी कि 
अपने सुख-दद स वे हमेशा बेपरवाह रत्त थे। जितने कठौर वह अपना दुस-दद सहन मे थ, 
उतन ही नरम दूसरा व दद 4 प्रति थ। दूसरा वा थोडा-सा दद भी असह्य होता था। 

पर म घाव हान के कारण उनको अय जयपुर के निकट रखना जावश्यक हूं गया और 
उह कणवतती के वाग मे रखा गया। 

जब्र वह मोरासागर मे रखत तव आसपास व गाव में घूमत और लागा क सुय-दु यू की 
बातें घ्यानपूवक सुनत और जा कुछ उपस बनता वह बरत। वहां के लागा वा शर व शिवार 
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का अधिकार न होने से शेरा का बहुत उपद्रव था। शेर जानवरा तथा जादमिया तक को ल 
जात | इस बारे म॑ उहूति राज्याधित्ारिया स॒ लिखा-पटी कौ। इसी तरह एक गाव म पानी 
का बहुत कप्ट था । उाहनि कहा कि गाववाले मिलकर कुआ खा लें । अपनी जोर से रुपया वा 
भी आश्वासन दिया । 

इधर सत्याग्रह जोरा पर था। क्रीव पाच सौ स्त्री पुत्पा ने इसम भाग लिया। श्री 
हीगलाल शास्त्री राधाहशृप्ण बजाज तथा उनके साथिया ने बहुत परिश्रम जिया। बापूजी तथा 
जमनालालजी बी इच्छा थी कि सस्था वी जवक्षा इसम चुने हुए सयाग्रही भाग लें | 

जमनालालजी वे जान के वाद बात कुछ एसी हुई कि एक वार मुझ भी प्रजामडल वी 
अध्यक्ष बनना पडा। प्रजामइल के सदस्या म कुछ मतभेद था। शास्त्रीजी मर पास आये और 
बाले कि कोई 33 ] बठाना है। मैंन बहा “अगर मेरे जध्यल वन जान से दाना प्षा को 
सपाधान हा त्ता जाऊ। मैं उपनी शवित वो पहचानती ता थी पर उनवी भावना 
समझकर मैंन कहा ' मेरा उपयोग करना चाहो ता कर सकते हो।” उहाने मुझे अध्यल बना 
दिया । 

दशी राज्या के सत्याग्रह क॑ सवध म बापूजी बी वाइसराय से भी वुछ बातें हुई थी। 
जब कहा गया कि जापस मे समाधान हो जायगा तो सत्याग्रह बद कर दिया गया। सत्याग्रही 
तथा जमनालालजी भी छूट गये। जयपुर राज्य और प्रजामडल म॑ समयौता हो गया। प्रजा 
मडल वी बातें स्वीकार कर वी गइई। जमनालावजी ने वहा बहुत दिनो तक रहकर काय वी 
व्यवस्था जमाड । 


उनतीस-- 
जम हमारी तीसरी लडकी दी । आम थली म लिपटी हुई ज-मी जिसे मारवाडीम 
कुतवडो कहते हैँ। थत्री फाडकर उस मेरी सास ने निकाला । बानी-- 'ए बाई, क्या गुलाब 
वा फूल सी सोवणी लागे छारी तो भागवान है। 
बचपन से पूजा पाठ और ओम्‌ का नियमित जाप करने की मेरी आदत थी। लेकिन 
जाप में पूजा-पाठ भ अटचन आने लगी। इंस वात का मत मं कुछ विचार रहता। सांचा कि 
इस लडकी का नाम ओम्‌ रखा जाय तो 'आम' का जाप इस निम्मित्त स होता रहेगा। मैं उसे 
ओम , आम कहने लगी। या उसका नाम ही ओम पड गया । 
मुझे बच्चा का मारने का आदत शायद नौकरा के कारण पडी। नौकरा की बपरवाही 
के कारण मुझ गुस्सा आता । मैं उनपर चिढ्वती | पर चिढने पर वह काम छाडकर चले जायेंगे 
इस डर स॑ गुस्से का दवाने की कोशिश करती पर वह बच्चा पर उत्तरता और उसका सबसे 
ज्यादा शिकार वनी आम्‌। 
गामढृष्ण वे ज म की बात है । मैं जापे म थी। शोम्‌ तो खेल म हा मस्त रहती थी। 
मैंने उस क्सी काम से बुलाया उसने अनसुनी क्र दी जब आई तब मैंन इतने जोर से उसे 
मारा कि तपेली पिचक भदद और मर हाथ को ऐसा लटका लगा कि उसका दद कई दिना 
तक रहा। 
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सावरमती-आश्रम म रहत थे तव की वात है। ओम के फोडे और फुसिया हो गई थी। 
मैं उस नहला रही थी। फो्े धाते समय वह रोई। मैंन उसे चुप होने के लिए कहा और फोडे 
धोती रही तो बह जौर जार जोर से रोने लगी। मुझे गुस्सा आ गया। नहलाने का जो गिलास 
था उसीका सिर मं द मारा । चोट आई और खून बहन लगा। मैंने चोट धोकर पट्टी बाघ दी । 
पट्टी भी खून से लाल हो गई | पर मेरे हाथ से छूटकर ओम भागी और फ्रि खेलने चली गई । 

जाम मरे मारने या गुस्सा होने पर भी वसी ही रही। एक वार तो उसने मुझपर 
नाराज होरर तीन दिन तब कुछ खाया पिया ही नहीं। उन दिना बजाजवाडी म॑ मीटिगा वी 
घूम थी। एए के वाद एक महमानों वी पगतें लगती और उठती ॥ बच्चा के खान पीन वी देख 
भाल रह जाती थी। जब पता चला कि तीन दिन स आम ने खाना पीना छोड रखा है 
तो मुझे डर लग कि जमनालालजी को पता चलंगा तो जनथ हा जायेगा । तव ओम वी खाता 
यान वा राजी करन लगी। वह पक्की हठीली थी। लेक्नि जब उससे कहा कि उसके काकाजी 
को पता चलेगा जौर उनके मन को बडी तकलीफ होगी तो यह दलील काम कर गई और जोम 
ते खाना खा लिया। बच्चा म हमेशा यह भावना रही कि उनके कावाजी कसी भी तरह से 
बष्टा से व्चें। तीन दिन स॑ भूखी प्यासी थी पर मजाल क्‍या कि चेहरे पर से बोई ताड 
सके । 

बापूणी और जमनालालजी के जेल मे छूटने पर बापूजी वे हरिजन-टौर थी बात चली । 
सेठजी मे मुझस पूछा कि आम को हरिजन दौर म बापूजी व साथ भेजा जाय तो कसा रहे? 
मैं उसे बापूजी के साथ भेजने व लिए राजी हो गई पर जमनालालजी को बापूजी स कहन मं 
सोच हो रहा था। वापूजी वा दल छोटे से छोटा हो एसा वह प्रयत्न कर रह थे लकिन बापूजी 
के साथ जान से उसना हिल होगा इसलिए वह बहुत सकाच के साथ बापूजी सवोल बापूजी 
आम्‌ यो साथ ले जाने मे जाप पर भार तो होगा ही पर उसे लाभ होगा। यह सुन बापूजी 
बोल भल एना शो भार थवाना ए ता रमकडू छ। (कोई हज नही । उसया भी कोई भार 
हागा। वह तो खिजौना है ! ) 

एक वप तब ओम बापूजी क॑ साथ रही । वापूजी न उसस काम भी लिया और उस 
मियात भी रहत । उस बहुत सीखन को मिला । बापूजी न टौर स जा पत्र लिख 4 उसम उहनेि 
ओम व आनटी और मस्त स्वभाव क॑ बार मं लिखा था। वह काम हरुत हसते बरती पर 
खान-पीन या रहन-चरन वी शिवायत वे वार म चुप ही रहती । वेफ्त्रि तो इतनी थी पि' जहा 
भी सान वा मित्रता चट सा जाती । माटर म वापूजी के परा व पास ही उनका सहारा लेकर 
सा जाती । बापूजी इसो कारण उस साती सुटरी वहत थ । उसत्रा वजन भी कापी अधिक था। 
याता से कापी माटी होकर वौटी । इसी टौर म बापूजा पर पूना म वमर पेंसा गया था। आम 
भी साथ मे थी। बापूजी और आम आार्ि साथ व लाग बच गय । बापूजी साती सुदरी व सिवा 
आम्‌ वा पड़िता भी वहत थे। पडिता से उनका मततय था दूसर का उपदश देन में कुशत । 
उसने बापूजी वा अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के विषय म॑ एक उपटेण भरा पत्र लिया था। 
उत्तर म बापूडी न उस पिता वी पत्वी दी थी। 

जयपुर-सयाप्रह व समय जमनावादजी का आगर मे राजनारायणजी व बुटुब स 
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सवध आया | घर दे लाग ने और सस्वारी लगे। फिर जर राजनारायणजी व पिता स्वास्थ्य 
के लिए जुहू रहे तव जमनावालजी भी वही थे। उनस जधिक सपक वढा। बच्चा से भी उसका 
अधिक सपक आया। 

जमयगालालजी आगर स विवाह वा निश्चय करक लौट । वह जिस दिन आय उस हित 
स सातवें दिन विवाह था।पर जमतालालजी न साविद्नी और राम का व्यवस्था का वाम 
सौपा। मैं टाइफाइड से बीमार थी और मठालमा के घर थी। मैं तो सिफ फेर के समय ही 
आई | विवाह वी सारी तयारी साविती और रामईप्ण न ही की था। कपडें-सामान से लगा 
बर खाने-पीन तक की व्यवस्था करता थी। मिठाइया के नाम खाज-खोजगर एक लबी पेह 
रिस्‍्त वनावर सावितो जमनालालजी के पास पहुची । उहाने कहां वि इसम से जा जच्छी लग 
वही एक मिठाई चुन ला और पनवाजा ! 

जाम वी विराट के समय जमनालालजी की भी आयें गीली हो गई थी। 

जब ओम और राजनारायणजी ननीताद थे तब जमनातावजी वहा गय १ उहू राज 
नारायणजी और जम का परस्पर प्रेम टखत्र वट॒त सताप हुआ। 

ओम डेढ-तो भहीवे से वर्धा ही थी । राजनारायणजी उसे लत वधा जाय। वुछ दिन 
रहकर दाना बदई गय। चह्दा से वे सीधे कपन दायत्रम के बनुमार नैनीनाल जानवाले ये पर 
मन उचटा सा रहा। उसने वापस वधा जान वी जिद की माता वर्धा उसे बुला रहां हा । सामान 
खरीटना छोटबर वर्धा पट्चे । राज्नारायणजी साथ थे।व दाना जमनालालजी वी मृत्यु के 
दिन मबेर जाठ वज ही वर्धा परुच। 

जमनालालजी के जान स आधात तो सववा लगा पर कुदुव वाला वो स्वाभाविक 
तौर से अधिक ही लगा था । सव घरवाता वे मन मे यह भाव था कि हम उतक काम वो करवे 
उनवी आत्मा का सताप दें । इसलिए सावित्नी जब ॒करेंगे या मरंगे आटोलन मे जेद जाने 
लगी तब राजनारायणजी न भी ओम्‌ को इजाजत दे दी। ननद भौजाई को जेल जात दखकर 
मह्लाश्रम वी लडक्या को और भी उत्साह मिला ओर दस-दम को टुकटी म॑ करीय ८० 
बहनें जेत पहुच गइ । 


तीस-- 


रामकृष्ण आखिरा सतान है। वह बचपन म बडा स्वस्थ और शात था। रोता भी कम 
था । एक बार बचपन मे उसकी उगनती दस्वाज म दव गई और टुकड़ा बटकर गिर गया। उस 
उठाकर वह टाहीजी व पास गया और वीला देखा दादीजी, मेरी एक जाएली दी दो जाली 
हांगी।' दाटीजी न उगली के दा टुकडे टेखे ता वह राने लगा । यह दजकर वह भी रोन लगा। 
पहले तो उस भान ही नही था। 

बट के साझ्षन वह सीछा जौर + भा है| था पर बरायगी वाला से सदा हसी मजाक 
क्या वरता | उसका यह स्वभाव आज भी है। 

चौटह सात तक हमम से सभी सिनमा से दूर रह। मिठाई न तो घर पर ही बनती थी 
और न बाहर ही खाइ ताती। कुआर लब्केन्लृडकिया का शादी म जाना भी बद था। एक 


रद्द समय और साधा 


बार मेरी बडी भाभी जाई ता मागीयूर मे सददू लाई होगी। उ', हयरर राम बाला मामाजी 
इसे बया बहत हैं ? यह बाला मायायूर ते सड॒द। बग इंगया सुयार यह सा शत हौड 
गया पर यह देयागर मरी भाभी गो रापा आ गया। बह बाली उुस्ार हवनबंद घर मे 
बच्च बस तरगत हैं। बाईजी मैं ता अभी सड॒ड याया हगी सेकित आपर घर में ता एसा भाज 
बनान वा हुउम हो पहा है । 

मरी अपुपस्थिति मे आम त सदृश याया और मरी भाभी से वच्च-- मामाजी मांख 
बहना मात पर मर तिए लडर भजवा। 

मरी भाभी ये इहौर जाएर पासल भजा। पारसा वो खोजा और टेया कि उसमे 
लडडू है। तब वियार हुआ वि य आय बद्ा स रे 

जम दोडपर दाटीजी से धीर धीर बासी-- हाहीती थे ता मामाजी ते मरे बहस 
भेज है। तव जारर पता घला वि यह सत्र आम को करामात है। 

जय रामएप्ण वर्षा मं पढ़ता था तव उसन और उस साथियों ने घायययार उतव 
चला रखा था जिमम सय्र बच्च रानतन्यूट। थ। सापन्‍्याव दटाता मप्रौड़ शिभण और रस 
या भी काम बरत | इस बतवय मे बभीनभी बड़ेचयूड़ भी खत थे । 

व्यक्तिगत सत्याग्रह चता ओर जमनातातजी जल जाने सगे तो राम त उाम कहा हि 
परीक्षा ब' थाट मरा भी सत्याग्रह बरा था दराटा है। समय थाड़ा था ज्याठा बात तो बयां 
होती पर वह इतना ही बाज वि बापूजी वी राताह से जो मुछ बरना हा बरना। तीन यार 
भहीन बाद परीक्षा हो जाने पर राम बापूजी व पास पटचा । उस ग़मय उसी उमर साजह साज 
की थी। बापूजी बोल-- सत्याग्रह व लिए अभी छाटे हो। उब बह आग्रह बरन लगा ता 
बापूजी त॑ उसे तीन चार टिन तब अपने पाख् रखयर उसयी ताच-पडताल वी। उससे बहा वि 
जवतक यह सत्याग्रह चलगा तबतबः मुझवा वार वार जाना पडगा। तुम्हारी तयारी रहनी 
चाहिए। वह बोला-- जापिर कितिन दित तक जल जात रहना पड़गा ?ै वह बाति-- कम 
से कम पाच वष तो मान ही लेना चाहिए। मेरी पाच साल की तयारी है। वह अपन विचार 
पर पकता रहा और बापूजी का इजाजत देनी पडी । 

उसने सत्याग्रह क्या ता पहली वार सौ रुपय जुरमाना हुआ फिर दूसरी बार विया 
तो दो सौ तीसरी बार चार महीने वी सजा हुई सजा पूरी कर शनिवार वा आया सत्या 
ग्रही को दस रोग मे वापस जाने का जादेश था लक्नि उसकी ता फ्रि स जाने वी तथारी थी। 
दुसर॑ दिन रविवार भा गया इसलिए स्कना पडा। उसने सोमवार वो फिर सत्याग्रह विया 
और छ महीने वी सजा हुई । जव सत्याग्रह स्थगित हुआ तव वह विनोबाजी व साथ छूटा । 

जेल जाने से पहल वह मट्रिक पास हो गया था। जेल से छूटन पर उसने पटाई शुरू 
की । लिखा पढी के बाद कालंज मे भरती हा सका । कालेज का सत्न तो बहुत पहल शुरू हो गया 
था, परीक्षा के निए बहुत थोडे लितबावी रह गए थे। इसलिए बडी मुश्किल से इजाजत मिलो। 
परीक्षा दी और पास हा गया | इस अवधि मे उसके पिताजी वा स्वग॒वास हो गया। ऐसे हमय 
म चित्त की स्वस्थ रखकर पटाई वरना वठिन था पर उसवी ता सठा से ही यही आदत रही 
है कि जो काम सौप दिया जाय उसोमे वह लग आता है । जमनालालागी वी मृत्यु से दूसरे दिन 
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भी उस्ते मैंने वाजिण भेजा। यह वात दूसरी थी कि उनकी सत्यु के कारण बालेज वद रहा मे 
उस जौट आता पडा । 
उसके क्काजी का मत्यु के घाद कुदुबवाला न अपने बाल दिय गगाविशनजी राधा- 
कृष्ण जादि कुलुवबवाजा न मुडन काया, तब राम को भी कहा गया। वह बाजा-- बाल 
देन म क्या पडा है ! पिताजी के लिए हम जितना करें उतना थांडा ही है। उस सिर नहीं 
मुडवाया । उधर वमलनयत गोला गोकणनाथ म था। उसने भी मूडन नही करवाया। कमल 
नयने जब वधा आया तब उसने मुचम कहा कि वाल देन से तुल जच्छा लगता हा ता द दू । पर 
मैंन भी दखा इसम क्‍या धरा है। भाद्या के विचार म कितना साम्य था | फिर क्मलनयन ने 
यह भी बहा कि पिताजी के दु ख का मतहूस चेहरा वनाकर क्‍या प्रवंट वरना 'जा दुख हुआ 
उसका दिखावा थोडे वरना है । राम भी तीसर॑ दित घनचक्त्॒र बलब मे खेलन चला 
गया) + 
फिर स जुलाई म गिया वी छूट्टी के वाद कालेज शुरू हुआ। लेक्नि अगस्त म जब 
करो या मरो आदोलन शुल हुआ तब राम फिर जेल गया | १६४४ म छूटा। जेल म वह अपने 
साथिया से हिव॒मिल गया, जेल स छूटकर आनेवाले उसके विपय म प्रेम ओर आत्मीयता 
प्रकट करते 
उसन जेल म॑ खल-कूद, पढने लिखने और कातन मे जपता समय मज से काटा, हा उसे 
यह डर अवश्य था कि बाहर निकलतन पर भाई उस “यापार भ लगा देगा । उसने अपन पत्र मं 
लिखा भी था। तब मैंने उस लिखा कि तुमको चिता करन वी जरूरत वया ? जसा तुम्हारा मा 
होगा बसा वापूजी की सलाह स क्या जायगा । और हुआ भी वसा ही । वापूजी वी सलाह से 
ही वह व्यापार म॒ लगा, व्यापार म लगने तक देश क्यू ही काम करता रहा। प्रथम बार जेल 
गया था तंबसे अतिम वार जैल स छूटत तक पौने चार साल हुए थे उसने बापूजी से कहा-- 
आपका दिये पाच वष भसे॑ पद्रह महोन वानी हैं आप पद्रह महीत चाहे जो काम लें! 
बगाने, आसाम और मदरास के दौर म राम का वापूजी अपन साथ ले गय। उसपर हरिजन 
फ्ड और बापू के दस्तखता के पस॒ वसूल करन के अतिरिक्त बापू के सामान वो सम्हालने की 
जिम्मदारी थी। इसलिए मजाक मे बापू उसे हमाल (मजटर) कहते थे। साथी भी उसे 'बापू 
का हमाल कहने लग) उसके बाद वह नौजवाता और विद्यारथिया मं काम करने लगा। उसने 
विद्यार्थी वाग्रस के काम म काफी हिस्सा लिया। एक बार वह मध्यप्रदेश की विद्यार्थी कग्रेस 
का जध्यल भी बन] अ० भा० विद्यार्थी बाप्रस का वह खजादी की था। विद्यार्थी काप्रेस की 
और से ध्रागु मे हानेवाजी ज तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी काग्रेस मे भी वह गया था। युवक वागरेस शुरू 
करन से उसका हाथ रहा और उसक्ता भी काम क्या ६ 
उसके विवाह वी चचा जमनालालजी के सामये ही चल रही थी, लेकिन उस समय तो 
उसकी उमर उनीस वष वी ही थी। उहू इतनो जल्दी सवंध करना कम पसद था। 
जब जेल स छूटा तव चचा चनन लगी। या ता वातावरण एसा ही था कि जय जाति की अच्छी 
लड़ी मिल जाय लो पहली वार दूसरी जाति स सवध हो। बातें भी चलत लगी, पर मेरा 
मन तो जाति की कया आवे ता अच्छा, ऐसा था। बातें हुईं लेकिन अत्त म उसका सवध 


श्घर समपण और साधना 


सावित्ती वी वहत विमला क॑ साथ ही निश्चित हुआ। इस सवध के मामल म सावित्नी ता 
पिलकुल तटस्थ रही। दोना भाइमा न ही निषय कया और विवाह भी जसे उनके पिताजी की 
इच्छा रही वसा ही हुआ । 

राम मे आज भी अपने बडो वे प्रति श्रद्धा है और बरावर वडा के अनुशासन म चलता 
है। मेहनत, काम की लगन एवं -ग्रवस्थितता के कारण बह व्यापार वा बोझ अपन ऊपर हात 
हुए भी जमनालालजी के पत्ना वा सकलन और डायरिया क॑ प्रकाशन आदि वरत मे अपना समय 
देता है| पाचवें पुत्र को बापू वे आशीर्वाद मं उसने बहुत मेहनत बी। बच्चा को सा अपने 
पिताजी की कीति और वर्मा का खयात रहता है । 


इक्तीस-- 


जमनालालजी के कान म दद रहा करता था। वहुत इलाज कराया पर तकलीफ बनी 
रही | उसका मरे मन पर भी वोय रहता था । मरी झुथलाहट इसलिए भी थी कि वह स्वस्थ 
होते हुए भी निरतर काय म लग रहत॑ थे । मेर कहने का क्या असर होता। यदि वह घर पर 
रहते ता आने पानवाला का ताता लगा रहता। बात-बात म बालनेक स्थान पर रोना आ 
जाता था। 

मैं चाहती थी कि उहू थीडा आराम मिले। मुझे उनकी सवा करते वा थोडा मौका 
मिल । पर एसा वनना कठित था। इसका मुप्य कारण था सावजनिक वाम महमाना दा आना 
जाता सेत्रेटरिया और नौकरा से माधा पच्ची। मैं साचने लगी कि ये ही बातें है, जितके 
कारण थे आराम करने से और मैं सेवा करने से वचित हू । आदमी माह के कारण क्या-क्या 
सोचता है। सो मैं उनको परशान और “यस्त रखनेवाली इन सब बातों स॑ चिंढने लगी। वह 
कोई सावणजनिक काम की बातें करत या दोरे म साथ चलन का कहत तो मुझे गुस्सा आ जाता । 
दिना दिन हम दोनो के वीच खीचातानी बढन लगी। वह स्वय समाधान के लिए भरसक प्रयत्न 
ब्रत थे और जानते भी ै कि दोना भे यह खीचातानी क्या हो रही है लेक्नि उनका जीवन 
तो पूरी तरह स सावजनिक हा ही गया था। वह उससे चाहते तो भी छूट नही सकते थे। वह 
तो उसम सिर स पर तक डूब चुके थ । यह तो मेरा ही काम था कि मैं उनके स्वभाव और रुचि 
को समयकर उनवा साथ देती और उनके आनद भ अपना आनद मानत्ी। इस तरह अगर 
होता तो उनके मन पर मेरा भार कम रहता। 

उहे चना मूगफ्ती कच्ची मकई आर्ि अच्छी लगती थी। श्री लक्ष्मीनारायण मदिर 
में प्रतिवष उत्सव वे' अतिम दिन तले हुए कांबुली चन॑ प्रसाद के रूप म बाटे जाते थे। प्रसाद 
त्षेन के लिए भीड़ वापी हाती थी। खान म स्वानिष्ट लगते थे। एक्वष के उत्सव के समय 
जमनालालजी बाहर गय हुए थ। मैंने उनके लिए थोड चन बचाकर रख लिये थे। मैं चाहती 
थी कि वह अवेले म मिलें तो उनका ये चन खिलाऊ। अक्ले म कोइ चीज खाता उनक लिए 
जहर-मा था। सवका खिलान मे तथा सयके साथ खात म ही उनको सुख मिलता था। मैं बार 
वार टोवनी सम व चन छिपाकर ले जाती पर जवले मे मिलना ही मुश्किल था। चने लेबर 
सामत जाती ता वह कोई-त-काई काम बता देत । किसीको सेवाग्राम लिखाना है, क्सीफो बाथ 
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रूम टिखाना है तो विसीदे लिए बुछ और प्रयध वरना है। में स्आासी हा जाती पर वरती 
क्या ? एवं रोज वह भाजन बरवे उठे। वुछ जोग सुपारी खान मे लगे थ जोर बुछ जाग 
निवल गय थे । उनरो वरामदे म स जाते देखवर मैंने उ-ह चन दिखाय । वह यह तो जानते थे 
कि अजगर वह बुछ या लेंगे ता मुझको सताप होगा जेविन र्ववें भी कस ?ै सामन भी कुछ लोग 
थे और पीछे भी वुछ लोग थे | उहाने चने लिय और फ्की मार ली। अब उनवी बडी मुश्णिल 
हुई | बाजना और चबाना एवं साथ कस हो सरता था ? वह सारे चन निगल गये। 
इस तरह मरी अशाति वटती गइ। छोटी माटी बाता वो लेबर असत्तोप मे भी वद्धि 
हाती गई और मैं चिडचिडी वनती गे । नौरर भी वरवाह थे । जमनालालजी का खुश रखन 
वे लिए तो व खूब दौड घूप वरते पर मरी बात वी अवहेवना कर जाते । 
जमनालालजी वे सक्रेटरिया वा ठाट तो और भी बढा चढ़ा रहता था। वह हमशा नये 
मण मुबशा को सेकेटरी बनात व्यवहार वी बातें सिखात उतरी जन रता का झयार रप्त ) 
लेबिन जमालालजी व वारायार वा देखकर उन युवका म भी यापार करन और घन कमाने 
बी इच्छा पदा हा जाती । उनकी इच्छा वा समझतर दो-तीन व बाद जमनालालजी अपन 
सेन्नेटरी को किसी अच्छे स्थान पर लगा दत १ 
बह विसी भी आदमी का रुपत समय उसवे लिए पीर-वयर्ची भिश्तीखर बाली 
कसौटी तयार रखते थे । वह यह कह दत थे कि उहहू किसी भी समय काई भी वाम दिया जा 
सबता है। शुरू म उसमाह और चाह म हर आदमी उनको बात मान लता था और प्रेम भी वह 
एंसा करते थे कि सेक्रेटरी भी उनका काम मन लगाकर परत थ । 
दामोदरजी जमनालालजी बे अतिम सेक्रेटरी थे । मुसस मीरा जौर दामोदरजी का 
परिचय करात हुए जमनालालजी ने वहा था कि यह दम्पती बहुत सेवा भावी और भावुव 
हैं। अपन पास रपते लायज हैं) तुम्हारी कछौटी के मुताबिक ही ये अपने पास लिभने 
जम हैँ । 
और दामोदरजी न ता संचमुय् ही जमनालालजी को बहुत प्रभावित किया और यहा 
तक अपना असर जमा जिया कि मुझे तो वह अपनी सौस-सी लगने लग। व महमाना वे साथ 
खूब प्रेम स यवहार क्रत। सबकी जरूरता को पूरी करन वी धुन मं लगे रहते और समान 
भाव से बरतते। मेहमाना को घर सा ही लगता चाहिए यह ध्यान रखते । 
सेकेटरिया और नौररा से मुझे जा परशानी होती उस मैं विनोद भ॑ लेने और सहन 
करने का धयत्न बरती। कहातक सफ्व होती यह तो भगवान हो जाने, पर मैं अपनी धुत म 
ग्रुनगुताती रहती 
राज सिकटरियों का भारी, राज सरवरट्टों का भारी । 


बत्तीस-- 


आापूजी के वधा आ जाने के वाट से वधा मे नवाआ और कायकर्ताआं का आना जाना 
बटता गया । बवई वाग्रेस म वापूजी काग्रेस से अलग हो गय और वर्धा म रहकर ग्राम उद्याग 
संघ वी स्थापना दी । कयाश्रम वो छाडवर बापू सगनवाडी मे रहने लग। बात मे सेवाग्राम 
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गये। पर काग्रेस काय समिति (विंग कमेटी) की मीटिय अक्सर वजाजवाडी वर्धा मही 
हांती। रचनात्मक काम्मा की आय सभाए तथा सम्मेलन आदि भी वर्धा म हात ही रहत। 
बापूजी और जमनालालजी स मिलन जुलनेवाल भी जाते रहते। देशी विदेशी यात्रिया, पत्रवारा, 
नेताआ कायकर्ताओं के आवागमन स वजाजवाडी गुलजार रहती थी। लागा वा जमघट लगा 
ही रहता | इस कारण मेहमानघर बडा करना पडा । मकान और बनाने पड । भाजनालय वीं 
व्यवस्था वढानी पडी। देश के बडे स-बडे नता से लगावर राज महाराज और साधारण काय 
कर्ता सब वधा आत॑ और वजाजवाडी म॑ ठहरत | कभी कोई जान-पहचान वाला आता तो कभी 
बिना जात-पहचान वाला । कोई कसी काम से जाता तो व|ई याही यात्रा बे विचार से। कसी 
असमजस म पडे व्यक्ति को तागंवाले ही बजाजवाडी ले आत॑ । खादी पहननवाला या कोई भी 
सावजनिक काम क्रने वाला बे लिए वजाजवाडी एक धमशाला जसी वन गई थी। लक्नि जाने 
वाल्ला कोई भी हो जमनालालजी सबकी सुख सुविधा का वरावर खयाल रखते । 

सरोजिनी नायडू को तल्ी हुई हरी मिर्च पसद थी। राजाजी क लिए रसम मौताना 
आजाद के लिए माटी राटी जवाहरलालजी के लिए आलू सूखी रोटी और मवयन क्ृषपालानीजी 
के लिए गरम सूप और उसम मबखन या तौम मिल जाय ता उत्तम खानसाहव के लिए 
खिचडी म खौलता हुआ घी, डा० पट्टाभि सीतारामया को भोजन क अत म दहीभात जयराम 
दास दौलतराम को उबली हुई सब्जी शकरराव देव को भात भ छाछ गोवि“वल्लभ पतजी को 
दाल म घी और इनके अलावा झुद जुदे नियम और ब्रत वाले लागा की रुचि और आवश्यकता 
के अनुसार उसका पूरा ध्यान जमतालालजी रखते और धीर धीरे उन्हाने एसी यवस्था कर 
दी कि उनकी गरहाजिरी म भी सव ज्या-का-त्या चलता । 

मोतीलालजी वर्धा आये । जमगालालगी न उनके ठहरने का पूरा इतजाम किया। 
उहू दम की वीमारी थी, सो चौवीदार आदि को रात म॑ आवाज दने स॑ मना कद दिया ताकि 
उह ठोक स नीद आय। सुबह उठ ता पूछा रात को नीद ठीक आई न ? मोतीलालजी ठहर 
मंजाक्या आदमी । वोले--एक वासुरी वी आवाज और भी चलती थी। जमनालालजी दग। 
तह॒कीबात वी कि वहा से जावाज़ जाई पर बुछ पता न चला ॥ फिर मांतीलालजी ने कहा--- 
नीच क्सीके दम वा सुर ऊपर मरे दमे का सुर मिलता था। तब खयाल आया हि नौचे 
बाकानी (क्नीरामजी) थ--वह भी दमे से पीडित थ कितु जल्दी म यह खयाल नहीं रहा 
वि उनवी जावाज भी ऊपर जायगी । अब हसे या अफ्सोस करें। 

बगले पर भोजन की पगत भी अजीव हाती थी। बड़े स-बडे नता और साधारण से 
साधारण वायकर्ता एक ही पक्ति मं वठकर भोजन दरते। घर के नौवर सेक्टरी लड़वं 
लडवी दामाद आदि भाजन परोसत थे । 

बाग्रेस काय-समिति बी दिमाग खपानेवाली गम्भीर चर्चाआं के वाद पगत का वाता 
वरण एकदम हसी “यग चुटवी और क्हवहा से गूज उठता था। घटी बजन पर पयत बठती 
थी पर कभी मीटिंग जल्दी खतम ही जाती या विनोद म सरटार पटेल या कृपालानीजी या 
जवाहरलालजी पहले ही पगत म पहुच्च जात॑ और सामन रखी थाली को चम्मचा से बजान 
लगत | प्रगत मं बठ-बठ ही कभी महादवभाई घीर स कह उठत-- अरे भाई, देरी हो तो 
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पहल पापड ही परास दा। ' तब सरदार पटल दूसर बान से गभीर स्वर मं वालत--ह अरे 
महादेव, यह मार्वाडी वा ढावा है।परापड सभलवर मांगना। पाप” आया कि भाजन 
खजास 

इसी पणत से लडरा-धच्चा वे नापररण विमीरी सपाद, विसी लड़के व विए वड़वी 
की खाज विभी लटकी वे लिए लडवे बी तलाश आहि का काम भी होता । महातसा क बड़े 
लडवबे 'भरत का नाम इसी तरह वी एप पगत मे रपा गया था । 

पगत मे परासन व नियम भी व हुए थे | परासने वावा का यह हिटायत थी कि भाजन 
बरनवाले वा मागना न पड़े और परोसनवाल का भोजन वरनेवालांस पूछना न पड़े और 
परोसना उलता रह । इतन पर अगर थाली म जूठडन शिसीन छाडी तो जमनावालजी फौरन 
बहत--"आज फजा थाली म भाजन करनवाल और उनवा परोसनवाल पर एक एक रुपया 
जुरमाला विया गया ( काई-बाई नता या बादर थाली म जूठी चीजापर उडटी कटोरी 
ढाक देता । जमनाजातजी वो निगाह इस भाप लेती और कटोरी उलटन वो वहा जाता । 

शुरू शुरू म जमनावातजी वा होड लगावर भाजन बराने वा भी बडा शौक था। 
बगीचे म सतरा क पट व नीच वठकर शत जगायर सवंडा सतर इस प्रकार खिलाया करते 
थे। इसी प्रकार आम वे दिना म आम भी खिलात थे । वधा म मौसम म ह॒ड्ठ (जवार व भुट्रे ) 
भूनकर खाय जात थे । मौसम मे वई थार इसपी गाठ हाती । इनम भी होड रहती। इसी 
तरह 'वाणी (कच्ची जवारो) व हलुवा वाणी के ही दही-वडे वगन का भुरता, बच्ची 
मूली, अमरठ व लिएती वी चटनी रहती थी। यह सव जवारी के भूट्टा वी बनी चम्मचासे 
खाया जाता था । इस प्रशार पंत वी रगत जमी रहती । 

भोजन के बाद बीच के कमर में वठक जमती। वडेन्‍्वंड लोग बच्चा के खेल खेलते 
जवाहरलालजी घाड़ा बनते । मरोजिनी नायडू सवार जनती लेकिन जपनी भारी भरकम देह 
का कस सम्हालती । दादा आटमी उनका पकक्‍टकर यठात लेबिन हसो के मारे वह दुगुनी हा 
जाती थी ( वरिस्गर आसफ अली सरवम जमी छजावाजी ल्खित । राजाजी माचिस यो डिब्दी 
लकर बच्चा वा खेल दिखात | 

राजेद्रवाबू वा दमे वी शिकाप्रत रहती थी। व इन खेला म शामित्र न हो पाते थे। 
सा जमतालालजी उनके कमर भ जाकर शतरज का बाड्भी लगारर बढ जाते । 

थे सब दश्य जौर रगत आज सपने वी बात हो गई । 


ततीस-- 


व्यविनिगत सत्याग्रह भ भाग लेनवाले वा जेल स छूटव पर पुन जेल जाना आवश्य 
था । लेविन बीमार जादमी वा सत्याग्रह मं भाग लेना सना था। इस सत्याग्रह के प्रथम सया 
ग्रही विनायाजी चुन गय थे । इसक बाल तो एक एक करक अनेक लाग जेल जाने लगे। 

जमनालालजी का अस्वस्थता क कारण वुछ महीन पूव ही जलवाला प छाड दिया। 
बापूजी न आराम करन का कटा लेक्नि उहाने कहा कि मैं बिना काम क्यि कस रह सकता 
हू ? झुये तो क्सी-त किसी कम म लग ही जाना चाहिए। वापूजी न कहा कि क्मन्‍्म-वम जल 
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वी जतिम जवधि तक तो यह मानकर आराम करो कि जभी जेल म ही हा मुद्ृत पूरी होने के 
बाद काम के वार म साचेंगे । इसक वाद बापू न उह राजकुमारी जमृतकौर के यहा शिमला 
भेजा । उनवी बडी भारी काठी है। उसमे उनके परिवार वे पाच व्यक्ति रहते थे। एक कुत्ता 
भी था और नौकर थे ३५: 

जमनालालजी न वही स वापू पर अपनी इच्छा प्रकट की मुझे ऐसी आध्यात्मिक मा 
मिलनो चाहिए जो मुझे अपनी गोद मे सुला सके | वात वडी विधित्न थी। और तो सब कुछ 
मिल सकता है, परतु मा कहा मिल सकती है ” वापू ने कहा--- पहांड जस लडके को गोट मे 
छुलानवाली भा बहा मिलेगी ? फिर भी बापू ने उतवों लिखा कि शिमला से लौटते समय 
देहरादून म कमला नहरू की गरुश्माता आनदमयी से मिलते हुए जाना । जमनालालजी गौटते 
हुए वहां गय॑ | गये तो थे क्बल दो धटे के लिए पर रह गये पद्रह दिन । 

माता आन दमयो के पास हरेक भवत एकांत समय में आत्म निवेदन वरता था। एक 
दिन जमनालालजी न भी समय मागा | उद्दात कहा--- मा क्‍या मैं आपकी गोट मे सा सकता 
हैं ? माता आस हमयी ते कहा--- मा की गाद मे सोने मे वया हज है ? बस जमनाजालजी 
आयें मूदकर माताजी की गोंद मे एसे सा यय. मानो कई प्रेत पडा हो । थोड़ी देर बाद आखें 
सालकर उहनि वहा--- अगर इस समय मेरे प्राण भी छट जाय तो कोई बात नहा | मरा अब 
सब वात स मत भर गया। उनकी आध्यात्मिक माँ की भूख आनदमयी को गांद म साने से पूरी 
हू गई जमनालालजी न माता स तीन बाता वी माय की 

१ मरी द-चछा है कि आश्रम के निकट जमीन लकर मकात बनवाऊ ताकि कोई काय 
कता आराम तथा मानसिक शत प्राप्त करना चाहे तो उस भेजा जा सके । 

२ मुझे सठजी वे बजाय क्सी भी छोटे नाम स सवोधित किया जाय। 

३ में तभी जलपान बरुया जब आप बताआगी कि मरी मृत्यु व होगी । 

पहली बात की स्वीज्ृोति आसान थी दूसरी बात वी माग मे माताजी वे भमा'शट 
चुन लिया । लेकिन तीसरी माँग बडी विन था । माताजी न बहा-- या मृत्यु का समय तो 
किसीको कैसे बताया जाय हा आतमी का यह समचना चाहिए कि हर क्षण उसके सिर पर 
उसकी मौत यडी है। द्रसस जमनालातजी वा समाधान कस हाता | बाव-- यह तो ठीउ है 
पर समय वतराआ । आपिर माताजी न बहा--- छ महीने की तयारी स काम करो। ' इस 
वचन पर जमनावातजी का हट श्रद्धा हो गई एसा लगता है। उनका डामरिया मे मित्रता है 
कि छ भहीन तक वर्धा ही मे रहता, रण या माटर मनहा बदढता। यह निणय उहान १५ 
अगस्त १६४१ से १५ फरवरी १६४२ तक के लिए जिया था। 

इन लिना उनठा आम मयत बडी तजी से चल रहा था। वटट व्यापारिवर तथा अय 
कार्यों स निवत्त हा गय और अपनी व्यापारिक बुद्धि व अनुसार एसा ह्विंसार बैठाया कि यरिं 
इन छ महीना मे जाना पढा ता उस तयारी रह | एसी खाना बरें कि अधिर-स-अधिव 
समय पारमायिर कामा और चित्त पुद्धि म लग जोर जाग रहना पड ता आततें सुधर जायें । 
इसलिए धरवार से निव त्ति सरर जीवन का एस कामा में लगाया जिससे उनका जामाय भाव 
मूक प्राधिया तक बड़े । इसाविए उठाते ग्रान्सवां का चुना या। मानव-्सवा में वहन उद्धा 
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कुछ सघप होना सभव है। जमनालालजी सपूण चित्त शुद्धि म लग गय। हर क्षण वा सदुपयोग 
करने वे प्रयत्न म रहे । 
जब उनकी ज-मतिथि जाता तव वह अपने पिछते साल का लेखा लेते और नये साल 
में पदाषण वरते समय अच्छ मकल्प व रत । वे सरल्प पूर हो इसलिए प्रात काल वी प्राथना 
के बाद गुरुजना के जाशीवाद लत । उसके वाद ही उल-पान करत | 
पापूजी बी सनाह से जमनालालजी ने गा सवा का काय अपने लिए पसद किया था 
और गो सेवा-सघ की स्थापना करके वह उस बाम मे लग गये । उ हान अपने आपका इस कम 
मे इतना तल्‍लीन कर जिया कि सिफ् गो सेवा को ही चचा करत थे। या गो संवा-सघ वी 
स्थापना तो अक्तूबर, १६४१ में हुई थी और उसके वह अध्यक्ष बन थे, पर उसवी तयारी ता 
उहान इसके पहले ही कर ली थी। 
एक बार गाय का खुर उनके पाव पर पड गया। खुर गंड गय[। पर म मूजत हो जान 
से चलने म कष्ट हाता था | लेकिन दोप अपने को ही देत-- मैं कमा आत्मी है जा सवा के 
लायक नही, गाय तो पशु है। 
बछडे पर हाथ फिरात और क्हत-- इसपर हाथ फ्राने से कितना सुख मिलता है। 
मूक पशु की सवा मे हो नि स्‍्वाथ प्यार है। 
वे चाहत॑ थे कि अपना बचा हुआ जीवन प्राची। ऋषिया की तरह कुठिया म बितावें | 
इसलिए एक कूटिया गापुरी के पास बनाकर रहना चाहते थे जहा रहकर व गो मेवा और 
जात्मच्रितन में समय बितावें । उहान कुटिया बनवाना शुरू करा दिया था और तावील कर दी 
थी कि वह जल्दी-स जल्दी वन जाय । 
अधूरी बना झापडी म॑ दूसरे दिन ही से रहने चले गये। उह पूरा एकात चाहिए था। 
इमजिए मैं भी डरनी हुई वहा उनके पास रहने कस जाती, क्याकि मैं उनके खाने पीने वी या 
आए की चिता करू यह शी उह अमहा था १ वह९ उहान अपन पास कौसल्णा नाम की एक 
गाय रकखी थी | हाथ मुह धोकर व उसकी सवा व्रत उसके बदन को सहलात फ्रि वह अपनी 
भा के पास चले जाते और उतवी गांद मे अपना सिर रखकर भजन सुनत और डायरी लिखते । 
उसक बाल प्राथना करक घूमन जाते | घूमत हुए सवस मिलत सुख दु ख की वात पूछते और 
जिस्तस खास बात करनी होती उसे साथ ले लेते। इस प्रकार रात दिन जमतालालजी का चलन 
गो-संवा-सवधी कामा वा ही चलता। कोइ “यापार की बात करता तो कहते-- मेरे साथ 
व्यापार वी बात मत करा। बुटिया का नाम जानकी-कुटीर रखा था! 
इसी बीच राधाइप्ण खादी के काम स सीकर जाने लगा तो मैं भी उसक साथ चली 
गई । वर्षों से जमनालालजी का नया जीवन फ्रम देखकर मन बुछ खिन रहने लगा था) उनके 
काम मे मरा सहयाग तो सभव था नही । इस वारण मन के बहलाने वे विचार से ही सीकर 
गर थी। 
कुछ दिन वाद रामाइृप्ण (संवस छांठा पुत्र) लेन आया। मैं वापस बर्घा पहुंची । 
मेरे लौटन पर जमनालालजी बडे खुश हुए और हसकर बोले--- जानवीजी, आ गई । 
उन दिना जमनालालजी नत्न्यत्त तथा गो सवा-सम्मेतन के कामा म व्यस्त थे | में बगले पर 
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बहन लगी । एक लिन वह बोले-- तरा क्या मन है ? सवाग्राम बापू के पास जाना हो तो वहा 
जा सकती हा । कुटिया पर थाना हा ता कुटिया चला । मेने वहा-- मैं ता कुटिया म चलूगी । 
जमनालालजी बाल-- ला अपना विस्तर टमटम मे रख। मरी ता मनभाती बात हो गई। 
जल्टी-जल्टी पिस्तर जपटबर मैंन टमटम मे रखा और यरापुरी पहुच गईं। हम दोना वहा पांच 
राज ही साथ रह पाय। 

मरा मन किसी वाम मे लगा रह इस ययात स गो सवा के लिए आय हुए एक साधु 
से उठने कहा कि जानकीदवी वा सितार सिखा दो। मैं सीखन॑ लगी लेडिन जमतालालजी 
रात लिन गो सवा ये काम म ही लगे रहत थ। 

गा सवा के काय को और बटाते की दष्टि से जमतालालजी ने वापूजी की सलाह से 
एबं गा सवा-सम्मलन वा जायाजन या । सम्मलन सफ्लतापुवक हुआ। इसम सारे हिंदु 
स्तान से लाग भाग लेन व लिए आय। जमनालालजी का पुरान मित्रा और कायवर्ताआ से 
मितकर बडी खुशी हुई । 


चोंतीतत-- 


सम्मतन पूरा हान क बाट से उनके सिर मे दट रहते लगा उनती आदत ऐसी थी दि 
हट या चुपचाप बरटाश्त करत । बटुत बम उसवी चर्चा करत । दद बहुत हाता तभी उनके मुह 
से वात निरलती | 
माताटीनजी भगरिया न गाधीजी-सम्ब धी बाब्य जिया था। इन तिना वे आये हुए थ 
और जमनातावजी को सुनाना चाहत थ। जमनातातजी वी एसी दशा बहा थी जा सुनें पर 
उनया सन राजी रखते बे लिए संटिवाश्मम से उहाते एफ लिन कायक्रम रखवाया जिससे 
मब्विश्रम का लड़जिया भी सुन सर॥ हम जाग भी पटच। जमन्तम वह घाटी दर बढठ। 
जब टट बहाश्व वा बाहर हुआ तो उठार जानवीलुटीर में या गये और गा गय। दूसर 
डिन भी सिर मे ह5 था। लशित उन टिता सवाग्राम मे घनश्यामटासजी प्रिर्तरा ठहर हुए थे। 
उनया पान जाया हा बट जान व तिए लथार हो गये । जय मैंन बहा जि आपन ता बहा था 
वि ऑज हट है इसतिए यहा रहगे। ता वट बात-- जाज बापू वा मौन है । घाश्याम”ासजी 
अरब रशग॥ उनसे बुछठ हसा मजार करेंग्रे। उनताो हित बहतेगा। यह बहयर वह 
टमटम में बढ और संवाप्राम वा रवाता हो गये । लरिन उनता सिसजट बहता ही गया। व 
पहुंचने पर महशाटवर्भाई कियारतातभा् तथा दृष्णटास गराधा से बाव हि मुच आपस बात 
बदली है पर आज तो शिस्डड बहुत है फिंए आावर शत पृश्गा) विह्वाजा से थरालाबडुत 
बातयोत बरक वाएस जाद । बापूजा से विडा लत लगे पर वर स्नानघर में थ। वह एस ही लौर 
आय । यापूजा का मात म आला उड़ने के शिमिर मे 76 था ता मैं उठ रार जता । 
संदाप्राम से वेट बांस जाय उठा चिया घान राय कक प्रधान याययाट "शत वे आन 
के बात था मविए बजाजयाडा में शावस्था समतायर वह जला ही जानतवाजुटीर लौर और 
सो गुद। दूसर टिल सबर भी एिर में कुछ हट था। *सतिए एनिम्रा तिया ध टसस हट कुछ 
हवा हजा दी दाव-- थे मैंने डिसा टदा” के हा बामारोदूर बर ला। फिर वह घूमा 
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चले गये | म॑ भी साथ थी | दजाजदारी पहुचन पर चाग कारई शेर का कायत्म रह होने की 
खबर मित्री | वह लोगा से बातचीत करन लगे। मैं भी वगले म काम देखने लग गई। बाद म 
उाहान बगले की व्यवस्था जादि के वार भे बात वी। उसके वाद दुवान जान को रवाना हुए। 
उस टलित एकादशी थी और साविती ने फ्लाहार क॑ लिए दुकान पर हम दोना का बुलाया था। 
राजनवारायणजी और ओम भी उसी दिन बम्वइ से आये थं। जमनालावजी बोजे वि आज ता 
ताश खेजेंगे, जिससे सिर हलका हो। वह दुकान पर एक साल के वाद आय थे । 
बुछ देर सुस्तान रे बाद प्लाहार किया । दो बज सवाग्राम जान के जिए टमट्म तयार 
करने को वहा | लेकिन जाम बोली कि आज हम आपके साथ चार वजे तक ब्रिज खेलना हू। 
जमनालातजी बोले--/अन्धा, मैं थाडा आराम कर लेता हू, तू चरखा लगा दे। राज 
नारायणजी से बोले--- 'तुमस डेरी फाम खोलने वी बात करती है सा मैं उठू तो याद दिला देना । 
उसके बाद पंद्रह बीस मिनट सोकर शौच गये । लौटकर जाये तो बहुत थके हुए थे, तकिए के' 
सहएर पड़ गये। मैं उह आराम करते देखकर दूसर कमरे म चली गई । जोम्‌ ने दखा कि काकाजी 
सोकर उठने वे बाद ता चरखा कातनेवाले थे यह बात कया है ? साबित्री और आम भागी 
जाई । जमतावालजी न साविती से कहा-- मेतवान हो ता लाआ। वह दौरी दौटी नोचे 
गइई। घर म सनथाल न मिलने पर दवाईवात वी दूकान से मगाया। उस समय उसके सिर॒म 
क्षयानक दद हो रहा था। उह उलटी आई) उसके लिए छठ। उलटी करके फिर नेट गये । 
मैंन परा म घी मसलने के लिए ओम्‌ को बुलाया ता इशारा करे कहा कि तुम्ही मलो। बह 
और बेटी का पर छ.जान से वह्‌ बचत थे। मैं घी मवन लगी। मिर में दद ज्यादा बढा तो वह्‌ 
घोले-- 'जर, काइ एस्प्रीम ही दो।” इत्तता कहकर वह एकदम निढाल हो गये। उह फिर 
उलरी हुई। इतने मे डावटर भी था गया। मैंने आंख खोलकर देखा तो लाल सुख थी । डावटर 
ने रबत चाप जिया तो २५० था। उनकी नस काटने की वात डाक्टरा मे चली लक्नि क्सीकी 
हिम्मत त पडी । थांडी देर के वाद सिविद सजन न जाख देखी और वह बाहर चल गये। हमन 
समझा क्द्वह कप्टन हो इसलिए वह बाहर चले गये हैं। लेक्िति समयते दर ने लगी कि 
सबकुछ समाप्त हो गया है। बात चारा ओर फ्ल गई। विनोवाजी जा गय। बापू को फोन 
गया। बह भी जाये। जहा वे पहने सोत-बैठत थे और जहा बठकर उ'हांने दाटाती व बराप्य 
भरी चिट्ठी लिखी थी वहां उनके प्राण गय। ओम्‌ न कहा कि भल्न ही उड्डने घर त्यागकर 
थापडी मे वास क्या हा पर वह राजयोगी थ इसजिए महतर भ ही गये | 
विनोबाजी तो आकर स्ताघ पठ गय पर बापूजी ने आते ही जमतातालजी के सिर पर 
हाथ '्वा। वापूजो का देखते ही मैं दोली-- 'वापूजी आप इनके पास होते तो यह कस जाते । 
इनबी तबीयत विगडते ही जल्नी खबर भेज दी जाती तो अच्छा होता। चस, अब तो आप इ्ह 
जीवित कर दीजिये। आप्र ही जिला सकत हैं । 
बापूजी बोजे--- जानकी, सुम्ह अब राना नहीं है तुम्द तो हँसना है और बच्चा को भी 
हँसाना है। जमदालाल तो जिदा ही है । जिसका यश अमर हो उसकी मृत्यु कमी ? उसकी मृत्यु 
तो वभी हो सबती है जब तुम उसके रास्त नचता। उसने परमायवी जिलगी विताद। 
जा काम उसने जपन कघा पर लिया था, उसे अब तुम सम्टाला। मैं तुम्ह झूठा घीरज देने नही 
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आया । जमनालाल ता जिदा ही है। उस जिटा रखना हमारा काम है। 
मैंन विनावाजी की तरफ इशारा क्रवे कहा--- तुम तो इतको भगवान के दशन कराओ ।' 
पर वह चुपचाप वेंठे रहे । बापू बॉलि--- जानवी जमनालाल वा ता भगवान के दशन हा चुव' 
अब तो तुम्हे करना बाकी है। उसकी तैयारी करो | जो काम उहाने आधा कया है उस पूरा 
करो | उसने लिए अपन सव स्व को होम कर दो । 
बचपन म सती होने की मेरी इच्छा थी वह्‌ जाग्र उठी। मैं बोली--' बापूजी मैं सती 
होना चाहती हू । आज्ञा दीजिय। बापू बोले-- शरीर को जलाने से क्‍या फायटा ? वह तो 
तुच्छ है मिट्टी है। अपने सव दुगुणा को जला दना ही सत्तीत्व है। अपने सब दुगुणा का चिता 
मे हम करो | फिर वाकी बचेगा वह शुद्ध कचन रहंगा। उसको कस जलाया जाय ? उस तो 
कृष्णापण ही किया जा सकता है। स्विया को मैं त्याग मूति मानता हू क्यांत्रि हिदु सदी विधवा 
होन पर सार भोगो को तिलांजलि देती है, विकारा का शमन करती है। अब तुम त्याग मूर्ति 
बन गइ । अपने अवगुणो को जमनालाल की चिता मे जला दो। अपना जो बुछ हो वह उसके 
काम मे लगा दो । यही सती होना है। उठो तुम सती हो जाओ। मैं बोली मैं और मेरी 
सम्पत्ति उनके काम बे लिए अपित है। ' 
खबर ती चारो ओर फल ही गई थी। बम्बई से फोन जाया कि लोग स्पशल गाडी वैयर 
जमनालालजी की औतिम यात्रा मे शामिल होना चाहत हैं। प्रश्त खडा हुआ कि बया क्या 
जाय मरे ध्यान म उनके वे शल आ गये जो उहने बम्बई म॑ अभ्यक्रजी की मृत्यु पर कहे 
थ्रे-- प्राण घले जाते पर शरीर का क्या ? उसके लिए धूमधाम क्या | मैंने कहां-- मृत 
शरीर को रातभर रखना उनकी भावना के विरुद्ध है। सबको तकलीफ होगी। क्सीका भी 
कष्ट उह जमहनीय था। तब यही निणय हुआ कि तुरात ही त यारी वी जाय। राधाकृष्ण ने 
पूछा बि' स्नान कहा कराया जाय ? मैं वाली--- नीचे घौक म। घर मं गगाजल का घडा था 
बह लाया गया । उनको देह नीचे ल जाने लग | मैं हाथ पफ्डकर ओम जओम्‌ कहती हुई चली । 
गगाजल से जमनालालजी को नहलाया गया। भरी चरणामृत पीने वी आदत थी सो मैंने अजुली 
भरकर स्नान कराया हुआ गंगाजल पी लिया। मैंने उस जल स शीशी भर ली। पर वाद म 
विनावाजी के समझान पर उम्र जल को समाधि पर लगाये हुए पौधे पर चढा दिया। समाचार 
मिलत ही लोग इक्टठे हो गये। क्सीको मह बात सच नही लगी। काई क्ट्टता था कि हमने 
आज उह गोरक्षण म देखा | बोई वालता था कि बजाजवाडी म बठे ये ज़िसी ने वहा दुकान 
पर जाते मैंने देखा । यह कस हो सकता है ? नहलान व॑ वाट बापूजी ने अपना दुपट्टा उतारकर 
उठा लिया । जमनालालजी के लिए अत्तिम वस्त्र तो विनोबाजी वे क्त सूत की खाटी वा मगाया 
गया। मैंने सोचा वापूजी का दुपट्टा क्या जलाया जाथ द्सलिए उसे उठाकर मैंन गले म लपट 
लिया जो व भी मरे पास है। 
जब अस्थी को बाघन लग तो दाटीजी एकदम चिल्वाइ रि यह क्या वर रह हो। अवतक 
तो व यह समझती रहां कि यहा बोई बडी सभा है लाग इक्तठे हुए है भाधीजी भी आये हैं। 
उह पता भी क्‍या लग कि एसी भयानक घटना हो गे” है क्‍्याकि राना धाना ता सब मन मे ही 
था | वाद भल ही चुपचाप इधर उधर रो ले लकिन जमतालालजी की हिटायत रही थी कि 
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मौत वे समय राया धोया प जाय, मौत वा बुरा ने भाया लाये । दाटीजी वा राय बगोम था । 
बापूजी 37” बहुत दर तर गमझात रह घर उनने स्टन थी रात अमम्भव था। इसी स्थाई 
पर उनवे तीन बैट और एव जेंवाई गया था, उमा स्मरण बर उनरा दुख बदना ही जाता 
था। 

तथारी हान पर अरथी चतन जगी। में भा आम जोम्‌ बरी हुई जसथी पषड़े हुए जा 
रही थी। महिलाधम पी सणतीया घर बुदुम्य भी औरतें गावपे जाग माना समुद्र ही उमर 
पद्दा हो। सत्विया बोच रहो था-- राम घुन लागी गोपाल धुत लागी।' सद लाग यही 
बोचत हुए जा रह थ। मैंने बहा जि जा वा दवा पा? उस दम दा। चाट हिंदू हो या मुगत 
मान जमनालापजी तो सवदे थ। 

दाह प्रिया गापुरा मं जमनावाजजी वी झापही के सामत वरना तथ हुआ। चिता नी 
तथारी पी गई। बधूर से बिता वा प्रजयलित शिया गया । मैंने बापूजी व हाथ मे वण्डा दिया में 
फही चिता मे बट प्‌ जाऊ इसलिए बापूजी न मुझ पर्ड लिया था। बापूजी न विनायाजी को वेद 
और उपनिषता ये मत्-पाठ बरने यो बहा । विनावाजी न उपनिपता ने मत व पाठ रिया । 
परचुर शासजी न बट मत बह । अम्तुरताम न झुरात पी आयतें वही । बा, महादवभाई तथा 
भगवानदंवी सरसरिया मो ता सूर्छा आ गई पर मैं शू-य भाव मे घिता वी आर दसती रही। 
इस समय मसे मे यही भाव था माना वह मुसम प्रवश कर रह हैं। पर धोर धीर ज्या ज्या रात 
पड़ने लगी, सातीपन वा अनुभव हाने लगा। वियोवाजी रात भर मर पास बढे थे। मैं उनसे 
बार-यार पृछ्ठती वि अय यह कहा मिलेंगे । 

जमनालातजी के जान की वैलना तो बाट म घीर घीर बटन लगी और अय ता क्षण 
क्षण उनवी कमी महमूस होती रहती है । 


पतोस-- 


जन जमतालासजी वा देहाय हुआ तव कमलनयन गोजा वे शक्वर वे वारघान मे था। 
उस बलकते से पोत मिला जब पोन म वहा गया प्रि वर्धा म बहुत बरी दुधटना हो गई तो 
उसके भन म यही विचार आया फ़ि या तो काकाजी नहा रह या बापूजी नहो रह । लेजिन दूमर 
ही क्षण यह विचार आया दि बापूजी वी देश का बहुत ज़रूरत है और उनवा रहना आवश्यत 
है । जय उस निश्चित रूप से मालूम हुआ गि वाताजी नहीं रह तव उसने वारयान वे बाय 
बर्ताजा और मजदूरा वा जमा बरवे यह दु खट सवाट बताया और कहा वि वायाजी मे' शोवः 
मे बारखाना बट नहां होना चाहिए। एसी गम्भीरता उसम उस समय थी। घटना हृतय वो 
हिंदा देतेवाली थी। दश-सेयर पिता वे गा-लोववास वी खबर पावर बेट हवारा ऐसी बाता का 
जिया जाना मामूली बात थोड़े ही थी। लेकिन हमारे यहा य बात जमनालालज! के आचरण 
और व्यवहार व कारण स्वाभाविव बन गई थी । गोला स रवाना होने पर उस लखनऊ स्टेशन 
पर माता आना टमयी मित्र गइ | उनकी वर्धा आने वी तयारी थी | जमनालातजी ने पिछते घ्ह्‌ 
महीन मे माता आनटमया वा वर्धा बुलान वे वह प्रयान विए थे लंब्रिन सत्र प्रयत्व विफल 
रहे । जमनावालजी जब किसी को वर्धा बुताने का निश्चय बरते तव बुलावर ही चन लत, पर 
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माता आनदमयी के सम एक न चली | पर जब वह था रही थी, यह अल्भुत घटना थी। 
कमलनयन ने जय उनको वताया वि काझाजी त्तो चले गय ह॑ तय वह बोली वि 'मया को आत्म 
दशन हो रहा है । उमके बाद वह्‌ दर गइ और तीन टिन बाद वर्धा आई। 

जमनालालजी के शरीरात की खबर सुनन व बाद वमलनयन ने जत भी छोड दिया। 
स्टैशन पर जब उसे मासूम हुआ कि विनाबाजी रामायण वा पाठ कर रह हैं तव वह नहातर 
वहा पहुचा । उस समय वी उसकी दशा वा वणन करना वठिन है। आत ही मर गले स लिपट 
गया | हम दोना शू-यवत्‌ थे। हमारे जासू सूय गये थे। पर लोगा वी जाया स आमसू वह रहे थे। 
जब उस छाछ पीन को कहा गया तय मालूम हुआ कि तीन लिनिस पानी ही वहा लिया है। 
आखिर उसने मुझ छाछ पिलाकर ही स्वय छाछ पी। 

घर के लडके लडक्यिा बहुल मबरी दशा एक सी थी। जस जमनाजालजी की आत्मा 
ने हम सबसे अटर प्रवेश किया हो इस तरह हम सयर भावावंग म थे। सबने मत मे एक यही 
बात रम रही थी कि उपके कार्यो म योग देकर उनके जस वन । कमल न वर्धा पहुचने पर सबसे 
पहले यह जानने वी कोशिश की कि उसक॑ कायाजी ने क्सि सस्था के लिए क्‍या देने का कहा था 
या उनकी क्या इच्छा थी । उसने सवप्रथम उनके सब बचना की पूर्ति की। पवनार का बंगला 
उसने विनोबाजी को अर्पित क्िया। बजाजवाडी मे आत जानवाला के लिए जमनालालशी वे 
द्वारा जसी व्यवस्था चलती थी वह चालू रखने के लिए एक लाख स्पय उसने लक्ष्मीनारायण 
मदिर म जमा करा दिय जो सात साल म खच हुए और अब वह खच लडके ही घलात हैं। दोना 
भाइयो ते विचार करक॑ जमनालालजी की जा सम्पत्ति थी उसका टस्ट बनवा टिया। जय धन 
इयामटासजी बिडला ने घर का हिसाय देखा तो वह ताज्जुब म रह गये । वाले वि जमनालालजी 
ता धन के बल की जगह आत्मवल पर ही अपना काम चलात॑ रह। विडलाजी उतके अभिन्‍न 
मित्र थे। उनको भी उनकी मत्यु से बडा धक्का लगा। हमार परिवार करे प्रति उनकी जो 
आत्मीयता थी वह्‌ अयृतक चल रही है। 

जमनालालजी क॑ शुरू क्यि गए रचनात्मक कामो का पूरा करन के प्रश्न पर विचार 
करन क लिए बापूजी व जमनालालजी के मित्ना तथा सनहिया वी एक सभा बारहवी के दिन 
बुलाई जिसम बापू न कहा कि जमनालालजी के चाहनेवाला प्रेमिया और मित्ना का यह कत्तव्य 
है कि उनके कामा का करें जिससे उनकी आत्मा को सत्ोप मिले। उन दिनों वातावरण मे 
गम्भी रता थी जौर बापूजी जमनालालजी के प्रति लोगा व॑ हृदय मे जा सदभावना थी उस काम 
मे लगाना चाहत थे। एक तो थाही मत्यु क॑ बाद वराग्य वी भावना उमड पडती है फिर 
जमनालालजी जसे कमशील और प्रेममूत्ति के वियोग से ता वराग्यमय वातावरण और भी 
अधिक गहरा हां गया । उसपर बापूजी जस महापुम्ष के बोलन का प्रभाव ता सबपर पडना 
ही था। उन दिना मेरा हाल जजीव था। मर त्रिए यह जाधात ऐसा था कि मैं सन सी हो गई 
थी। अय उनके जीवन का महान उद्देश्य पय पग पर याद जान लगा। उसकी सचाइ प्रतीत होने 
लगी जौर उसको अपने जीवन म॑ उतारा जाय यही भावना वत्ती गई। 

जमनावातजी क स्वगवास वे वाद उनके शरीर की साक्षी देवर जा कुछ मरे पास था 
उसके समपण वा सकत्प तो मैंने कर ही लिया था, लेक्नि भव अपन आपको काम मे लगाने की 
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बात थी । हमार परिवार म बापूजी के विचारा वा गहरा असर था । जा कुछ मुससे वन पडा 
उसका श्रेय तो बापूजी को ही है। पिछते बीस साल स जो उपदशश बह देत रह थे, उसीवा यह 
परिणाम था। मैं अपना एक एक क्षण जमनावालजा के वास मे लगाऊ यही बापूजी चाहत थे। 
इसी कारण बापूजी ने मुसपर गो सेवा की जिम्मेदारी डाली । मैंन गो सेवा का वाम करत वा 
संकल्प तो वर लिया पर जय मुथस ग्रो-सवा-सघ वी अध्यक्षा होने के लिए कहा गया तव मैं 
सहम गई । मैंन वापूजी सम वहा कि मैं काम तो वरूगी, लेकिन इतना बोस मुचपर मत डानिये । 
तब मुझे चुप रहन का इशारा कर उन्होंने गो-सवा-सघ के काम का बोस मुसपर डाल दिया और 
कहा--' तुम्ह एसे लागा की मदद मित्रेगी जा तन्‍्च और व्यवहार वी सभाल सर्वे । इस दृष्टि 
स॑ वितावाजी तथा घनश्यामदासजी विडला उपाध्यश बनाय गए। वातावरण ही ऐसा था कि 
बापूजी न जो कुछ कहा उसे मानना और अपनी शक्ति के अनुसार उस काम को करना, यही 
संबवी मनोबत्ति थी । इसलिए विनोवाजी तथा घनश्यामदासजी न भी स्वीडूति दे दी । वारहवी 
का मतक के पीछे साइ छोडन की प्रथा है। इसजिए पाच लाख के एक हजार सांड उनके पीछे 
छोडन का सव॒ल्प रामेश्वरटामजी विडला न किया जौर उसे उहने पूरा क्या । 
मैं 'गो-सेवा-सघ वी अध्यक्षा बनी | शातिकुमार मुरारजी भी एक उपाध्यश्प बने । सस्या 
के खच आदि का प्रवध मुस्स कस होगा इसांवी चिता रहती। शातिबुमारजी विनोद से 
कहते-- 'मयाजी, तुम सबस डरती क्या हो या पूछती कया हा? जो जी म आबे सो करती जाओ, 
गाय को भैस का पाडा होत स तो रहा। 
चापूजी ने वारह लिन के बाद मुये सवाग्राम बुला लिया । सावित्नी भी मेर साथ सेवा 
ग्राम रहन चली आई थी । उसके जीवन म विशेष परिवतन आ गया था। सार राजमी सुखा का 
छाडकर वह आश्रम का जीवन बितान लगी जर वहा जा कुछ आश्रम का खाना मिलता बहों 
खाकर आश्रम म काम करती । जब बापू का 'क्रो या मरा आदोलन शुरू हुआ तब वह भी 
जेल गई। वह नाजुक तो थी ही और सुख-वभव म॑ पली थी। उससे जेल जीवन कस वरदाश्त 
होगा, यह प्रश्न था। लेक्नि उन टिना उस पर भी एक तरह वा नशा छाया हुला था। जोम 
भी साथ गई । महिला-आश्रम की अस्सी लटक्या भी निकल पडी। यद्यपि साविद्नी ने जेल- 
जीवन वो बडे उत्माह और आनट के साथ बरदाश्त क्या, मन को भम्हाले रही तथापि शरीर 
को आखिर कस बर्दाश्त हांता ? वह वीमार पड यइ | जेल स छूटकद जब वह आई तब उस 
कुरसी पर लाया गया | उसवा चेहरा दखकर लोगा को रोना आ गया। जेल स उसके स्वास्थ्य 
पर हुए परिणाम को दूर करन के लिए उस तीन साल मसूरी रहना पडा । 
राम भी & अगस्त को बापू वी गिरफ्तारी के वाद गावा म जाकर उनका संदेश सुनान 
लगा | पुलिसवात ता पीछे पडे हो हुए थे । वह उनका छक्ाकर गावा म जाता और लोगा वा 
समझाता । एक बार पुलिस वाला ने उसे छेता मट्ख लिया। व पीछे दौडे । राम पुत्र के नीचे 
छिप गया। पुलिस वाला ने लवडी के वु न्दा से मार-मारकर राम वा निकाला और बाहर निवा- 
'जने पर उसे बहुत पीटा भी और अपशबद भी क्हे। तर उसने कहा -- तुमको मारना है तो जितना 
चाहा मार ला। लेक्नि गाली क्या देत हा २! उस जब ले गय | वापूजी न बराया मरो' का 
तारा इस तरह लगाया था वि सयके उपर उसका गहरा प्रभाव पडा और सभी लोग मरन का 
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डर छोड़वर वाम बरने लगे । घीरे धीर सब लोगा का पर्ड लिया गया। वमल इसलिए रप 
गया वि राधाइष्ण के ऊपर सरकार न एसा केस बनाया वि बह पफाठ्ती पर ही चढ़ाया जाय। 
उस केस के लिए उस बाहर रहना पडा पर वह हर तरह से आटालन वो मदद पहुचाता रहा । 
उसन भी तन, मन और धन स इस आदोलन म साथ लिया । 
मैं गो सेवा क काम मे लगी ही थी परि धीरे घीर सब लाग इस जाटावन वे वारण जल 
चले गय | उस समय “गो संवा सघ कद मत्री स्वामी आनट थे और सहायक मत्तीथ श्री रिपम 
दास राका। वे भी जेल चले गय, और पारनवरजी तथा स्वामी आनद आटोलन म लग गये । 
राधाकृष्ण पर जा कैस चला, वह भयानर था । वह जेल म था ही। श्रीमनजी भी पड़े गये। 
वालुजब्रजी पहल तो जादोलन के काम मे लगे और बाद म वह भी जल चल गये । जस-तस 
काम चलता रहा | मैं भी थोडी-बहुत देख रंख बरती , पर ४२ क॑ इस महान आदोलन व आग 
रचनात्मक कामा वी ओर कुछ दिना तक बहुत ही वम ध्यान दिया गया। सरवार ने भी दमन 
बडे जोरो का क्या । ऐसा मालू मं पडता था कि जब दस साल तब बाग्रस का उठना मुश्यिल 
है। इस तरह से उसे कुचल दिया गया ) बच्चा तब वा महात्मा गाघी वी जय बोलने पर बरहमी 
से पीटा गया। 
दस आदोलत ने अनको के बलिदान लिय थे। अनेका न वष्ट सहा था। बापू ने भी 
महादेवभाई को खोया । फिर बा भी गइ । ये आघात तो बडे थ ही पर बापू ने ता बई जहर के 
प्याले पिये थे इसलिए वह बरदाश्त करते ही गय | या बापूजी ने यह आदोलन बहुत सोच 
विचारकर और सरकार को बहुत मौके देवर शुरू क्या था अग्रेजा को वठिनाई मे डालने वा 
उनका इरादा नही था। उतकी अडचन से लाभ उठाना उह नापसद था। इसलिए उ हाने बहुत 
मौका दिया। पर अग्रजा वी नीयत साफ दिखाई न दी और त्रिप्स मिशन के जाने पर बातचीत 
मे उहू सदेहू का अनुभव हुआ तव तिलमिला उठे जब वह दिल्‍ली स लौठे ता बहुत ही गरभीर 
थेऔर उहाने निश्चय सा बर लिया था जि अब कुछ कठोर कदम ही उठाता चाहिए । वाग्रेस वी 
वर्किग कमेटी की मीटिंगें हुई। उनम प्राय सभी बापूजी के विचार के ही थे । राजाजी वा विचार 
कुछ भिन था। वह बहते थे कि इस मौके स लाभ उठाना ही चाहिए। बापू कुछ ऐसा कदम उठाना 
चाहत थे कि जिससे या तो आजाटी का निश्चित वचन मिले वरना आत्मोत्सग कर दें । सरकार 
पकडे तो आमरण जनशन क्र देह-त्याग कर दें । अब सब गभीरता से सोचने लगे। साथिया में 
सलाह होने लगी | विनोबाजी से पूछा गया। महादेवभाई और क्शोरलालभाई तो ऐसे अनशन 
का विरोध करते थे | बापू के साथ दलीलें चलती थी लेक्नि विनोवाजी न ता यह बह दिया कि 
बापू का विचार ही ठीक है । सव गभीर और सुन हो गये । 
जब बबई के लिए बापू रवाना हुए थे तब ऐसा ही लगता था कि अब बापू का लौटना 
कठिन है। बापू वा और महादेव भाइ के साथ गये थे लेक्नि अब जेल से छूटकर लौटे ता 
बा जौर महादेवभाई का साथ छूट गया। उह अकेले देखकर आश्रमवालो व हृदय विचलित हो 
गये। दुर्गावहन की स्थिति का तो कहना ही क्या था। 
बापू ने धीरे धीरे अपने रचनात्मक कामा को देखना भालना शुरू वर दिया और बाम 
भ जुट गये। यही उनकी विशेषता थी कि जसी भी परिस्थिति हो उसमे अपने काम को कसे 
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लाप पहुचायें, यह्‌ विचार वर काम मे लग जात | अपन पर सतुलन रपना उनकी विशेषता थी। 

क्षणमालीभाद ने सवाग्राम दे खेत वे लहसुन बटुत खाय । पशाव म खून भाया ता क्सी 
ने जावर बापू स वह दिया। बापू ने भगमातीभाई का बुलाया और पूछा-- क्या है भणमाली ? 
इतना लहसुन खात हो--पशाव में खून आता है २ भणमादीभाई बाले--“वापू शरीर म मास 
और साहा ही ता है। अगर पशाव म लांहा गया तो क्या वडी वात है ? इसब अलाबय जायगा 
भी क्या ? 

चापू न॑ बिसी तरर उनका लहसुन छुडाया और दूध पीन का वहा । फिर तो वह ३ 
'रतल तक दूध पीन लग | आश्रम वे बच्चा न कहा कि साया दूध ता काका ही पी जाते हैं हम 
क्या मिले ? इस पर दूध छाड दिया और खली खादे लगे | एक दिन सोचा वि गाय वे गायर 
म॑ भी तत्त्व होता है तो बस गोवर खाना शुरू कर दिया। आश्रम के तोग डरे विः कही इहनि 
सत्याग्रह ता शुरू नहीं कर दिया | किमी तरह मना करके उतवा गोबर खाना छुडाया । 


छत्तोस--- 


बापू ने जब फिर से रचनात्मक वामा की तरफ ध्यान दिया त्व उतके सामने गो-सेवा 
सध के काम का प्रश्त भी आया। नये सिर से फिर गो सवान्सध का काम शुरू हुआ। 
जमतालालजी ने अपन 'रहेंते जो गोरम भडार शुरू करवा दिया था, बह चल रहा था। उसमे 
गाया का मता दूध आता और विकता रहता था। “ग्राम-सवा-मडल', वच्छराज-सेत्ती तथा 
लक्ष्मीनारायण मदिर वी डे रिया भी चल रटी थी। व्यक्तिगत रुप स ग्वाले भी गायें पालन लगे 
थे। इस तरह वर्धा म गाया के काम वी बढती हो रही थी पर काम को वाहर फ्लान और उसे 
देशव्यापी वनान वे लिए, दापूडी चाहते थ किर्से उसप लग जाऊ। मैं घापूजी वे चहन ले 
इधर-उधर जान जगी । राजद्रवावू की अध्यक्षता मे गो-सवा-सम्मेलन बुलाया गया। वह भी इस 
काय म रस लत लग और उहाने विहार म भी काम शुरू करन वी दप्टि से सम्मेलन बुलाया । 
बहा काम शुरू हुआ। मैं आगरा अमृतसर पटना, भोगलपुर सीकर कलकत्ता, बवई आदि 
स्थाना मे गई और काम बटान वा यथासभव प्रयत्न करती रही । 

शातिकुमार मुरारजी की बापूजी तथा जमगाजालजी पर श्रद्धा तो थी ही। बह गो' सेवा 
वा काम करन लग और सघ के कुछ दिन मत्री भी रह) उनका बधा आना जाना होता था 
और ब॑ बडे प्रेम और श्रद्धा से दाम करते थे । 

राधाहृप्ण इस काम म॒ कापी रस लेता था जौर 'गा-सवा-सध के काम की पुनस्चता म 
उसका वहुत बडा हिस्सा रहा है| या 'गो-सेवा-सघ का काम ता वह करता ही था, पर दूसरे कामा 
की जिम्मेदारी भी उसपर इन दिना थी और खासरर ग्राम-मेवा मडल कौ जिम्मेदारी रहन स 
रिपभदासजी का फिर भत्नी बनाया गया। वह मेरे साथ कई जगह गय और वाम को बढाते 
की काशिश करत रहे । लेकिन इस महान काय के लिए जो शक्ति चाहिए थी उसकी मैं तथा 
भर साथी अपन मे कमी पात जौर इस काम की विशप प्रगति सकी रही। मेँ कुछ दिन इस काम 
मे लगी रही, पर न मालूम क्या उसाह कम हाता गया और वापूजी ने जितनी अपेक्षा रखी थी 
उसम भी असफ्तता रही, इसवा मुझे भी रज सहा। वह भी मुझे कामचार! कहा करते ये। 
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धीरे धीरे मुझे उतवे सामने जाने मे सकोच भी होने लगा। 
दिल्‍ली वी भगी-बस्ती म॑ जब वाधूजी रहत थे तब वहा एवं बार मैं गई। बापूजी उन 
लिनो थकान के कारण चार घटे मौन रहते थे । लेविन मुझे देयते ही वह एवलम प्रेमवश बाल 
उठे--' चोर आ गई चोर आगई। यद्यपि बापू ने यह विनोट मे वहा था लिन मैं उनकी 
हसी मे भाग न ले सकी व्याकि मैं जानती थी मि इसके लिए उनते मन में रितना दल है। 
जिस दित बापू व गोली लगने वी खबर आई उसी लिन सवरे राजद्धवातू वर्धा आय 
थे। सब लोग यबर मिलने पर राजेद्रवाबू वे पास इफ्टठ हुए। प्राथना हुई। राजेजबायू न 
हिल्ली जाने का तय किया पर सबकी राय यह रही कि रात की जाना ठीर न रहेगा। और बह्‌ 
रुप गय। लेकिन रात को एक बजे जवाहरलालजी वा फोन आया वि उटह आना ही चाहिए। 
उनबा लिए विमान की “यवस्था वी गई। उसम मेर लिए भी सीट रखी गई। जाने वा मरा 
मन तो था ही लेक्नि मैंन सोचा वि आश्रमवाला के लिए रोव है तय मैं ही कस जाऊ ? 
बापजी के गोली लगने की यबर से मन पर विचित्र तरह का असर हुआ ) ययाल आया वि 
देखा बापूजी न मुझसे आशा रखी थी वह या ही रही। अब जब उनकी आय ही मुठ गई तो 
मेरा उनके सामने जाना धोया देता है। यह सोचकर मैं रक गई । 
रामक्ृष्ण दिल्ली से वापस जाया ती वोला हि मा तू क्‍या रह गई ? तुझे तो आना 
चाहिए था। उसक बहने पर मुझे भी लगा वि अच्छा हाता कि मैं आखिरी दशन कर लेती ) अब 
पछताने लगी। मरे सामत ही तो हवाई जहाज गया था और दूसरे दिन बाबूजी वापस भी भा 
गये। में भी जा जाती। सचमुच मैंने बहुत-कुछ खोया ऐसा वाट मे लगा। 
बापूजी के जाने से देश मदुख को लहर फ्ल गई जोर वई लोगा पर कई तरह से 
जाधात हुए। हमारे यहा महालसा पर बहुत ही असर पडा । उसने १२ रोज तब अन ही छोड 
दिया। उपनिपद की प्राथना के कागज छपाकर वह घर घर जावर कहती-- अरे जब तो 
जागो थापू को खोकर भी कया सोते रहोगे *ै उसकी हालत विक्षिप्त जप्ती ही गई थी । हम 
सबका वंडी चिता हो गई। श्रीमनाराणजी पर काम का इतना बोच रहते भी उनका धीरज 
अपार था। इंधर बापूजी के जाने का दु ख तो था ही उधर मदालप्ता वी यह हालत ! हम यह 
डर था कि वितिष्त दशा भे वह कब क्या कर बठेगी ? होठा म खून आ रहा था। मुह मे छाले 
पड़ गये थे। 
हमारे घर के सभी लोग ऐसा महसूस करन लगे कि बापू के जाने से हमारे ऊपर से 
छत्नछायां उठ गई। बच्चे बापूजी के जाने से अपने को बिना बाप का मानने लगे कक्‍्यांडि 
जमनालालजी के जाने के बाद वापू का हाथ उतके सिर पर था। 
जब अखवारवाला ने पूछा कि बापूजी के विषय म कुछ कहिये तब मैंते कहा-- हम 
जाज बिना बाप के हो गये । यह वात मैंने गोपुरी मे कही । उधर वे ही शद क्मलनयन ने 
बंबई म कहे । 
बापूजी के जाने का मेर मन पर पहले तो कम ही असर हुआ था पर धीरे धीौर जस 
जसे दिन बीतने लगे वह असर बडने लगा और मैं उनके अतिम दशन स वचित रही इसका 
रज मन म॑ रहने लगा। जब उदवी भस्मी वदरी केदार, गगोत्नी ले जाने की वात आई तब मेरे 
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मन म आया वि मैं भी उस पार्टी क साथ जा सकू, तो अच्छा। पर मन मं फिर सवाच हुआ 
कि भस्मी क साथ जानवाला की सख्या सीमित है। मेर जान से असुविधा हागी। पर मैंन 
आखिर डरत डरत ग्रजदृप्णजी चादीवा-ा से पूछा कि वया मैं जा सबती हू ? वह वदरी-केदार 
यात्रा की टाली वे अगुआ थ। वह वाले कि पूछते का सवाल ही बया है, आप मालिक हैं। यह 
सुनकर मुसे सताप हुआं। मैंन सोचा कि वापूजी का ग्राली लगन के दिन जा सयम किया था, 
उसका प्रत्यक्ष फ्ल मिल रहा हू। मुझ एमा मालूम हान लगा, माना बापूजी हाथ पकडकर 
यात्रा बरवा रह हैं। मु जाशा वहा थी कि मैं गगात्वी, यमुनात्नी बदसी-वेदार वी कठिन यात्रा 
कर सकूगी। मैं यह जानती थी कि इस तरह भस्मी का बडे-वड़े तीयों म ले जाना भी आइवर 
है। पर लोक भावदा थी कि सद्धातिक दप्टि से भस्मी ले जाना वापू वा पद ने होने पर 
भी यह सब क्रिया-काड अपन-आप हांता गया। वापूजी वी अस्थिया का स्पशल ट्रेन से प्रयाग ले 
जाया गया था, तव भी मैं रुक गई थी । क्मतनयन ही गया था। मेर मन पर उस समय भी 
सिद्धात की बात वा ही असर था। पर इस वार मुझे एसा लगा कि मैं इस मोक वो खा दूगी, 
ता फिर बब मिलगा। बापू वे साथ मरा उत्तरवाशी का वायक्रम था लेकिन बह रह गया था। 
अब मुझे एसा ही लगा कि मैं वाप व साथ ही जा रही हू । यद्यपि वापू बी भस्मी जा रहा थी 
लैक्नि बापू से भी ज्यादा सम्मान उसका हां रहा था। टेहरी राज्य वी आर से बड़ी अच्छी 
व्यवस्था थी । यडे लेबर लाग आग चलते थे । बाज बजात्त हुए भस्मी ले जाई जा रहीची। 
बायत्रम तिश्चित रहता था। जगह-जगह स्वागत होता जाता था। छाट-बडे, घनी गरीब स्त्री 
पुर्प विद्वाल-अनपट , साधु-स यासी सभी भस्मी को प्रणाम करत और श्रद्धा भेंट करने आते 
थे। एसे एसे साधु भी आय, जो कभी अपनी गद्दी से नीचे उतरता ओर विसांबे सामने जाना 
छाटापन ममयते थे। लक्नि वापू न सवक॑ हृदय में जो स्थान पाया था वह जवणनीय था। 
हम लागा की सुख-मुविधा वी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी और गाघोजी के भवत समयवर 
हमारे प्रति आटर प्रकट क्या जाता था। 


सतीस-- 


या ता जमनालालजी क॑ स्वग॒वास के बाद वजाजवाडी वी चहल-पहल वुछ अशा म कम 
हा गई थी, फिर भी जय तक बापू सवाग्राम म थे तवतक आन-जानेवाला का ताता लगा ही रहता 
था। वापूजी के जान के बाद लोगा का आना-जाना कम हो गया। लेकिन क्शिारलातभाई के 
बजाजवाडी म बसन से एक तरह स वह उनकी वस्तो बन गई थी और बहा 'हरिजन के काम 
के लिए बुछ काम करनवाल रहत थे। इससे तथा क्शोरलालमाई स मिलन-जुलने को आनवाजा 
मैं कुछ चहल-पहत रहती थी। जब मेरा मन न लगता तव उनके पास चली जाती। जब भी 
जाती वह और गोमतीवहन काम म॑ लगे हुए दीखत ॥ उन दोना का शरीर तो हड्डिया का ढाचा 
मात्र था। बीमारी लगी ही रहती थी। कहत हैं वीमारी से मनुष्य चिडचिडा हो जाता है पर 
क्शिारलालभाई तो इतनी तकनीफ भुगतकर भी सदा हसमुख ही रह । मैं जाती तो काम छोडकर 
देखन लगत और कहत-- कम न बोलवानु प्रण क्‍्यु छे ।” मतलब गह दि उनस बात कछ । 
मुये डर लगता था कि उनसे बात करन स उनकी दम की तकलीफ बदढेगी । वे जम महान्‌ तत्त्व- 
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ज्ञानी, विचारव' और सिद्ध पुरुष थे, वसे ही व्यावहारितर भी थ। इसात्रिए उनमे व्यवह्वर वी 
सलाह लेने को सभी जाते थे। उनको थयान होगी यह जानवर भी उाती सजाह लगा रायता 
जरूरी मालूम देता था। मुझे बर्धा बजाजवाडी मं अबले रहत देखकर एवं बार उहनि राम से 
बहा--“रामकृष्ण जानकीवहन वा यहा रखने वी अपला याता उिसी बाम मं सगाआया 
अपने पास रखो, वयाकि इस तरह छोटे छोटे कामा म उलझ रहना जनुचित है। रामइप्णन 
कहा कि तुम बबई जा जाओं। पहले भी वह तथा घर व लोग बत्रई जान वा बहने ही 
रहते थे। 

बजाजवाडी म॑ बच्चा वा पेलने का मटान था । रामहृष्ण और उसे साथी वहा सेलते 
थे। बह जब जेल म था तब वहा स लियता रहता था वि मदात वो अच्छा बनाया जाय । रोलर 
घुमाकर मदान पका कर दिया गया थां। पर जब बंगाल वे अराल व बाद देश को जनाज 
अधिक उपजाने वी जरूरत पडी तब मुझे लगा वि इस जमीन वा बुछ उपयोग हाना चाहिए । 
उत दिना क्शोरलालभाई बजाजवाडी मे घूम रह थे। मैंने उनसे वहा-- इस मटान मे भी 
जनाज बोना चाहती हू पर राम नाराज हागा। यह जमीन पकती क रने मं वापी खच हुआ है । 
अब इस तोडन म अधिक खच होगा। क्‍या क्या जाय २ै वह वाले करो हिम्मत! मैंने 
हिम्मत करके हल घलवाया और वहा मूगफ्ली वी दाफी अच्छी फ्सल हुई । 

मशरूवाला-कुदुव से हमारे कुटुब की आत्मीयता पहल से ही थी। जमनालालजी वा 
व्यापार मं भी उनक कुदुव के साथ सवध था। विशोरलालभाई वे त्याग स व बहुत प्रभावित थे । 
वे हमेशा कहत कि देखो ये क्तिने त्यागी मितव्ययी तपस्वी और नानी हैं। इनरा शरीर इतना 
कमजोर हैं फिर भी किसीस सवा लने वी वजाय देते ही हैं। ओर द्सी वे भी सुख ढु प मे 
पहुच जात हैं। 

गोमतीबहन और मैं तो सावरमती विलेपारले तथा सवाग्राम मं साथ-साथ रहे थे। 
उनका वजाजवाडी म॑ रहना सब तरह स अच्छा लगता था और यही जी चाहता था कि वे हमेशा 
बजाजवाडी म रहे । 

बबई मे किशोरलाल भाई के स्वग॒वास का फोन आया। मैं हक्‍री बकरी रह गई। गाडी 
छूटने भ एक घटे वी देर थी। मैंने तयारी कर ली पर गाडी पर पहुचा कसे जाय। रामइृष्ण 
आया तब जाधा घटा रह गया था । रेल पक्डना तो मुश्यिल था । अब क्‍या किया जाय ? मैं तो 
क्शोरलातभाई के जाने की खबर सुनने के वाद बबई म॑ रह ही कस सकती थी | मरे सामने यही 
दश्य आन लगा कि ग्रोमतीवहन की रात कस कटेगी। मै जल्दी से जल्दी वर्धा पहुचना चाहती 
थी। क्स पहुचू ? आखिर विमान की बात सूझी । फोन स पूछन पर मालूम हुआ कि जगह भर 
गई है। शायद समय पर यदि कोई “यक्ति न आये तो जगह मिल सकती है। यो तो विमान मं 
जाने का खच वरदाश्त करन की हिम्मत बहुत कम पड़ती लेकिन आज ता मुक्े वर्धा ही सूझ 
रहा था। मैं जौर रामहृष्ण तो थे ही, नीलूभाई के वहनोई भी थे। इस प्रकार तीन जानवाले 
थे। जब राम न पूछा कि अगर जगह एक ही मिले तो कोन जायगा ? मैंने कहा-- मैं त्तो 
जाऊगी ही। हम विमान पर गय। सयोग से वहा तीन जगह खाली मिल गई । हम सुबह ५बजे 
वजाजवाडी पहुचे । 
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उस समय क्शोरलालभाई को माथे के नीचे तक्तिय का सहारा देकर सुलाया था। गले 
मे फूल और सूत की मालाए पहनाई गई थी । वह गाढी निद्रा म साथे हुए लग रह थे । चेहर पर 
अपूव शातति थी । गीता का पाठ हो रहा था। वाताउरण गणीर जौर शा था | 

मिरहाने गोमतीवहन बठी थी, माना करुणा वी मूर्ति हा। आखा स आमसू बह रह थे। 
आखें सूज गई थी, पर हिम्मत और धीरज से वह इम दु सह दु ख को सहन कर रही थी। उ-हनि 
जीवन भर क्शोरलालभाई म लीन होन का प्रयत्त किया था। अब उनका इस तरह से चले 
जानता लोगा को भी असह्य था ती फिर गोमतीवहन की तो बात ही क्या थी। 

किशोरलालभाई वीमार ही रहते थे । कई वार तो उहूँ सास लेने म भी कठिताई होती 
थी। लेबिन आज जस उनवी सारी तकलीफें दूर हो गई हा। शाति म॑ साये हुए मालूम दते थे। 
श्रीकृष्णदाम जाजू जस विरागी भी क्शोरलालभाई वे जान भ्‌ विह्ल हो गय। 

उस समय ऐसा लगता था मानो किसी बड़े हवन या पूजन वी तयारी हा रही हो। 
अर्थी के साथ महिलाश्रम की लडकिया वहनें तथा हजार लाग थे। गोमतीयहन भी साथ गइ । 
करीब दस बजे गापुरी म जमनालालजी को समाधि के पास दाह जिया हुई। दोना मे भाद-जसा 
प्रेम और मत्ती थी। जान के बाद दोना की दाह क्रिया भी पाम पास हुई। 

बाहर के काफी लाए ये बशकि जविशोरलालभाई के मित्र जौर आत्मीय बहुत अधिक 
थे। उनको गामतीबहत स्वय अपने हाथ से चाय वनाकर पिलाती। पीनेवाला का सवोच ता 
होता था, पर इलाज भी क्या था। अतिथि-सत्वार तो गोमतीवहन के स्वभाव मे ही सभाया 
हुआ था। 

हम सबबी यही इच्छा थी कि गोमतीयहन वर्धा म ही रह पर वह वारडोली चली गइ 
और उन्ते जान से वजाजवाडी वी चहल-पहल और भी कम हुए गई । 


अडतीस--- 


विनोवाजी को पहले-पहल मैंन सावरमती मे देखा। वह तथा उनके भाई वालगोवाजी 
दिनभर गढे आदि खोल्त रहत। हमने सुन रखा था कि बह श्रम करके क्म-स-कम म--आने- 
दोन्यान श--अपना खेच चलाते थे । वह वालत कम थे। गीता का वग लेत॑ थे । उनके वग॒ से 
स्त्रिया भी जाती थी । पढात समय समझात बहुत अच्छा थ। समय के बडे पावद थे । वग म 
अगर कई विद्यार्थी एक मिनट भी देर से पहुचता तो उस वग के बाहर खडा रहना पढता | बह 
परत समय इतने जोर से चालते कि स्वय पसीना-पमीना हो जाते। जब गांता का वग शुरू 
करन की बात चल्ली तब साहाने पटन वी इन्छा रखनवाले विद्याथियों वी योग्यता वी जाच 
करन के (विए एक एक का बुलाकर सवस गौता के पाचवें अध्याय का नौवा शवाक पढन के लिए 
कहा। मैं भी उनम थी। आग चलकर मालूम हुआ दि यह श्लोब' गीता म सवस ज्यादा सयुकक्‍ता 
क्षरवाला है। 

विनोवाजी तथा उनके दोना भाई वालब्रह्मचारी हैं। विनोवाजी विद्वान्‌ तो हैं हो, 
इसलिए उनका हम लागा पर बटुत प्रभाव था और हमारी उनके प्रत्ति श्रद्धा भी खूब थी। 
निकिन उनसे बोलन की हिम्मत विसवी हो क्या बह बहुत कम बालत थ। मर मन पर भी 
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उनका प्रभाव था। मैं सोचती थी वि मेर बच्चे भी उनव जूस ही बनें । एप लिन जब जमना 
लालजी ने मुझस पूछा कि मैं अपने बच्चा वो यग्रा बनाना याहती हू ता मैंन कह दिया वि 
विनोबा जसा फ्कीर बनाता चाहती हू । मैंन तो य शट भावनावश कह टिये थ पर जमनालात 
जी तो उनके गरभीर अथ वो समझत थे जौर यह भी जानते थे कि यह अपन हाथ वी बात याईे 
ही है । उहोने विनोवाजी वे सामतन ही मुझस कहा शट ता बरेंनबड सीख गई हा पर उगदा 
अथ भी जानती हो २? ! 

मैं यही सोचती थी वि मर॑ बच्चे भीष्म के समान ग्रहमाचारी और विद्वान्‌ बनें। शाटी 
ज्याह तो सब वरते हैं लेकिन इससा बचने म॑ ही विशपता है। इसव्री बच्चा ब सामन चर्चा 
चलती । एक बार क्मलनयन मजाक मे बोला तू तो नौ बरस की विवाह वर लिया स्हाते 
फ्कीर वणान मे तने के जोर आवे ? हमारे परिवार म तीन पीटी व॑ वाट बच्चे हुए थे । उनपर 
सबका लाड प्यार रहना स्वाभाविव था। फिर भी मैंने भावना और श्रढ्धावश बच्चा को 
विनोबाजी वे पास सीखन के! लिए छोड दिया। केवल लडव ही क्या पद्रह पद्रह बरस की 
लडकिया को भी उनके हवाले कर दिया। जहा विनोबाजी वे आश्रम ए लड़का का रहना कठिन 
था, वहा लडकिया को भी रखना आसान थाडे ही था ! विनोवाजी क लिए लड़ने और लडपी 
समान ही थे। सबसे समान परिश्रम कराते थ। 

सावरमती मे उनके प्रति जो श्रद्धा पदा हुई थी वह वर्धा म उनका सपक बटन पर 
बढती ही गई। जमनातालजी और बापू के चल जान पर जा रीतापात अनुभव हुआ उससे 
विधोबाजी के और निकट जाना आवश्यक हो गया। मैं उनक साथ अनेर स्थला पर घूमती 
रही | विनोबाजी का खान पान रहन सहन, चलना फ्रिना सब मुझे मनभाता लगता है । उनके 
साथ रहन में मुझ जीवन वी साथकता महसूस हांती है । 

एक बार मैंने सपने म॑ देखा कि मुझ मेरा स्वर्गीय छोटा भाई हाथ व थाले देकर बुला 
रहा है । जागने पर मैं उस सपने को भुला न सकी । खादी का कुरता पहन सफेद टोपी लगाये 
स्वर्गीय भाई का मुझे बाई आओ बाई आओ वह॒कर बुलाना ऐसा लगा, मानो अव मृत्यु का 
बुलावा आ गया है। मेरे मन म एक प्रकार का बहम घुस गया कि मैं अब बारह महीत म॑ मर 
जाऊगी। मैंने तय क्या कि जो हो बारह महीने तक विनावाजी के साथ ही रहना चाहिए। 
अगर मैं मर जाऊ तो उनवी उपस्थिति म मरू । इस तरह मैं विनोवाजी ब॑ साथ बारह महीने 
रही । बारह महीते पूर होने पर मुझे विश्वास हो गया कि अब मैं एक बार तो बच ही गई] 

शादी के वाद जब ओम लाल पीले कपडे पहनकर विनोबाजी को नमस्वार करने गई 
तब वह बोले आओ होलिकाजी | मैंने कहा, यह शादी के वाद आई है। आपने इसे होलिका 
कस कहा ? बोले लाल रग तो हालिका का है। मैने पूछा फिर अच्छा रय बीनन्सा है २ ! 
उहंने कहा हरा रग अच्छा, क्यांकि इसम सृष्टि का स्वाभाविक साँदय भरा है। मुझे बात 
जच गई। मैंन अपने तकली पर क्त सूत के ढाई गज लवे दुपट्टें बनवाये । चालीस बने । उह मैंने 
हरा रगवाया और बापूजी के भस्मी प्रवाह के दिन, यानी १२ फरवरी को, जिस दिन पवनार 
म मेला लगता है मैंने एक एक दुपट्टा विनोबाजी तथा तुक्डोजी को भेट क्या। विनोबाजी ने 
उस हरे दुपट्टे को दुपहरी की धूप म॑ सिर पर ओढ लिया। जव मैंने तुक्डोजी से उस दुपट्टे के 
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बन थ। ये पवयात सवाल लगा से ज्यादा यात मे जायेंगे हम डर गे मैं घर से सा” हुई बागी 
पूडिया ही पातर सा गई । उससे पुयार आ गया। मशव्रारप्रगाहजां पराहार सम्भवा मे आम 
हुए थ। उन प्राएतिय इलाज से बुछ रिंग भ दीया ता टाप हा पर सर्योह्यन्यश्थता मे 
विशष हिस्गा न ले मरी और तदीया टीए न हप॒ से विशराजी रे साय परगारा भी ए जा 
सवी | तलगाना-यात्ना मे मटाजसा हठ गरप्र चनी ही गई। हैटरायाट से लौटा समय भूटा। 
गन प्रारभ हो गया था। वियाबाती मध्यप्रट्श मं भी जाय ता यहा भी यह गास घया। शुछ 
से ही विनायाजी वा प्रयव काम मुझ अच्छा लगता रहा। प्रगाविए यह भा अच्छा लगा। पर 
यह वाम इतना बडा है यह मैं कया जानू । यास्सि-सर्वोल्य-सम्भता में गई तब बच्चा था उसाह 
और वातावरण ही युछठ दूसरा था। सयम उत्माह था और सतत) एसा लग रहां घा वि रस ये 
में सयवो भाग लेता चाहिए। राजेंद्रदावू था भाषण बदुत प्रभावशातरी हुआ लंबित शिनादाजा 
बा भाषण तो अदभुत था। राबरी पता वा उसने जगा हिया। बीए ये समय म ग्त्रिया वा 
सम्मेलन था । निमला ये बहन से मैं अध्यक्ष बन गई और मैंत बहना से बाया मुति मे लिए 
अपील वी वि व अब जबर छाड दें। 

एक बगाली लड़वी न जगूढी सागर दी। बिनाबाजी आ गये थ। मैंन यह अगूठी उनरी 
कगुली मं पहना दी। फिर बहुत-मी बहनें एय एक यरव जबर लात लगी। एय बहन ने मगत 
सूद्ष भेजा । मैंने विनावाजी वे गल म पहनाया ता वह दादी मे उसले गया। बस हसन लग । 
बइया को तो यह बात जघरजभरी लगी वि इतन गम्भीर सतत सा विनाद बरन बी हिम्मत भी 
किसीबी हो सबती है। जयप्रवाशजी ने वहा कि विनावाजी स आप इतना मजाय घर सती 
हैं । बहा करीब अट्टाइस तोला सोना इबट्ठा हुआ। मैंन बहा वि बहता वी ता गाया पर ही 
भवित हाती है इसलिए इसे गो सवा म ही खच विया जाप। वह बोल प्रि भूदान वी जमीन मं 
कुओ की जरूरत तो होगी ही इसलिए उससे गाय और सेती दोना वो लाभ होगा। 


उतालीस-- 


१६५४३ मे सर्वोदिय सम्मेलन चाडिल विहर म हुआ था। तब बहना बे' सम्मेलन बा 
जायोजन क्या गया और विना पूव सूचना के मुझ अध्यक्ष बताया गया। सै सर्वो्य और भूटान 
की कया बात बहती जो सूया बोल दिया। मैंने कहा 

आजवल विनोबाजी वचन मुक्ति की बात करते है। बढ़ना को तीस बरस पहले पू-य 
बापूणी ने जलकार दान बी वात कही थी। मैं उस समय उनके साथ बिहार म घूमती थी। पृण्य 
बस्तूरवा भी साथ म थी। बहनें अलकार देने के लिए वापूजी वे पाम नहीं पहुच पाती थी। 
नतीजा यह होता कि जब हम मागन के लिए आग वटती तो हमारी तरफ आभूषणा वी बौछार 
होने लगती और दानो हाथा से हम आभूषण झलने पडते। कितनी ही बहना ने उस समय अलकार 
दान करने वे! साथ साथ अलकार वा स-यास भी ले लिया । मरे अपन बरीब एवं लाख वे 
जेबर थे। जगर मैं जेवरो का माह रखती ता ग्रे आज तक वस ही धर रहते। उसी एवं लाख वे 
पाच लाय हां गये और वह रकम गो सेवा के वाम आई । विनोबाजी द्स समय भूमिहीना वी भूमि 
दे रहे है ,लेक्नि विना कुए के भूमि बया उपजाय ? पानी हांगा तो हरा घास हागा। गो सवा भी 
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शगड़ते दया तो बाबाजी न बढ़ो जिसी भाई सेझुटाती सागर छुआ खालया शुरू कर लिया 
और बुछ लिना मे श्रमदान से यहा गुआ बन गया । वियाबा जी ये भी दूथरा बार गया शिव मं 
रजौसी थाने म ही प्रवश जिया । 
विनोबाजी पटल घूमपर एये मटीन मे याची आय और मैं गया स्त रख गे गई। रापी 
में भी घर घर समझाने लगी जि विनायाजी आयें तो उनया बुआ वी भट टी जाय । १३॥॥ ताना 
सोना जौर तीस बुआ व लिए पाच पायसा बे यघन मित्र। वा शुरू हान से कुए बतात वा 
बाम तो बस हो सत्ता था इसलिए राम वही पचा व पास रयर मैं बसतत्ता आ गई। वटा 
६१ कुआ व लिए तीस हजार पाच सो रपय तथा ॥ ताला साना मित्रा। यह राम घाटी 
भडार म जमा करा दी गई। 
राची के बाद मैं जुवाई मास मं वजवत्ता पहुची । सौतरामजी मरसरिया के यहा ठहरी। 
यहा कूपदात मागन व लिए एक स्थान स दूसर स्थान मीला दूर जाना पथता। मुगगन ता 
टक्मी या रिक्शा वा खच हाता और न मुझ वाहन व लिए वहना अच्छा लगता । इसजिए मैंन 
एक थांजना बना ली वि हाई परिचित बही गाव मे जाता हा उससे पहल बात बर उसके साथ 
चली जाती । वापस लौटत समय भी वसा ही वरती और बोई माटर न मित्रतती ता पटल ही 
पहुच जाती ) सीतारामजी मांटर क लिए आग्रहपृवद वहत पर मैं सवा[च ही वरती | यटा मैंन 
६५ कुए प्राप्त किये थ। 
जुगलविशारजी विडला स मिली। पहले तो उद्दाने कहा जि ग्राधीजी, जवाहरलालजी 
ने मुसलमाना को वहुत चढा दिया अय विनोवा से कहो वि व तो उनको बटावा न दें । मैंन कुआ 
के विषय मे काम की जानकारी दी। व वाले यह काम ता बहुत अच्छा है। मुझ्न आफ्सि जाता 
है कहकर उ'होते खडें होकर प्रणाम किया ता मैं वहुत सकुचाई | बोली--भाईजी आप तो बडे 
हैं फिर छोटो को प्रणाम क्से ?ै व बोल-- हा, है तू छाटी पर है साध्वी बडो भलो वाम बर 
है। वे मोटर तक छोडने आये। 
सोहनलालजी दूगड़ बडे भावुक थ। उहाने भी मरे काम मे साथ "या। वे दान देन 
म तो बडे उदार थ। सेठजी वे प्रति उनकी वडी श्रद्धा थी। उ'हाने तीन दुआ के १५०० रुपये 
दिये । उनकी मोटर म॑ वापस घर आते ता निकली, पर पछतावा ही रहा वि उनकी कही काम 
होगा ती उहे दिककत होगी। 
एक बात मुझ बहुत मीठी लगती है। मुझे जय कोई बडी मा बहता है तो वह शद 
मुझे बहुत अच्छा लगता है । कलकत्ता म पना और विजया बडी मा कहती और लक्ष्मी निवास 
बिडला भी मुझ एक वार वोले--- बडी मा | म्हारा अठे ही क्या नही उतरी] मुझ बहुत अच्छा 
लगा । 
कलकत्ता मं सभी लोग परिचित थे । मैं इस तरह घर घर घूमूं यहउ॒ह कब पसद 
था; वे बोले कि आपको एक दा जगह से रकम मिल जाय तो काम हो सकता है फिर इस तरह 
बया घूमती हो ? मैं वोली-- 'मुझ ता स्त्रिया म प्रचार और देश की माग वी जानकारी करान 
के लिए घुमना है। इसलिए घर घर घूमती रही । जब मैं लेक पर जहा लांग सवेरे घूमन आते 
हैं कुए मागो पहुचती तो घतश्यामदासजी विडला हसकर कहत जाज मयाजी की योली में 
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डितन दुए पढे २” मैं बहती 'आजदो पढे मा मारता खाली ही है।' मैं उनसे ता क्या मागती। 

पर एक दिन धनश्यामामजी बाते विडदा-पात आना। या जब भी वलगउत्ते जान 
मा वाम पडता और बे मितत ता बुलात हो रखते । मैं भी जब कवउत्ता जाती तय मिन जाया 
करती। मैं मिलने गई उस लिन उनप बई बड़ें-यडे लाग मित्रन आय थ और वह काम मे बस 
घिर थ। परनु खबर मितत ही वह एड्टम बाहर आरर मर पास बढ गय और प्रेम से पुरानी 
बातें करन लग । बाल, मंशा और जमनावालजी का बा सवध था यह तुमस क्या छिपा है ।' 
बह सुनत ही मरी आया मे आासू जा गय। वह भी गीर हो गय। थाड़ी देर बाट बाले, ' पाच 
बुए तुम्हारी साती मे गिराने हैं। मैं बाता इतन तो बुत हैं एप आठमी वा एवं बुझा 
बस ।/ यह बाति-- मर तीन बट और तीन बटुए हैं। तो छ कुए ल ला। तय मैं बाली “प्राणी 
ता बटान्वटू ही पीसी। म्ट शिनाद पाणी रस्या ?ै देसी बीय जुगतविशारजी एक बुए ये लिए 
पाच सौ रुपया वह चुवे थे । 

या तो दजतउत्ते स आन वा मरा मन बम था वहा पर थुआ वा काम वरना था पर 
गाया ब विषय मे एच शिप्ट-्मडत जवाहरखातजी व पास जा रहा था उसमर जान व लिए 
मु टिली बुताया गया इसलिए मु्षे बटा लाना पडा। 

जब मैं टिलती पहुरी ता वहा वाला न बहा कि यहा दुआ का वाम होता सुश्विल है 
महा राज हो चद टुआ व रत हैं। फिर भी मैं वृजशष्णजा चाटीबाला तथा नन्‍्हवात मेहता वे 
पीछ पड़ी और मैंन घर घर फ्रिना शुरू किया) सयर आठ बजे से वहो घुन | एवं दिन बाबा 
साधवटासजी बाज, जवाटरपालजी स कुआ कौन लाय ? मैंत कहा मैं जाज्गी। ' ११ 
मिनम्बर शुक्रवार वा ग्यारह बज उनस मिदी। उस दिन जिनायाती काजम ल्निथा। मे 
दरामेश्वरी बहन तथा आम वे साथ पहुची । जवाहरलावजी पाजियामट स आय ही थे। थे 
हुए, माना सावर उठ है 7खेबर दया सी आई और एसा लगा विः ऐम यथत्रे हुए स वात कस 
बरू। मगर समय तियां ता बात करनी ही थी। मैंन कहा, / आह विनायाजी वा ज-मनित हू, 
आपको हसता पड़ेगा । वहबात खूब हसूगो। बठ गये और फिर कूपटान वी बातें चली । 
दरामावरी बहन ने वहा कि ये औरता से जबर लूटती हैं और इस काय म जोरा स लग गई हैं। 
डाहाने वह जवर दंसा जिसका मैंन विनोयाजी व गल म पहनाया था। फिर मैंन कहा "भीष्म 
पिलामह वो आर्जुन न पृथ्वी मं वाण मारकर पानी पिलाया था वस ही आप तौर मारकर पाताल 
फाोडिय जिमस विनावाजी का पानी ही पानी मिल जाय। वह खूब हस | मैंने कहा कि अपन 
साम का एक कुआ दीजिए आपवा आाज्ञीवाट चाहिए रामश्वरी वहन न वहा कि राजघाट की 

प्राथताम आपका सदश चाहिए। वह बाल मैं भेज ट्गा। उन्होने सदेश वे साथ एक कुए का 

आश्वासन याद वरव॑ भेज दिया। 

शाम का राजधाट की प्राथना म राज द्रवावू आय। उनका भूटान के विषय म अत्यत 
महन्त्वपूण भाषण हुआ और उहाने कूप दान का भी महत्ता दताई। मैंन कहा कि आपबी तरफ 
झे एज कुआ छपरे म वत जाय। वह बोव * एक छपरे म तो कह ही ल्या। एक अबाला मे भी 
बन जाय । | इस तरह दी बुजा वा दान उनकी आर से मिला। उन्होने शक हजार स्पय रामेशवरी 
अहन वे पास भिजवा दिय। उनके व्याख्यान वे बाद मैंन पुछा युजी में वालू क्या २ ! वह 
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बाले हा हां बोला। मैंने यहा, ' बाबूजी न ता बटुत प्रमपूप क' गभीराता क साथ आपसे पहा है । 
यह तो सत हैं। मैं तो आपस बढ़ा बे सात प्राथया बरी हू जिआज १०८ बुए पूर बर 
दीजिए। सवेरे तव ७६ हुए थ एवं जवाहरलालजी या »ग तरह ६० हुए | एक जालमी पाच 
हजार रपये नगदी दस कुआ व लिए ल आया 4 एप गुजराती भार न ८ कुआ वा बना टिया । 
इस तरह €८ हा गय । उम्मीद ही बचा थी वि इतन वुए हा जायगे। बायूजी भी पद दर तय 
बठे रह । घर पहुची तो श्रीमनूजी यप्टा नि १०७ ता हो गय हैं एफ बातवी है । बह एक गाय 
मे मीटिंग बे लिए गय और वहा रा बरीय ११॥ बज रात वा आय बारिश हो रही थी। उटनि 
दरवाजा यायटाकर कटा माताजी एव बुआ आपब लिए ले आया ह और वह भी हल्डाई 
हजार बाला वडा। मेरा जी भर आया अनुमय तिया कि यह बापू और विनाया व तप वा ही 
फ्ल है कि मरा सकत्प इस तरह पूरा हुआ। 
उन दिना विनायाजी काचन मुब्ति पर ही जार दत थे इसलिए पंसा वा आयपण ता 
उह क्या होता | जय बोई उनवा रुपया पसा दता ता बह बापस बर दत। विहार मे भूटान-यत्त 
में रिसी बहन ने जावर एवं स्पया और दूसरी न पाच रपये दिये ता उन्हंति वापस वर टिय। 
नवादे म जयंदयालजी डालमिया की वहन सौ रपय वा नोट लाइ तो वह भी वापस बर टिया । 
हा जब बहनें जेबर देती तव वह मुझ कूप-दान वे जिए सौंप देत ॥ बहत बहना वा यह सच्चा 
त्याग्र है। पर सय बहनें जेवर दें. यह सभव वहा था और पम ता वह लौटा दंत थे। तब क्‍या 
बिया जाय ? राची मे एव वहन ७ तोला साना ओर दूसरी पाच सौ रुपये लाई। मैंन सोचा कि 
रुपये ता लेंगे कहा फिर क्‍या बरें ? पर एक़ बार देक र तो देखें । मैं उत वहना को लेबर 
गई । विनोवाजी ने रपय संकर मर हाथ म दे दिय । तय मैंने बहा ति' चलो अच्छा हुआ रास्ता 
खुला । इस तरह बूप दान म रपय लिय जाने लग । जव #प्णदासभाई मिले तो बोले वि जाप ता 
विनोवाजी से भी बढ़कर तिकती कि उतको पसा लगा सिखा दिया। विनायाजी इसीलिए बहा 
करते है वि जानकी वहन अपवाद हैं। 
विनोबाजी के पेट म अलसर है। ऊपर से पदल चलना और भ्रमण करता | खाना बच्चो 
जितना । डावटर लोग हैरान हैं। वह॒त हैं हमारी डाकटरी बे अबुसार तो विनोवाजी मर चुने 
है। इ है आराम करना चाहिए दवा लेनी चाहिएं। विनोवाजी कहते हैं--आवाणश के नीचे 
भ्रमण करना अमृत बाण दवा है। तेक्नि डाक्टर इस चीज को कस समझें । 
एक बार बातचीत के सिलमिले म विनोवाजी ने कहा कि रेल से आत समय सारे मान 
पत्न मैंने नदी भ डाल दिये । सहसा मेर मुह से निकल गया कौन सी वडी वात क्री--खुद ही 
नदी में पड जाते । विनोवाजी एकदम चुप हो गये । मैं भी साच मे पड गई । आखिर इसम भी 
बिद्वाता वी विद्वता ही होगी। लेकिन एक बात तो है ही। चादी और काच म मढे चित्रो की उहें 
क्या परवा ? 
स्व्रिया की एक सभा म जेवर दे त्याग पर मैं बोल रही थी। वसे मुसे समाआ म॑ भाषण 
देत की आंदत नही है । लेक्नि जयर विसी चीज के बारे म मुझे श्रद्धा हो गई हो कि वह चौज 
उचित है तो फ्रि वालते समय म॑ भापा वी परवा नही करती ल्लिस बाजती हू । और मैंने 
दखा है कि सुननेवाला पर उसका असर भी हांता है। इस सभा म मरे भाषण व बाट कई स्थ्विया 
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अपने जेवर उतार-उताखर दने जगी। दा चार बहता न सोन वी चूटिया जाकर दी। मैंने 
सांचा, चलो विनावा का ही यह मान वा दान द दा । इतन मे एक छोटी लडकी तीम-साटे-तीन 
बप वी होगी काच वी चूडी हाथ से निकावकर मा की याद म बठे-बठे दन लगी। मैंने सोचा, 
यह सोन-चाठी दी थाठ़े ही हू जा पस मि्ेंगे । परन्तु मत म भाव आया क्ि इस दच्ची को तो 
सोने चाटी और काच का भेद थाडे ही है। दूसरी बहने द रही थी ता इसकी मा न भी साचा 
होगा कुछ देना चाहिए । वातावरण वे प्रभावम वह जधूती थोडे ही सह सकती थी। मैंत 
विनावाजी का वह चूडी टिखाकर कहा-- इस तो अपन पास रखनी चाहिए। भाई दामोदर 
वी ता आखा म पानी भर आया *स दश्य का दखकर ! 
राजस्थान के दोर वे समय विनतोबाजी मर पीहर लक्ष्मणगढ़ भी आय । उनके स्वागत 
के लिए पूरा प्रदध क्या गया । लबिन गाव की राजनीति क कारण दो दव बन गय । एक दत 
बा बहना था कि विनोबाजी इस रास्त से जाय, दूसरा कहता--नही उस रास्त स। मैं डर रही 
थी कि कही य जाग विनावाजी क॑ सामने उपद्रव न करें। और वही वात हुई। विनावाजी व 
गाव मे प्रवश करने के पहत ही दाना दला मे यगडा हा गया। दोना दला के नेता आपस में गुथ 
गय । विनावाजी को यह सउ-कुछ नच्छा नहा लगा। मैं त्ता अपराधी की तरह एबं तरफ खड़ी 
रही । अत में विनावाजी को भी त्निक रोप हा आया । उहान एक नता का गुलवद पक्दकर 
जबरदस्ती हटाया और कहा-- मैं तुम्ह एक घण्टा दता _--जापस मं तव कर लो मु्से क्घिर 
स जाना है--तभी मैं गाव मे जाऊुगा वरन नहीं। यह कहकर वह पास के पड़ के नीचे बैठ 
गये। मैं भी शर्मिदा हकर पाम ही बैठ गइ--उनतस कुछ बोलन की हिम्मत नहा थी । साथ ही 
झगडा मिपटान दी भी सामथ्य नहा थी। थाती दर वाट मैं धीर-स वाली, ' विनाबाजी, मैं मोच 
रही थी यहा आपका स्वागन कस क्रिया जायगा । ३५ वष पहल जब जमनालाजजी यहा बाय 
थे ता दामाद का स्वागत गोवर फेंककर किया था। और समयी का स्वायत एम हुजा।' 
विनायाजी ने मेरी आर देखा ओर थाडा-सा मुस्क्राय। मुझे विश्वास हा गया कि अब 
उनके मन म तनिक भी राप नही है। लगभग ५० मिनट वहा बढे रह तव जावर दाना दलाम 
समसझौता हुजा और विनावाजी न गाव म प्रवेश क्िया 
काली म श्रीमनूजा न जवाहरवावजी और विनोवाजी की सुताकात का श्रवध 
कराया। विनावाजी दरवाज पर नहरूजी वी अगवानी क लिए खडे थे। काफी समय बाद बापू 
के राननीतिव और आध्यात्मिक शिष्या का मिलन हानेवाला था । 
नहरूजी कार म स उतर | श्रद्धा स हाथ जोडकर उ हांने विनावा का अभिवादन किया । 
विनाबाजी ने उनके हाथ अपन हाथ में ले तिय । भावविह्ूद हा गय | आखा वी कोरा स अश्ू 
धारा बह निकली | हाथ पकडे ही विनावादी नहरूजी का कमरे म ले गय | में खिड़की की दरार 
मे आझें लगाय दख रही थी। विनावाजी के आमू रोके नही रुक रह थे। नटस्जी भी ग्रुमसुम 
बढे थ। कुछ देर बा” उन्हान रू माल से अपनी नाउ पाछी। दाता म स कोई भी बात करन की 
स्थिति म नही था। 
हृदय वा भार कुछ हतका हुआ ता विनायान बालना पुरू विया। मयाटा पुस्पात्तम 
वी तरह जवाहरवालजी नियाह्‌ उठाकर फिर नीच युवा जेसे थे। विवोदा भी बोलत हुए एव 


श्ण्प समपण और साधना 


टक उनयी ओर ही देखत रहे। 

आदत के मुताबिक एवं वार जवाहरलालजी वे हाथ सिर खुजान वे लिए कान तक उठे 
और फ्रि नीचे आा गये। अब दोनो बात कर रहे थे और आमने मामने देय रहे थे । वातचीत 
चलती रही। एक घटे का समय तय हुआ था--पर वहा तो बात्त वी कीमत थी, समय वा क्‍या 
महत्त्व था ? 

इस बीच नदाजी जा गय । चलते समय "हरूजी न॑ पूछा, ' रात वा समय हांगा क्या ? 
आठ बजे फ्रि मिलने का तय हुआ। 

दामोदर में कहा भरत मिलाय हो गया।' मेरी भी आखें भरी हुई थी। जवाहर 
लालजी की मोटर गई । जात॑ समय मैंने नहरूजी स बहा क्नि आज तो विनीवा मा स्वरुपरानी 
की तरह ही रो पडे । 

बह प्रसंग देखकर मुझे वास्तव भ मा स्वरुपरानी की याद हो आई। जवाहर उतका एक 
ही बेटा था। महीनो-वरसो बाद जवाहर घर आते तो मा बडे थातरा म जवाहर वे लिए खाने की 
चीजें सजाकर रखती। पर बेट को दखत ही रोना शुरू हा जाता वि. जान कब चला जायेगा । 
थाल धरा रहता मा सोचती बच्चा खाना शुरू करे, बच्चा सोचता मा रोता वद करे ता शुरू 
क्र 


चालीस-- 


जब मैं कुपतान के लिए कलकत्ता मे प्रयत्न कर रही थी तब भागीरथ कनोडिया बोले 
कि आपको यदि सरकार पद्मविभूषण की पदवी दे तो ले तो लेंगी ? आपपर विनोबाजी का 
प्रभाव है। सो पदवी मिलने पर कही ता तो न कर देंगी ? 

मैंने इसम कोई दिलचस्पी नहा वताई क्‍्यावि' मुय न तो इस बात म कुछ सार ही लगा 
और न ही इस विपय की कुछ जानकारी ही थी । 

कुछ दिन बीत मैं तो उस बात को भूल ही गई थी पर बबई भ कमल ने एक दिन इस 
बात वी चर्चा वी। उसके पास पू० राजे द्रबादू का पत्र आया था जो उसन मुझ पढकर सुनाया । 
मैंने कहा, ' बाबूजी व पडितजी तो महान हैं। वे तो सवको सम्मान देकर बडा ही बनाना चाहते हैं 
लेक्नि मैं उस योग्य नही हू । तेरे काकाजी की बात तो अलग थी उह अग्रेज सरकार ने राय 
बहादुर वी पदवी दी थी पर उहान तो उस वापस भी कर दिया था। हा उसमे फ्क तो जरूर 
है। वह पटवी तो विदेशी सरवार अपन को गुलाम बनान के लिए देती थी । वह विसी स्वाभि 
मानो पुरुष के लिए शोभनीय नही हो सकती पर आज तो यह अपनी सरकार की ओर से 
पदविया दी जाती हैं । सरकार म अपने बुजुग और अपने लोग ही है। पर मुझसे विशेष सेवा ते 
कहा बन पडती है । सयकुछ छोड छाड देने के दाद भी घरवाल और घर का मोह तो बना हुआ 
ही है। इसलिए जा नि स्वाथ संबा करत हैं उहाको सम्मान मिलता चाहिए ! 

इसपर क्मत वोला पृज्य वायूजी व पडितजी यह सव सोचने के वाद ही तो सम्मानित 
करेंगे। व यो कुछ वरत है वह सोच समलबर ही ता वरत हैं। उसम अपन को या और कसी 
का कहन के लिए क्या रह जाता है ! 
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फिर मैंने उससे पूछा कि पदवी का नाम क्या ह॑ जोर वह किस तरह वी पटवी है। 
कमल ने कहा वि उस पद्मविभूषण बहत हैं और राष्ट्रपतिजी देश म सवा करनेवाया 
वा इस पदवी वो देकर सम्मानित करत हैं । पिछत साव आशादेवी का भी इसी तरह वी पदवी 
दी गई थी, पर सव-सेवा-सघ' म होन से उहोंने स्वीकृति दन में लाचारी बताई थी। 
मैंन कहा, हा, यह बात तो मैं चानती हु पर यह मरे ताम के जाग कसे शाभा 
दंगी २!” 
कमल ने वहा ' यह आवश्यक थोडे ही है कि उसे सदा नाम के साथ लगाया जाय । 
मु्से विघार आया कि कटी मुच्चे घमठ या माह ता नही हा जायया । मैंन अपना यह डर 
भी कमल को बताया । वह वाला, जब तुमन सउकुछ अपण कर रखा है ता इसका क्या माह 
होगा ? एसी क्मनोरी मन मे क्या जान दनी चाहिए। 
मैं कुछ देर तक सोचती रहा और क्मत स वोठी 'बाबूजी और पदितजी जा कुछ करें 
उह ना! कस बहा जा सकता है ?” 
कमल वाला यह ना बोलना भी एवं तरह का घमट हा सकता है। 
मैं बोली तेर काकाजी बाबूजी का हमेशा अपने बडे भाई के समान मानत थ। बह 
अपन घर के वर्ड आदमी हैँ उनकी भावता वा आदर करना ही योग्य है। मैं मसममजस सम पड 
गई हू । एक आर तो अपन को इस सम्मान के योग्य नहीं मानती और दूसरी आर वाबूजी 
पडितजी जैसा वी भावना । उनकी इच्छा अपन जिए आशीर्वाद ही है। फिर भी, मेर जीवन 
की उतततनि वी हप्टि स या मुसस अधिक सवा हा सके इसलिए व जो उचित मसमर्ये वही बरें। 
उनवा आपजीर्वाद तो हर हावत मं जपन साथ ही है। वेजो कुछ करेंगे, उसम मुझ सताप 
द्दीहै। 
यद्यपि पू० विनावाजी का प्रभाव तो मुषपर 7 ही पर वह मु्चे अपवाद कहा करत हैं । 
इसलिए इस विपय सम भी अपनका अपवाद माना। फिर भी मु्ये कमल की चचा स भी एसा 
नहीं लगा कि मुय्ये पदवी मित्रेमी है । कुछ समय ओर वीन गया। 
१४ अगस्त १६५६ का मैं वधा थी। महिताश्षम वी लडकिया और शा तावहन मेरे हाथ 
स झडा चढाना चाहती थी । मैं वहा गई। प्रथम कताई का कायत्म हुजा। कताई कर हम सब 
झटे के मटान मे आय । इतन म॑ थत्तेजी रंज्यों सुनकर आये जोर बाते कि मैं एक खुशखबरी 
सुनाता हू । माताजी वा राषप्टपनिजी न प्मविभूषण की पदवी स विभूषित क्या है। 
यह सुनकर लटक्या और शाताबाई को बहुत खुशी हुईं। मेरे मत म भी खुशी हुई, 
पर खुशी प्रकट करन म शरम माउूम हान लेगी | जचरज भी हुजा और इस विचार मे आख म 
आसू आ गये कि वास्तव स मैं इस योग्य नहा हू । यह पदवी तो जमतावाबती के लिए ही योग्य 
थी, मैं ता उनक सामने इस याग्य कहा हू ? 
पर दस पदवी न मर पीहर म तो रोनालसीटना मचा लिया था। मर भाद रडिया सन 
रहे थ । जब यह मुना रि जानकीटेवी वजाज प्मविनूषण हुई ता वह समये परमपत प्राप्त हर ॥| 
मेर भाई रामानुज सम्प्रदाय के हान से मू यु व विए “वरमपद श>” का उपयोग बरत हैं। यह 
सुनते ही वह हक्के-वक्‍्ते रह गय | हमार परिवार क बदजी स विसीन पूछा कि चिरजीलालजी 
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जाजोदिया पी बह वी गृयु हो गई यहाँ बा गय थे कया ?े हब यहजी यो अपरज हुआ। व्‌ 
बोले--बल रात या ही तो राष्ट्रपतिजी प उह पष्चविभूषण गी पल्यी ही और जाज यह कया हो 
गया ? यह घर आय और पूछा लगे गि भाईजी यबर वब आई ? रद मर भाई बाल गिवल 
रात या रंडियो पर सुना घा। बहजी दोत हि भाजी बाई गा ता पच्यविभूष मी पत्यों ही 
गई है। उसवी पयर थी जापत गलत शगझ लिया फिर भी भाई यो विश्याग नहीं हुआ। जय 
अखबार मगावर देया तब उनरी जता दूर हुई । 
आज साचती हूं ता लगता है मैंत पच्चविभूषण रपीयार परत ठीए तिया। पूर्य राजद 

बाबू और पश्तिणी ये स्‍्नहपूयव लिये हुए सम्मात को सपव से उिगी दभ मे इनयार पर हती ता 
बात हमेशा यटयती रहती । 


हकतालीस-- 

नहरू परिवार स बजाज परिवार वा सय्रध तीन पीड़िया पा है। हमार यहा पढ़ 
मोतीलालजी पूज्य बापुजी स भी पहल वर्धा आय थे। यह यहा उतर थ य॑ बात मुझ जयतर 
माट है। पडित मदनमाहनंजी मालवीय ओर वह साथ जाये थ। मालवीयजी या ठहराया गया 
था सीढिया वे पासवाल बमर मे और मातीलालजी वा हवली ये भायिरी कमर मे जहा हम 
रहते थे। मुझ पिछले बमर म भेज टिया गया था। पडितजी की नीट म खत ने पट॑ये इसलिए 
चौकीदार को आलवेल' वी आवाज न देत वी सठजी न तावीट बर दी थी। 

जब संठजी ने दूमरे टिन सुबह-सुप्ह जारर उनस पूछा कि आपको वाट ता अच्छी आई 
न तब पडितजी न हँसते हुए बहा हा नीट तो ठीव ही आई पर बीच बीच म बासुरी सुनाई 
देती थी । 

बात दरअसल यह थी कि नीचे व वमर॑ मं कनीरामजी (दाटाजी)साॉय हुए थ और उह 
थी दम वी शिकायत । सास लेन पर सड सड वी ऊची आवाज होती थी। उहीबी आवाज व 
लक्ष्य बरके पडितजी ने बासुरीवाती वात कही थी। सुनवर संठजी को बुरा लगा वि यह बात 
पहले ध्यान मं क्यो नही आई ? आ जाती तो उनये सोने वय्र बदावस्त किसी दूसरी जगह बरवा 
देत। 

संठजी भी बीच बीच म वई बार पडितजी से मिलने इलाहाबाद जाया वरत थे । मैं साथ 
होती तो मैं भी जाती । उन दिना मैं प्राय घूघट म ही रहा करती थी । 

एक बार की बात है जब हम इलाहाबाद गये और आनदभवन पहुचे, तो कमलाजी सोई 
हुई थी और उनकी वेटी इंदिरा सेल रही थी, वगोचे म। हमारे वहा पहुचते ही बमलाजी ने 
क्हा-- बेटी को बुलाओ। वह भाई। उस दिन पहली बार मैंने इदिराजी को देखा । 

१६३० मे नमक-सत्याग्रह के सिलसिले म जब प० मोतीलालजी नेहरू बदई आये तो 
विलापार्ला छावनी म भी जाय थे। उहोने वहा चलनेवाला सारा काम देखा और विशाल जन 
समूह म व्याय्यान दिया । “याख्यान मे उन्हनि बहना जौर कायकर्ताआ की भूरि भूरि प्रशसा 


बीथी । 
बिलापार्ला छावनी को जब सरवार ने जात वर लिया तो मैं मध्यप्रदेश, बिहार होवर 
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विदेशी कपड़े मे बहिप्यार वे काम व विए कलकत्ता पहुची | मुझम और मेरी सहयोगी बहनों 
म॑ इस बाम के प्रति बहुत जोश था। लोग, आएहोलन चले तवतक, विदेशी वस्त्न न बेचें गाठे 
बांधकर रख दें यह प्रयत्न था। मैंने सोचा, इसम तया कठिनाई है। कपदा प्राधकर रखनवाला 
का पस की तगी पडे गौ, ता मैं ५ ७ लाख रपये वर्धा से मगवावर उन लोगा को वज के दतौर 
दे दूगी। यह तो वाद म पता लगा कि वाजार म॒ ती विलायती कपड़ा क्राडा रुपय वा है। इसके 
बाद सत्याग्रह व रने और घरना दने वी वात सोची गई। मुयभ इतना उत्साह था कि मुझे उसमे 
आनवाली अडचनो का स्याल भी नही जाया। 
कजवत्ते की मारवारी बहनें व्यापारिया को समसाने वे काम म या सभाआ में तो साथ 
द॑ रही थी कित्तु सत्याग्रह या धरने के लिए तयार नही थी । मैंन सोचा, वर्धा स महिलाश्रम वी 
२० २५ बहनें दुला लूगी । 
उन्हीं दिना प० मोतीलालजी भी कलकत्ता जाय हुए थे। मैं उनके पास पहची और मैंने 
सत्याग्रह वी सपूण योजना पडितजी के सामने रख दी । सब बातें मुन लेने बे पश्चात वह बाले 
“आपका सायाग्रहू सरकार अधिक चतन नहीं दग्री। वीस-पच्चीस बहना से यह काम नही 
चलेगा । उ-ह सरकार पकटकर जेल म रत देगी तथ आप क्या करेगी ?” तब मेरे ध्यान म आया 
कि गिना हजारा वहना के सत्याग्रह मफ्ल नही हो सकता | कलकत्ता म बहना की वहुत्त बडी 
सभा हुईं। उसम पू-य स्वरुपरानीजी व क्मलाजी भी आई थी। स्वरूपरानीजी बे य शब्ट आज 
भी मुझे अक्षर-अक्षर याद ह--/हमारे लाल जेल म पड़े है । हम खादी पहनने को कहा जाता है, 
हमस वह भी नही हाता । हमे मोटी खाटी तो क्या जरूरी हां ता दरिया भी पहन लेनी चाहिए। 
इसवे कुछ लिना वाद मोतीलालजी बीमार हो गये | वीमारी के समय और फिर वाद स॑ 
भी संठजी इलाहाबाद गये थे। 
जवाहरलालजी और सेठजी तो एक दूसर वो भाई की तरह मानत थ । उनका पारस्परिक 
प्रेम अदभुत था । आता जाना और मिलना तो प्राय होता ही। कितु मैं उनके सामने जान म॑ 
सकुचाती थी और यदि उनके सामन जाने का काम पड भी गया, तो चुप रहा करती थी। वह जब 
जब वर्धा आत मैं उह दूर स देखकर अपन भाग्य पर गव कर लेती थी। 
एक बार की बात है, दिन भर वक्गि क्मटी की वठक चलती रही | शायद चर्चा ज्यादा 
गभीर रही हो, सबके दिमाग भारी हो गये थे । मैंने देखा, बैठक खत्म हान॑ वे बाद बजाजवाडी 
वी बठक मे हँसी मजाक स थकावट मिटाने का प्रयत्त हा रहा था शायद । जवाहरलालजी घोडा 
बन हुए थे जौर उनपर सवार था सराजिद्री देवी | वह घुटना और हाथो के वल चलत, तो सरो 
जिती लुटक जाती । सुचेताजी उनका हाथ पकडकर उह बठाती । 
इस तरह के गमांद प्रमोट प्राय ही देखने को मिलत | 
बकिंग कमेटी की दब्क जय जय चापूजी के पास सेवाप्राम मे होती तो नतागण मोटर मे 
बठकर सेवाग्राम जात । 
एक वार जवाहरलालजी, सरदार वत्वभभाई पटेल, राजेद्रवाबू आदि माठर म बढे 
ही थे कि मेरी सजर गाडी के भीतर चनो गई। गाड़ो स एक सीट खाली थी । ज्योही गाडी 
स्टाट होन को हुई मेरे दिमाग मे आया यह सीट खाली क्या जाय । मैंने डाइवर से कहा--ठहरा, 
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जाजोदिया वी बहन मी मृत्यु हो गई, वहा बठो गय थे क्या ? तय बहजी यो अपरज हुआ बह 
बाले--वल रात का ही तो राष्ट्रपतिजी व उह पद्चविभूषण वी पटरी ही और जाज यह बया हो 
गया ? वह घर आये और पूछन लगे वि भाईजी खबर गये जाई ? तय मर भाई बात वि बल 
रात वो रेडियो पर सुना था। वदजी बोल वि भाईजी बार्द वा ता पच्यविभूषण की पत्वी हो 
गई है। उसवी खबर थी जापन गवत समय लिया | फिर भी भाई थो विश्यास नहीं हुआ जय 
जयवार मगावर देखा तब उनयी चिता दूर हुई । 
आज सोचती हू ता लगता है मैंन पश्मविभूषण स्वीयार यरव' ठीय दिया। पूज्य राजद 

बाबू और पडितजी बे स्नहपूवव टिय हुए राम्मान को लन से रिसी दभ मे इनपार यर दती तो 
बात हमेशा खटबती रहती । 


इृक्तालीस--- 

नहरू-परिवार स वजाज-परिवार वा सयध तीन पीढिया वा है। हमार यहां पड़ित 
मोतीलालजी पूज्य बापूजी स भी पहले वर्धा आय थं। वह बहा उतर थ ये बात मुझ अयतवः 
याद है। पडित मदनमोहनजी मालवीय और वह साथ आय थ। मालवीयजी वा ठहराया गया 
था सीढ़िया वे पासवाले वमर मे और मांतीलालजी का हवेली व भायिरी कमर मे जहा हम 
'रहत थे । मुझे पिछले कमरे म भेज दिया गया था | पडितजी वी नाट मं खतल न॑ पहुचे इसलिए 
चौकीदार को 'जालवल' वी आवाज न दने वी राठजी न ताबीद बर दी थी। 

जब सठजी ने दूसरे दिन सुबह-सुतह जारर उनसे पूछा कि आपको नींद तो अच्छी आई 
न तब पडितजी ने हँसत हुए बहा हा नीट तो ठीक ही आई पर बीच वीच म॑ बासुरी सुताई 
देती थी । 

बात दरअसल यह थी कि नीच वे कमरे म बनीरामजी (दादाजी) सोये हुए थ ओर उह्‌ 
थी दभ वी शिकायत । सास लेन पर सड सड की ऊची आवाज होती थी। उीकी आवाज को 
लक्ष्य बरवे' पटितजी ने बासुरीवाली बात कही थी। सुनकर सेठजी को बुरा लगा कि यह बात 
पहले ध्यान मे क्या नही जाई ? आ जाती तो उनवे' सोने का बदोवस्त किसी दूसरी जगह करवा 
देते । 

संठजी भी बीच बीच म कई बार पडितजो से मिलने इलाहाबाद जाया करते थे। मैं साथ 
होती तो मैं भी जाती । उन दिना मैं प्राय घूघट म ही रहा बरती थी। 

एक बार की वात है जब हम इलाहाबाद गये और आतदभवन पहुचे ती बमलाजी सोई 
हुई थी और उनकी वेटी इंदिरा खेल रही थी बगीचे म। हमारे वहा पहुचते ही क्मलाजी ने 
क्हा-- बेटी को बुलाओ । वह आई । उस दिन पहली बार मैंने इदिराजी को देखा । 

१६३० मे नमक-सत्याग्रह के सिलसिले म जब प० मोतीलालजी नेहरू बबई आये तो 
विलापार्ला छावनी म भी आये थे। उहने वहा चलनेवाला सारा काम देखा और विशाल जन 
समूह मे व्याख्यान दिया । याप्यान म॑ उहोने बहती जोर वायकर्ताआ की भूरि भूरि प्रशसा 
कोथी । 

बिलापार्ला छावनी वो जब सरकार ने जब्त कर लिया तो मैं मध्यप्रदेश, बिहार होवर 
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विदेशी बपरे के वहिष्कार के काम व विए कलकत्ता पट्ची । मुयम जौर मरी सहयोगी वहना 
भ इस काम के प्रति बहुत जाश था। लोग, आटोलन चले तवतक विदेशी वस्त्र न बचें गा्ें 
बाधकर रख दें, यह प्रयत्न था। मैंन साचा, इसमे कया कठिताई है। क्या वाधकर रखनेवाला 
को पसे की तगी पडेंगी तो मैं ५ ७ लाख रुपये वर्धा से मगवाकर उत लोगा का कज के बतौर 
दे दूगी। यह तो वाद भ पता लगा कि वाजार म तो विलायती कपडा करोडा स्पय॑ का है। इसके 
बाद सत्याग्रह करन और धरना दन वी वात सोची गई। मुसम इतना उत्साह था कि मूसे उसम 
आजदवाली अडचना का ख्याल भी नही आया । 
क्लकत्ते की मारवाडी बहनें व्यापारिया को समझाने वे काम मया सभाआ म तो साथ 
दे रही थी किन्तु सत्याग्रह या धरने के लिए तयार नही थी। मैंन साचा बघा स महित्राश्रम की 
२०-२४ बहनें बुला लूगी । 
उन्हीं दिना प० मोतीतालजी भी वलकत्ता जाये हुए थ। मैं उनके पास पहुची और मैंन 
सत्याग्रह वी सपूण योजना पडितजी के सामने रख दी | सब बातें मुन लेने के पश्चात वह वाले 
जापका सयाग्रह सरखवार अधिक चनन नहीं देगी। दीस-पच्चीस बहना स यह काम नही 
चलेगा | उहह सरकार पकटकर जेल म रख देगी तब आप क्‍या करेंगी ? तव मर ध्यान म आया 
कि विना हजार बहना के सत्याग्रह सफत नही ही सकता | कलकत्ता म बहना की बहुत वडी 
सभा हुई । उसम पूज्य स्वर्परानीडी व बमलाजी भी आई थी। स्वरुपरादीजी वे य शद आज 
भी मुसे अभ्र-अक्षर याद हैं--- हमार लाल जेल म पड़े हैं। हम खाटी पहनने को कहा जाता है, 
हमसे बह भी नहीं हाता। हम मोटी खादा तो क्या जरूरी हां ता दरिया भी पहन लेनी चाहिए। 
इसके बुछ टिना बाद भोतीलालजी दीमार हो गय । दीमारी के समय जौर फिर बाद मे 
भी संठजी इलाहाबाद गय थे। 
जवाहरलालजी ओर सठजी तो एक-दूसर को भाई की तरह मानत थे । उतका पारस्परिक 
प्रेम अदभुत था। जाता जाना और मिलना तो प्राय होता ही । कितु मैं उनके सामने जान म 
सवुचाती थी और यदि उनवे सामन जाने वा काम पड भी गया ता चुप रहा करती थी। वह जब 
जब वधा आत मैं उह दूर से देखकर अपने भाग्य पर गव कर लेती थी। 
एक बार वी बात है दिन भर वक्िग कमेटी वी वठक चलती रही । शायद चर्चा ज्यादा 
गभीर रही हो सयके लिमाग भारा हो गय ये। मैंन देखा वठढक खत्म हान के वाट बजाजवाडी 
बी बठक मे हँसी मजाब से थकावट मिटान का प्रयत्न हा रहा था शायद । जवाहरवालजी घोडा 
बन हुए थ जौर उनपर सवार था सराजिनी देवी । वह घुटना और हाथा के वल चलते, तो सरो 
जिनी लुटक जाती । सुचेताजी उनका हाथ पत्रडक्र उह बठाती । 
इस तरह बे आमाद प्रमोद प्राय ही देखने का मिलत | 
बजिश बप्तेरी वी बटक जव-जय वापूजी क पास सवाग्राम म होती, तो नतागण मौटर म 
बठबर संवाग्राम जाते । 
_ एक बार जवाहरतावजा, सरदार वल्लभभाई पटेल राजेद्रबात्र आदि मोटर में वठे 
हीथे जि मेरी नजर भाडी व भीतर चली गई। गाडी म एक सीट खालो थी । ज्याही गार्डी 
स्टाठ हाने को हुई मरे दिमाग म आया यह सीट खाली क्या जाग्। मैंन "ाइवर से कहा--ठहरो, 
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एवं सीट याली है ता में विसीवो बुला लाती हू। मैं चाहती थी जि जब माटर जा ही रही है ता 
पेट्रोल वा पूरा उपयोग हो। पास म सेठजी यडे थे। उहनि टाइवर वो तुरत रवाना हा जान व 
लिए बहा। उन लोगा वे चले जाने वे वाद मरी ओर मुडकर बोल--तुम नहीं जानती वि इन 
लोगो वा समय कितना मूल्यवान्‌ है । आगे रा ययाल रयना । 
नेहरू-परिवार के साथ जमनालालजी वे सवध वितिन नियट बे थ इस बात वी सु 
जानकारी मिली, क्मलाजी वी बीमारी मे | क्मलाजी क्षयराग्र होन व कारण भुवाली म रहती 
थी । वह बीमार पडती नही तो होता वया जवाहरलालजी का तो एव पर सदव जैल म ही रहता। 
और स्वय वमलाजी भी देश भवित म उनसे पीछे कहा था। पूल-सी कोमल वमलाजी भी सत्याग्रह 
आदोलन म॑ जग्रपवित म रही, अपने स्वास्थ्य जौर जाराम वा खयाल न कर प्रचार व लिए यहा से 
बहा घूमती रहती। यात्राए भी उाहति बी। देशभक्त वी तीक्य भावना और उस भावना वे 
अनुसार प्रयत्नां से वमलाजी का बीमार होना स्वाभाविक ही था। उह क्षय हा गया । डाक्टर 
की सलाह थी वि वह भुवाली सेनिटोरियम म आराम बरें। 
जिन दिना क्मलाजी भु्‌वाली म रह रही थी उन दिना भी जवाहरलालजी जल म ही 
थे। क्मलाजी ने थापूजी को पत्न लिखा था कि वह भुवाली आ सकें तो अच्छा | बापूजी यदि 
भुवाली जाते भी तो वहा अधिक नही रह पाते इसलिए उहोव यह उचित माना वि उनके 
बजाय जमनालालजी कुछ दिना वहा रहे। जमनालालजी वहा बुदुव-कबीले सहित पहुच गय। 
एक बगला किराये पर लिया गया । उसमे मैं अपने बच्चा के साथ तो थी ही हमारे ही साथ 
नमदा सोफ्या आदि भी थे। लक्ष्मण रसोइया भी था। 
जमनालालजी के भुवाली पहुच जाने से क्मलाजी को बहुत सतोप हुआ और जमनालाल 
जी वहा पहुचते हो क्मलाजी वी देखभाल सवा सुभ्रूपा म जुट गये । वह उनकी इलाज सवधी 
छोटी से छाटी बात वा खयाल रखते थे। उनके खाने वे लिए भी कुछ न कुछ वनवाबर अवश्य 
ले जाया करते | उस समय पूरा नहरू-परिवार वही था। वे अलग वगले म रह रह थे--स्वरूप 
रानीजी, विजयालद्ष्मी हृष्णा इदु मौसीजी आदि सभी लोग उन दिना बही थे। जमनालालजी 
जिस प्रकार कमलाजी क॑ लिए खाने का डिया ले जाते उसी प्रवार नेहरू परिवार के लिए भी 
बुछ-न-बुछ चीज बनवाकर ले जाया करत । एक बार वह भोजन वे साथ कटी ले गय। स्वरूप 
रानीजी कढी खाते हुए बोली--हमारे यहा कटी म, मेरी मा फूल वी तरह मुवायम पकौडे डाला 
बरती थी। घर आते ही उःहाने लक्ष्मण को आदेश दिया, बोले--- बहुत मुलायम और पूले हुए 
फूल जसे पफ़ौडे बनाकर कढी म डालना कल मैं स्वरूपरानीजी के लिए ले जाऊगा। दुसर 
दिन बसी ही कटी ले गये। 
भुवाली म रहे तब जवाहरलालजी भी बीच-वीच म क्मलाजी से मिलन सरकारी गाडी 
म॑ आया करते। बडा ही करुण दश्य उपस्थित होता । स्वरुपरानीजी की आखा म आसू होते 
और जब जमनालालजी वापस जात॑ तो सभी स्त ध बनकर उनकी ओर देयत रहते। कमलाजी 
के मन की उस समय स्थिति क्या होती होगी यह तो परमेश्वर ही जाने, पर वह वहुत धय 
रखती। उनवी मुद्रा गभीर रहती । 
डॉक्टरा ने जवाब दे दिया कि क्मलाजी का इलाज यहा नही हो सकता उह स्विटजर 
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लड ले जाना ही हितकर होगा । 

आधिर विदेश ले जाता ही निश्चित हुआ। ननी स जवाहरलालजी को माटर स लाया 
गया । स्वरूपरानीजी भी बगले स आई । सेनिटोरियम के जाग वमवाजी को ले जाने मोटर जाई । 
जवाहरलालजी न उह गांद भ उठाकर मोटर म रखा। साथ म इदिरा भी थी। स्वसू्परानीजी 
की जाया से जविरल आसुआा वी घाराए वह रही थी। सभी लोग ग्भीर भाव स स्तघ से खड थे। 
जब वमलाजी वी माटर स्टेशन वी ओर और जवाहरलालजी वी जल की आर बढीतो 
खड़े हुए लागा वा हृदय ही फट गया । सव सोच रह थे, क्या जाने वमलाजी और जवाहरलाल 
जी फिर मिलेंगे या नही? देखा नहीं जाता था बडा ही वरुण दश्य उम समय उपस्थिति हो 
गया था। 

गुजरे हुए टिना का यादें आती हैं ता लगता है कि नेहरू-परिवार ने देश के लिए क्या 
नही भुगता और नहरूजी की एक्मात्न लाडली पुत्री इल्रा को भी पूर जनम तपना ही 
पद । नहर-परिवार को उसपर प्यार तो था, स्ितु उसस प्यार करन वी पुसत किस 
थी । दादा दादी मा सभी देशवाय म लगे रहे आर दश के लिए जूबत हुए ही प्राणापण 
किया । 

आधिर पापाण-हृदय सरकार भा इस ताप के आगे पिघली जौर उसने कमलाजी की 
तवीयत अधिक विगड जाते पर नेहरूजी को रिहा क्या। वह क्मलाजी के प्रास स्विठजर 
लण्ट पहुचे कितु उनका असीम प्यारऔर निकट सहवास कमलाजी को नहीं बचा पाया। 
नहरूजी जब वहा से वापस लौट तो अपन साथ क्मलाजी वी भस्मी लाये थे। 

नेहरू-परिवार न देशभवित वी आग म अपना सबकुछ स्वाहा कर दिया। नहरू-परि. 
बार की मालकिन वी ही आहृति जब इस यज्ञ म दे दी गई तो फिर घन सपत्ति तो उसके सामते 
मामूली बात थी | जाजाटी की लडाई के वाद खच ही खच होता गया इससे पहले क्मलाजी की 
बीमारी भ भी खच कम तही हुआ था। क्सी-क्सी चीजें उन लोगा को वेचती पडी थी कि वह सब 
याद आता है ताजी भर णाता है। जेवर बेच दिय गए और उसके वाद जवाहरलालजी के 
चादी के वे खडाऊ जिह उहनि जनेऊ के वक्‍त पहना था व भी कलकत्ता के कसी जौहरी को 
बच लिये गएं। वे खडाऊ फ्रि से मित्र सकें तो नेहरू-सग्रहालय की अनमोल वस्तु ठहरें। 

इंदिरा जब विलायत से लौटकर पहली वार वर्धा आई थी ता उसे देखकर मेरा हृदय 
भर जाया था। छोटी-सी उमर म क्या-क्या देखना पडा | वचपन मे पिता राष्ट्रीय कार्यों के 
सिलमिले म जेल म ही रहा और जव मा भी बीमार होकर चल बसी । 

मैं दूर दूर स उसकी ओर देखा करती, पर न जाने क्या उसके सामने पास जाकर प्यार 
प्रगट बरत वी हिम्मत नहीं हाती थी। वह काम मैंने जमनालालजी का सौंप दिया। मैन 
जमनालालजी को उसकी पीठ पर प्रेम सं हाथ फेरत देखा है। उस बलो की टमटम म बैठाकर 
संवाश्राम ले जात । उसपर उनका पितृवत प्रेम था। 

हम भाजाद हुए, देश वी वागडार जवाहरलालजी के हाथ मे आई। देश की वागडार 


सभालने के पहले सभी नेता वर्धा म॑ इक्ट्ट हुए थे जौर गभीर वातावरण म निश्चय कर दिल्ती 
गय॑, वह दष्य भी देखा । 
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देश वी बागडोर स भालन के वाट जय जवाहरलालजी पहली बार वधा जाए ता पिपरी 
मे उनके स्वागत वे लिए मड़प बागान की चर्चा चली। मैंने बहा--उततर लिए ता दूधी (लौवी) 
का स्वाभाविष मडप ही अच्छा रहेगा। उनत्रा स्वागत लौती वी बेल से बने स्वाभावित सडप 
मे ही क्या गया। 
वह तब पूर पूरे दिन वाम म लगे रहते इसलिए उन टिना उास मिलन और बात व रन 
म मुझे बहुत सकोच रहता। रितु जब कूपटान का काम मैंने अपने हाथ म लिया ता उनने पास 
पहुच ही गई। उहोते ११ सितम्बर को ११ बजे वा समय मुझस मिलन वे लिए नियाला। 
मैं, रामेश्वरीबहन व आम तीना उनसे मिलने पहुची। उस टिन शुक्रवार था। पडितजी विभी 
सभा से लौटे ही थे। काफी थक हुय थे। उनवा थवान स भरा चेटरा दयपर मैंने कहा--- आज 
विनोबाजी वा जमदिन है । जाज तो आपको हेंसना ही पडगा। इतना गंभीर रहे आज वाम 
नही चलेगा। 
पडितजी मुसकुरात हुए बोल-- जरूर हसूगा तवतो । और खिलखिलायर हस 
पड़े । 
मैं बोली, अजुन न जमीन मं तीर मारबर भीष्म पितामह वो पानी पिलाया था। 
आप भी ऐसा तीर चलाइये कि पाताल फूट जाय और भारत म॑ इतना पानी हो जाय कि सारी 
धरती हरी भरी होकर लहलहा उठे जिस देखकर विनोवा खुश हो जाय । 
पडितजी ने एक कूप दान देन का आश्वासन दिया जऔौर राजघाट पर होनेवाली सभा म 
सदेश भी दिया 
आज आचाय विनावा भावे का ज मं दित है। इस लिन को हम इस प्रकार मताना 
चाहिए जिसस उनके काम म॒ उह सफ्वता मिले। काम उनका नहीं है हम सवा है हमारे 
देश वा है। 
देश भर म बडी-बडी यात्राए करके उहाने हमारी जनता म एक नई जान डाली है। 
भूदान यत् के सिलसिले मं उनकी जावाज देशभर मे गूज रही है बहुता न उसको सुना है और 
बहुता ने उसबा यथाशकिति जवाब भी टिया है। मैं जाशा करता हू कि आज थे दिन इस महात 
बाय को और भी बढाने की हम सब बाशिश करेंगे। 
अब॑ विनोबाजी ने एक नई वात देश के सामने रखी है और भूमिहीन किसानो को जमाने 
के लिए और उनकी सहायता के लिए सपत्ति टान की चर्चा भी की है। विशेषकर नये कुए बताने 
के लिए उहोने कहा है । किसान को खाली भूमि मिलने से, वगर किसी और सहायता के बहुत 
लाभ नही हाता। कुआ की सारे देश म॑ बडी जरूरत है। मैं आशा बरता हू कि सब लोग 
विनांवाजी के नय सदेश पर विचार करेंगे और विशेषकर कुए वनवान म॑ मदद करेंगे। 
जवाहरलालजी न अत तर सेवा करत-करते देश के लिए प्राण दिये। लागा न अपन 
प्यारे नेता का जो आदर किया वह उनके रक्षा-क्लश को दित्ली से प्रयाग ले जाते समय देया । 
मैं उस टेन में थी। लोगा ने जवाहरलालजी को लाल फूल प्यारेथे इसलिए उह लाल 
फूला की कलश पर वर्षा कर जिस तरह आटर ब्यवत दिया बह भुलाया नही जा सकता। 
भले ही मरे मन भ इदिराजी के विए अथाह प्रेम भरा हो पर मैं उसे प्रगट बरने म 
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सदैव ही सकुचाती रही। अभी जभी जब आजाटी के सनिवो को ताम्रपत् भेद किये गए, तो 
मेरा दिल्ली जाने का इरादा नही था, आग्रहवश गई । उस समय इदिराजी स मिलने का समय 
मरी ओर से मागा गया । मैं घर पहुची । जो समय टिया गया था उसम ५ १० मिनिट देरी ही 
गई तो आते ही उहाने उसके लिए खेद प्रयट किया । मैंन वहा वोई खास बात नही। मुझे 
यहा दूसरा काम भी क्या है ? 

वह डढ घटे बढी । पूरे समय मेर मुह वी आर सहानुभूति और करुणा से देखती रही 
क्यावि कमल की मृत्यु के बाद वह मुझस पहली पहली बार मिली थी। उनकी भावना तो मैं 
उनके पत्न से ही जान चुकी थी। मैं भी उनके मुह की ओर देखती रही । बहुत कम वात हुई पर 
जो हुई बह उनकी देश वी चिंता पर प्रकाश डालनेवाली थी। 

बह बोली, “आप घोडा गाडी रख ल । मोटर का उपयोग न करें क्याकि दश म पेट्रोल 
की अबतक कमी है। ' शायद उहोने यह वात जमनालालजी ने माटर म न बठा कर बैलगाड़ी 
में बिठाया था, उसकी याद करवे कही हो । 

आगे उहान कहा-- आप इस बात का अधिक में अधिक प्रचार करें कि लोग हवाई 
जहाज म॑ कम बढें. क्‍्यांकि हमारे पास हवाई जहांज चलानवावे कम है और वे कम होने से 
हम परेशान करते है । देखिय न, मु पॉकेट-खच के लिए १६५० रुपया मिलता है जबकि उनको 
इससे बहुत अधिक मिलता है फ्रि भी उह सतोप नही है। 

मे समझ सकी कि उह सबस जधिक चिता देश वी है, देशवासिया की है, और वह हर 
पहलू पर “यावहारिक दप्टि से सोचती है । 


बयालीस-- 


बापूजी के वे शब्ट मेरे हृदय पर जक्ति थे--“अपना जो बुछ हा बह उसके कामो भ 
लगा दो | यही सती होना है। ' इसलिए मेरे मन म॑ यही बात घूमने लगी कि उनके अतिम काय 
गोसेवा' को मैं कस अधिक बटाऊ। मैंने जो कुछ अपने पास था वह तो समपित कर ही दिया 
था पर अब साधना करन की बात थी काम म लगना था। बापूजी भी यही चाहते थे । 

जमनालालजी की तरह दूसरा का उपयाग लेकर काम को आगे बढा सकू यह मेरी 
शक्ति नही थी। वह तो सकडो लोगा का सपक कर उह अपना बनाते और उसकी विशेषता का 
उपयोग लेकर काम को जमाते। काई भूल करता तो उसे सभाल लेते उसे समझाकर फिर 
भूलन करे, एसा प्रयत्न करते। यह माथापच्ची मुझसे हात से रही थी। मुझमे जो कुछ हो 
सके वह तो मैं करने को सदा तयार रहती। मैंने क्भी अपन शरीर या सुख की पर्वाह नही की 
दूसरे काम करें, तो में उसमे बाधक तो नही बनती पर दूसरा का प्रेरणा देकर या उसकी विशेष 
शक्ति को जानकर काम लेना यह मरे बस की बात नहीं और जमनालालजी की तरह यह 
उदारता भी नहा कि काम बिगडन पर उसे सुधारने के लिए फिर मौका दे सक । भेरी विवशता 
थी । जमताल्ालजी का रहा अधूरा कायम मुझसे पूरा कराने की बापू की तीद़ इच्छा को मैं 
समझती थी इसलिए प्रमभरा कटाक्ष कर वह्‌ मुझे कामचोर कहत थे। उनकी मृत्यु के वाद यह 
बात मुझे और भी तीतता से महसूस हाने लगी । जसनालालजी और बापू वी कमी पूरी करन के 
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लिए मैं बिनोय्राजी वे सपव' मे जपना रीतापन दूर व्रत लगी। 

वह भूटान म घूमत तो मैं भी साथ जान थी वाशिश करती और अपना गा गया वा 
राग अलापती रहती बूपदान वी सूझ व पीछे भी गो सवा की भावना ही थी। 

खासकर राजस्थान म मैने विनावाजी तथा जाजूजी व साथ सम्पे दौर गासया वे वॉम 
की दष्टि से क्यि। राजस्थान म गारावा वी भायता बहुत ब्यापत है। वेजल राजस्थान मं ही 
३५० गोशालाए हैं जिनम लाखा वी सपति है। बड़े-बड़े मररान संत बुएं बनायर सठ लागा 
ने गाया पो रखने वे लिए सुविधातनय स्थान बनाये । पूवजा मी बनाई हुई गाशावा पर जाज 
भी उनके बेटे-पोत घच बरत हैं पर जिस तरह में गाशालाए यानी चाहिए नहा चतती। 
वहा सेठजी के बूटे मुनीम या उनवे घर व लाग ही वाम करत हैं जिह गा पालन विस तरह 
किया जाय इसका शास्त्रीय ज्ञान तथा दी घद ष्टि नही होती। इस वारण गाय का पूज्य मानयर 
पूजा बरवे भी हम उसबवी ठीक से सवा नहीं कर पात । 

मेरे मत्र म कई बार विचार भी आया। य गो शालाए मित्रर॒र ठीक याजनापूवक वास 
करें तो गाय की बहुत बडी सवा वी जा सकती है उस बचाया जा सकता है। गान्गवधन का 
शास्त्रीय ज्ञान देवर वायकर्ता तयार विय जाय और वे गो शालाआ वे द्वारा नस्ल-सुधार व 
गोदुग्ध वी पूर्ति का वाम बरें तो य गो शालाए घाटे के स्थान पर कमाई वर गांसवा के लिए 
अच्छे साधन बरा सकती हैं) गाय के प्रति हिंदू साघुआ म भी बहुत भवित है और वे गाय को 
बचाने घ' लिए कई बार प्राणापण तक वी तयारी कर लते है। यदि व गोसवा के बाम मे लग 
जाय तो जो काम वानून से होना कठिन है वह वाय वे अपने पुरपाथ से कर सवत हैं। यदि 
सच्च सबक हा तो धन की तो कमी नही पडेगी। जो बुजुर्गों द्वारा गो शालाए बनी हुई है उतम 
कूए है खेती है जमीन मंकानात हैं। कई जगह तो सत महात्माआ वे रहने का स्थान भी हैं । 
इन गो शालाओं म॑ जपाहिंण जानवरा को कौवे जादि का उपद्रव न हो इसलिए उनके रहने वे 
स्थान भ जालिया भी लगी हुई है। पानी पीने वे लिए खेल वन हुए हैं पर उनका उपयोग आज 
ठीव नही होता । निस्स्वाथ सेवा करनेवाले साधु महात्मा यदि यह वाम हाथ म लें तो वहुत-कुछ 
हो सकता है। पर उनमे कवल गाय वे लिए पु भाव हा इतना ही कापी नहीं वरन यह 
जानबारी भी जरूरी है कि गाय को किस तरह पाला जाय जिसस उसवी नस्ल वा सुधार हाकर 
दूध भी बरे। 

यह काम तो बहुत बडा है । इसमे सिफ गोशाला सुधरे इतना ही कापी नही है व्यापक 
पालन ता तब हो सकेगा जब क्सिन ग्राय को पाले | वह तभी सभव होगा जब हर क्सित गाय 
को पालेगा और गाय के लिए चारा उपजा सवेगा, और यह बिना सिंचाई की -यवस्था वे 
सभव नहीं। इसलिए जगह जगह नहरें तालाब और दुए हा और किसानो के पास जो दूध हो 
उसे बेचने की व्यवस्था हो। जाज तो शहरा म लोग गाय का दूध भी नही पीते क्योकि उसमे 
मलाई वम होती है। भस्त के दूध से गाय का दूध ग्रुणकारी जधिव है यह सभी डावटर-वद्य या 
आचार शास्त्री कहते है फिर भी गाय का दूध कई शहरा म गाय की पूजा करनवाले तक नही पीते । 
इसलिए गो सवा ब्रती -यकित वढान दा प्रयत्न बापूजी ने क्या था और मैं तो वर्षों स स्वय गाय 
के दृध घी का ही प्रयाग करती हू और दूसरो को भी वही वात बहती हू । जब चोग गाय के घी 
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दूध का प्रयोग अधिक करेंगे तो गायें जधिक पाली जायगी । उनवा दूध शहरा म ले जान वी 
व्यवस्था हो । जाज जा अच्छी नस्ल वी गायें शहरा म जानर खत्म हाती हैं वे भी वच जायगी। 
कलकत्ता म हरियाणें वी अच्छी नस्ल वी गायें जावर सुखने पर बमाइया के हाथा 
मारी जाती हैं। इस वात का मुय्े बडा रज है और मैंव इसके लिए ब्यापारिया नंताआ तथा 
सखार के प्रमुख लागा से भी बहुत चर्चा वी। दाजेद्रवावू जब राष्ट्रपति थ तब मैंन बहा 
था कि हरियाणे से गायें कलकता जान के लिए जाप पावदी कर दें ता बह वाले-- एंसा विचार 
चला था तब हरियाणे के लाग जावर वाल कि ऐमा होगा तो हमारा बहुत नुक्सात हांगा। 
हमारी बहुत बडी आय इस पयु-पातन के उद्याम से होती है। यदि वहा गाया वा जाना बन्‍्ट 
हो गया, ता हमारा बहुत नुक्सान हागा ।' फिर गाये सुखने पर वगाल या बिहार के जगला म 
जहा चारा-पानो है वहा उह रखकर पालन का प्रस्ताव रखा । लालयहादुर शास्त्री रेत मत्ती 
थे उन्हांने वगना की सटूलियत म देने वी बात भी कही “यापारी इस काम क लिए पैसा देन का 
भी तयार हा गय पर मुझ वहा जो कमी मादूम दी वह इस योजना क्यो अमल मे लनिवाले 
प्रशिशित्र तथा निसस्वाथ चायकताआ वी थी। 
मैं इस बात का अनुभव सदा व रती हू वि वापुजी बहत थ कि गाय का काम स्वराज्य 
प्राप्ति से भी कठिन है पर तु हिदुस्ताउ को गाय वचानी ही हागी बिना गाय के कृषि प्रधान 
भारत और भारतीय सर्स्कृति वच नही सकती । 
अब मेरी उम्र, मासिक औौर शारीरिक अवस्था एसी हो गई है रह मैं कही दर्धा से 
बाहर और विनोवाजी का भत्सग छाडकर जाता पसद तही करती ) पर आज भी कलकत्ता वी 
गायें बचाने के लिए या गोसेवा ब लिए कही जाना पड़ तो मैं कलकत्ता जाने का तथार हू 
क्‍याकि बापू क॑ प्रिय काम और जमनालालजी के जतिम सवल्प की पूर्ति उसस हाता है। मेर लिए 
उससे प्रढकर दूमरो कोई वान इतनी महत्त्वपूण नही है क्यांकि मैं इस अपन जीवन की साधना 
सातती हू जौर आज जब कमत चला गया है और मैं उतनी विचलित नही हू, जितनी ऐसी 
हाज़त म काई मा हो सकती ह ता लगता है. कि शायद यह इसीलिए सभव हुआ कि मैं बापू के 
कहने के अनुमार काम म जुट गई। 


तंतालीस-- 


कमल के जम की खुशी म्‌ बदूरवें चत्ती थी। वजाज-परिवार और उनको चाहनवाला 
मे उसके जम की वहुत खुशी थी वयोकि बजाज-परिवार वी तीमरी पीढी म घर म सडरा पैदा 
हुआ था | बच्छराजजी द॑ पुत्र न होन से रामधनदासजी को गांद जिया था और रामधनदासजी 
वी गोट जमतालालजी आय थे। सामन रहनवाले दामोदर खर वकील कहन लग---' आप तो 
खुशिया सनात हैं पर घर म जो जापवाला है उसके काना मयह आवाज कसे सुख्प्रद हो 
सबती है ? 

जाज देखत॑-दखत क्षण म ही सव क्या तमाशा हो गया ? जमतालालजी ५३ वप वी 
अवरथा म इहलाक स विदा हुए त्तव मुच्चे व आय लोगा का लगा ४ ४ वप और रह जात ता 
क्तिना अच्छा होता ?आाम्चय हांता है, वह चार-पाच वप कमलनयन को क्से मिल गय, बहू ठीक 


र्श८ समपण और साधना 


*७ व की उम मे अपने पिता से जा मिता। भगवान की अनुपम लीला है । विसवी कब सुन लेते 
हैं | कमलनयन की बहुत सी बातें अय याद आती है। 
जब बमलनयन पेट म जाया उस समय उसके पिता जमनालालजी के विचार जत्पत्त 
शुद्ध वसुटर हो गये थे। हमेशा शुद्ध खाता व सत्सग का ही ध्यान रखते थे। मैं भी भगवान 
श्रीकृष्ण का ही ध्यान रखती थी। सोचती थी कि जा बालक हो उसके बाल काले घुधराल हा 
चेहरा अपने पिता के समान सुदर व तेजस्वी हो॥ सब गुण सम्पनत बीयबान निर्भीकतथा 
सादसी हो । कमलनयन पदा हुआ तब मुझ ऐसी ही प्रतीति हुई। मैं बार-बार ऐसी ही कामना 
करती कि मरा बेटा हृप्ण वी तरह योगी वने उसके द्वारा देश और ससार की भलाई हो । जपनी 
यह कामना बहुत जशा मे॑ सफ्ल मानती हू क्यावि कमल निडर निर्लोभी और यांगी की तरह 
निर्लेष था। उमम दीघ दप्टि थी वात का पका था भगवान पर अपूव निष्ठा थी जमीरी का 
उसम माह नही था पर बोलता अधिक था उसम बुछ मरी तरह कजूसी भी थी। 
जाठ महीने के इस बालक को सवप्रथम मैं अपने पीहर जावरे ले गई तब सयने कहां-- 
'कपडे से ढबकर रखो नहां ता नजर लग जायगी। मुख पर एसी दीप्ति थी कि लोग सहज ही 
आउपित हो जाते थे । वम्बई म भी जब मैं कमलनयन को ले गई तो लोगा ने कहा कि बच्चे को 
अधिव वपड़े पहनावर ढवंरर रखो । क्मलनयन अपन वण मं जमा हुआ पहला लडफा था। 
उसवबी सब जोर स देख भाल होती । मा का दूध पर्याप्त व अच्छी मात्रा म॑ मिले इसलिए मैं खूब 
दूध घी बाटाम खातीव मालिश कटयाती। अच्छी तरह खाने के वारण मरादुध कमल को 
पिलाने के बाद भी बाकी रह जाता था जो ज्रि रर्म अपन भाई की जड़की को भी पिता देती थी। 
मुये गाय का दूध अच्छा मिले इस कारण गाय को दूध बादाम गेहू आदि पिलाते थे। एक वष 
बाद जब मरा दूध पीना छोडा तब उसके लिए अलग गाय रख दी थी। उसकी बडी बहन कमला 
बी भी अलग गाय थी। बच्चा का उहाकी गाया का सिफ एवं उफान वा दूध ठड पानी व॑ वतन 
रा थोडा हिलाकर पीन लायब क रबे दिया जाता था। 
वमल वा उसक॑ जम स चार साल तक चम रोग रहा पर दवा-दारू कुछ नही वी। 
घी मक्खन शहरट स बिलकुल ठीक हो गया। कमल का दस ग्यारह वप तक कोई खास अध्ययन 
नहा हुआ कारण मैं अनपट थी बुछ समझ नहीं सकती थी। कुछ समय बाट जय बापूजी व 
विनोबाजी का जधिर सपक बटा ता सठजी तथा मुझ लगा कि सरकारी स्कूला वी पटाई वी 
अपला उसे विनावाजी क साथ रखें ताकि उसपर उनके संस्पार हा और उन जसा श्रह्मचारी 
बनवर देश की सवा और अपनी उनति कर। इसलिए उस आश्रम म भर्ती करा लिया गया। 
वहा उस सभी छाट-वड काम करन पड़त थे । उसकी घर म रहकर खान-पीन की अपनी वई जाटत 
थी जिनस प्रारम्भ म उस आश्रम म बहुत तकवीफ होती थी। 
दूध उस मताई का तथा ठडा पसद नही थां। वहा उस जमा चाहिए बैसा कौन पिलाता? 
आश्रम के नियम दतन कठिन थ पर कमत्र बराबर उनका परातन करता था और हम 
भी उसम उसकी सहायता करत थ। मैंने कभी भी वमत का घर सदुछ खान-पीन का नहीं 
भजा। दतता ही तटा धर आता तब उसदा मत 4 चत दस कारण उसक सामत मिप्ठान या 
स्वाट्प्ट भोजन न खाते थे न बात थ। 


मेरी जीवन-यात्रा जातवीदवी बजाज २१६ 


इसी बीच उसे बादी दुपार है| गई! उस समय वह विनाप्राजी व पास था। हम उसवा 
इलाज न करा सवत थे, म पूछ सवत थे । घनश्यामदासजी विडला न वहा वि मैं इस वलकत्ता ल 
जाऊगा, वहा डावशरी इलाज स उस ठीक वराऊगा। पर मैंने व जमनालालजी न भाफ मंना 
बार टिया। फिर विनोयाजी वे इताज स ही ठीर हुजा। 
हिंदी, मस्शृत जादि तो उसन जाश्रम मं सीखी। विु “यापार सभालन व लिए 
अग्रेजी आवश्यक थी। पडित जवाहरलाजजी और घनश्यामदासजी विडला का आग्रह था कि 
उसे आथम के बाहुर विजवावर उच्च शिशा दी जानी चाहिए। इस कारण पिनोवाजी ने उस 
सितान भेजन की इजाजत दी। पूज्य वापूरी की सलाह स उसरी शिक्षा का कोयत्म बना। 
फिलान जात समय मैंत दमल स चाय न पीन दे लिए बहा। उसने बक्की चाय नही पी। पहले 
भी कभी नहीं पी थी। बात वा इतना पका था वि मैं भी हित जाती । 
नमव-सत्याग्रह म॑ मैन कमल वो भेजा उम समय वह बीमार था ) १०४ डिग्री बुखार मे 
मैं उस वर्धा स सावरमती बापूजी वे पास ले गई | जमनालालजी बा और मु[र्रो यह धुन थी कि 
आजादी वी लडाई मं बजाज-परिवार वा अधिव म-अधिक बलिदान हो । वह बीमार तो था ही 
रास्त म उसकी आखा वी ज्योति जाती रही। तब गाधीजी ने उस गुजरात विद्यापीठ म भेज 
लिया जहा वलाज से फिर ज्याति आई, क्याकि सत्याग्रही घर वापस नही जा सवता था । मैं उस 
समय मा होवर भी यह सय उत्साह मं करती जाती थी । 
स्व॒ताद्वता वी लडाई म अलमोडा जात समय कमल ने एक' “याग्थान दे दिया | बह 
निडर तो था ही। “याख्यान म उसने कुछ ऐसी वातें कही कि उस्ते जेल हुई और 'सी क्लास मे 
रुख टिय्रा गया। वहा उसस उसका नाम पूछा गया। उसने कहा-- हैवान ।” जेल भें उसने 
माग बौ---/क्षाइ, लगाने का काम करूगा और नहाने व कपड़े धोन के लिए साबुन चाहिए ।' तव 
उस काल कोररी मे डाल लिया गया। वहां उसन सात दिन तक बुछ नही खाया। आठवें दिन 
पूछा-- 'बया चाहिए ?' फिर उसने वही जवाब दिया--- झाड_और साबुन चाहिए।” मालूम 
हुआ कि जमनालालजी वा लडवा है तव उसे बी क्लास में भिजवा दिया गया । वहा उस समय 
बड़े-बड़े क्रातिवारी रखे गये थ और उनम से उसके साथ भी कुछ थे। कात-बौठरी मे उसका 
१८ पौड वजन घट गया था। वह सव॒ वी क्लास म रखने पर वापस था गया | बस यही उसरी 
विशेषता थी--मिला तो भोगा--त मिला तो जो मिला उसम ही खुश। वह मस्तमौला था ! 
कोई लालसा लिप्मा, ठृष्णा नहीं । फ्ककड व मस्तमौला ऐसा था मेरा कमल ) 
जबतक उमके पिना जमनालालजी थे तवतक उस्तवो क्मो तरह की चिता व वोच 
नही था, पर उनकी मृत्यु ने उसके जीवन का बडा धववा पहुचाया । उनकी मृत्यु के समय बह 
उनके पास नही था, गोला था। वह मरते दम तक उस सदम को न भुल सका । अपने पिता के 
बाम की जिम्मेदारी सब तरह से उसन जपन वधा पर उठा ली, जिसमे जपन शरीर का भी ध्यात 
न रखा। बाहर स हँसी मजाव करते हुए वमलनयन ने अपने पिता के “यापार और इज्जत का 
बहुत ध्यान रखा। एसा लगता है कि हटय और चीनी की बीमारी ने उस एसा ग्रमा जसे चद्धमा 
को राहू ने। पर फिर भी उसकी पृत्यु भीष्म पितामह की मृत्यु क॑ समान इच्छामृत्यु ही हुईं। बह 
एक यागी के समान जिया और परलाक सिधारा । 


र्र२ गमपण और साधा 


देत थ। इस प्रगार जीया घल रहा था वि गांधीजी आय | उठी ता हमार जीव म तूपा! 
की तरह प्रवश तिया। साथ जीव बल गया। उस बा” विनोवाजों से परियय और सपर 
बढा | एस प्रयार मरा जीवन आज जा गुछ है यह माता पिया म! सहगारशा भा अतागा जप्रता 
लालजी बापूजी और विनोवाजी का बगया हुआ है। बापूजी का ता अपगी जीया साधना एरन 
मे प्रयत्त वरता पड़ा था। उहने तियम से दुदता से परिश्रम से अपया जीव साधा । बिनाया 
के लिए सय सहज है । इस प्रयार इन तीर साधरा और महापुरया म॑ नियट सर में रपर 
और अपनी शवित भर प्रयात वरत रहने पर जमी मैं बरी और हु उगगी झल रस पुणार 
महै। 
रह रहवर मरे मन मे यह वियार उठता है वि यह क्या बया उिसीर वाम थी होगी 
भी ? लोग इसम से क्या लगे ? मर पातेन्याती तो दस जय्र यह संय मात्रा ये रूप में नल 
रही थी पढ़कर इसव कुछ प्रसगा वी हंसी उड़ाया परत थे। मर बट परत राटल व ता एप टी 
बचपन वी मरी उस घटना था जित्र बरत हुए जयज्रि मरी साग ये मुझ ये जमनातातजी मा 
एक वमर मे सुलाया था और जमनालालजी न मर पर मे बियाटी याटी बी पूछा टाहीजी 
आप ती सो गई थी । आप वा प से पता चला हि दाहाजी ते चियाटी याटी ?! मत उससे कहा 
“ अरे राममार्या तून और भी कुछ पढा या इसीपर ध्यात गया ? इस तरह सुझ्त शरा ही है पि 
यह किसीके वुछ मतलत वी होगी भी ? दुनिया मं पदन और मनन बरन या इतना परा है तो 
उसम और बोर कागजा को काला बरय कड़ा गया बढ़ाया जाय ? पर गई एस भाईया की 
तरफ से॑, जा इस प्रयार वे सस्मरणा म टिलचस्पी रत हैं और आछा समात हैं सूचना आई 
दि इाह पुस्तव का रूप देना चाहिए। बुछता विशेष आग्रह भी हुआ। हारकर मैं इसने तिए 
तथार हो गई । 
मर जीवन पर पिन तीन महापुरुषा की यहरी छाप पड़ी उनम्र जमनालालजी और 
वबापूजी तो अब चने गये । विनोबाजी हैं । पर वह तो छोटे भाई व जस लगत हैं। उतने पास तो 
मैं निस्सकोच ही पहुच जाती हू । बापूजी वे सामन जाने मं डर सा लगता था। उसवा एवं 
बारण यह भी हो सकता है कि जमनालालजी न उनसो पिता माना या सो मैंन भी अत वरण॑ 
के कसी काने मे उनको ससुर-सा समझवर उनका डर बसा लिया हो। जमनालालजी स ता 
उनके वबामा को लेवर एक प्रकार वी ईएप्या सी होती थी । उनस लड झगड भी लेती थी । उनयो 
राजी रखने या भी प्रयत्त वरती थी पर इन दोना वे चतते जाने से एव अभाव सा रीतापन-्सा 
महयूस होता है । पर उन दांनो वी मृत्यु के समय उनके विचारः में थली होन वे वारण धीरज 
रख सवी। मुझे अदर से काम करने की प्रेरणा होती है उत्साह भी है। पर बोई हाथ पद डबर 
बाम करा ले एसा मत मे होता रहता है । विनोवाजी के भूदात म॑ कूपदान म॑ मन लगता है 
अच्छा भी लगता है, काम भी करती रहती हू पर मन वी शाति तो कुछ और ही चीज हे। 
शक्ति भी अब शरीर म दिन पर दिन कम ही होती जाती है लेजिन रह रहकर यह बात मन मं 
जाती है कि कोई खीचक्र काम करा ले। 
जव वाम काज म॑ लग जाती हू घूमती रहती हु तव धर के लोगा वो भूली सी रहती 
हू । पहले भी यठी हाल था। जव भी यही है। पर जब परिवार के वीच रह जाती हूं तो फस 
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जाती हू । यों सर लडके, लडक्या दामाद सुखी है अपन अपने काम घाये म लग हैं । अपनी 
शक्ति और सामथ्य व॑ अनुसार सय सवा-बाय भी करत ही हैं। यह मेर लिए सताप 
प्रद है । 
कभी वर्धा, कभी दिटली कभी ववई और कभी विनावाजी क साथ घूमती रहती हू । 
सबमें ज्यादा सतोष सुने विनोवाजी के पास मिलता है। ववई म तो मेरे आक्पण का केद्र मेरा 
तीन सहलिया--श्रीमती शारदादेवी विडला सरस्वतीदेवी गाडादिया और शातीबाई पित्ती हैं। 
उनम शारदाबाई तो चली गइ | या विचारा म हम सव भिन हैं, पर बवई मे जहा बाई सभा 
सम्मेलन हो क्थान्कवीतन हां या तालावा मे नहाते जाना हो ता हम इक्टठी हा जाती 
हैं। पर इस मडली म घूमत घामते भी खाटी प्राहृतिक चिक्त्मा गो सवा और सबसे ज्यादा 
कूपदान में अपनी शक्तिभर कोशिश करती रहती हू । साथ ही, बापूजी औौर जमनालालजी वी 
आत्मा स सटा यह माशीर्वाद मागती रहती हू कि जितनी सवा हा सके करत रहने वी प्रेरणा 
बह देता रह्‌। 
बहुत दिना पहन मैंने प्राथना-स्वरूप कुछ तुश्थी दया रची थी। कविता करना मैं क्या 
जानू | पर मन म जो भाव आये, वे उल्टे-सीघे जोड लिये ये ।इन पक्तिया के साथ यह कथा 
ममाप्त बरती ह्‌ । 
हू परम सम्टि-करतार 
मान मैं तेरा उपकार 
दिया पति मुथ्कां अपन समान 
दिये सव साधन भौ सब साज 
धाम, धन, बुद्धि बुटुब समाज 
कमी क्यों दया घरम की की ? 
बनाओ मरा हृदय उत्यर 
हूं परम सप्टि-करतार। 
रूप प्रिन खूब बचाइ जी, 
रूप विन खूब सभाली जी 
मिलता जा यटि रूप तो मैं 
गाकाणा उडती जी, 
क्या ठुमने मरा उपकार 
हूं परम सप्टि करतार ॥ 
सबति ग्राधीा अलबंल की 
लाज बचाई इस मल की 
अत मे की कसी खिलवार 
बताओ दुनिया के रचनार । 
हैं परम सप्टि-करतार ॥ 


श्र्ड रामपंण और साधा 


सगाई हुमी हारण घोर 
दूर बरस) मरी घोह 
जग को अययथा ह# देव 
एुघ्यो मी गसया बी रय रे 

हुग्हीरी माया. प्रपरपार, 

है. प्ररम सप्थ्यिरतार । 

माएूं मैं तेरा उपायर॥ 
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अपनो की दृष्टि मे जानकीदेवी 


ल्‍्याग की प्रतिज्ञा 
मो० क० गाधी 


११ फरवरी को जव मैं जमनालालजी के द्वार पर पहुचा तो उनवा देहात हा चुका 
था। मेर पाम वर्धा स सदशा तो सिफ् यही जाया था कि खून वा दौरा कम वरने वी दवा भेयें। 
में दवा भेजबर अपने हिल वी तसल्‍ली वर सकता था लेकिन उस दिल मैंने महसूस किया कि 
नही मुझे खुद ही जाना चाहिए। जब वहा पहुचा, तो मामला बुछ और ही पाया। मैं उस 
अवसर पर निदयी वन गया। 

जानकी अब तुम्ह रोना नही है। तुम्ह तो हँसना है और बच्चां वी हँसाना है। 
जमनालाल तो जिदा ही है। जिसका यश अमर है तो फिर उसकी मृत्यु कमी ? उसवी मृयु 
तो तभी हो सबती है जब तुम उसके मांग का अनुसरण करने से मुह माडा। जमनालाल ने 
परमाथ वी जिंदगी बिताई । तुम्हारी जसी साध्वी स्त्री उस मिली तो फिर रोना कसा ? जो 
काम उसन अपने कधा पर लिया उसे अब तुम सभालां। उसी ध्यय बे लिए तुम अपने आपको 
सपूणतया अपण कर दा और जमनालाल जिंदा ही है ऐसा मानो। तुम जानती हा कि मृत सत्यवान 
को सावित्ना ने अपन तप से पुनर्जीवित कर लिया था। वह पुनर्जीवन शरीर का क्या हो सकता 
था ? शरीर तो नाशवान ही है। सावित्री न अपने तप से सत्यवान क॑ पद को सदा के लिए अमरत्व 
द दिया। यही सावित्नी सत्यवान की कथा का सच्चा अथ है। तुम भी अपने तप से अपने पति के 
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यश को जाग्रत रखोगी तो फिर जमनालाल जिता ही है ऐसा हम मान सकते है। 
मैं तुम्ह थूठा धीरज दन नही आया हू। जमनालाल का शरीर मर गया, पर असल 

जमनालाल तो जिटा ही है और जाग व॑ लिए उस जिंदा रपता हमारा काम है। 

जानतीदवी पति क साथ सती हाने वी बात कर रही थी। मैंने वहा सचमुच सती 
बनना है ता जीती-जागती सती वन जाओ । घन वा जितना त्याग कद सक्तो कर दो। यह तो 
उमव लिए मामूली वात थी। जाखिर धन से वह कितना सुपर और जाराम उठा सबती थी। 
लफ्िन उसद मिवाजा मैंन वहा वह आसान नहीं था । मैंन कहा तुम जपने पति वा स्थान ले 
ला। इतना कठोर मैं बन गया। मैंन प्रतिता ही वरा सी। 

जमनालालजी की जाख मुट्त ही मैंने उनक बोस वा बटवारा कर लिया है। उसमे 
उनके आधिरी बाम (गा-सवा) का पहला स्थात मिलता है। यह वाम स्वराज्य प्राप्ति वे वाम 
से भी बढठिन है । स्वराज्य मिलने से वह अपने जाप ही नहीं हा जायगा। यह स्िफ पसे स होने 
वाला काम नहीं। मैं इस बात का साथी हू कि आजीवन अलौकिक निष्ठा स वाम् बरनवाले 
उस व्यक्ति न रिस अपुबव निप्ठा सा इस काम को शुरु तरिया था। उह इस तरह काम वरत देय 
एक टिन सहज ही मर मुह स नितल गया था ति जिस बस स वह इस काम काबर रह हैं 
उसको उतया शरीर सह सत्रगा या नहीं ? कटी बीच म ही ता वह धांखा नहा दे जायगा । 
भाज मरा यह वथन भतिष्यवाणी सिद्ध हुआ है माना उस समय भगवान ही मर मुह से वाल 
रह थ। साराप यह वि एस काम पस से नही एय निष्ठा से हांत॑ हैं । 

जानकीटेबी न तो ढाई लाय बी रकम दान वी है उसम ढाइ हजार रुपये याटी व॑ याम 
में घच बरन वा वह पहले ही सव॒ल्प वर चुवी थी । इसब' सिवा वधा मे एफ प्रमूति गह बनाने 
वी उनती दाछ्ठा थी। कुछ रपया उमम लगगा। यात्री वरीय सवा दा लाघ गोमाता व बाम 
या विए रह जाता है। बीस-पच्चास हजार स्पया अखित गा-सवा राघ का था वह भी आज 
हमार पास है । जानय।”वां व दान भी रकम मिलबर यह रप्म हमारी जाज वी जावश्यक्ता 
बे जिए बापी है। 

दस तरह जानरीटबी न “याग वी प्रतिवा ले ली ? 


उनकी 9. 
की एक विद्यपता वाल-बृत्ति 
विनाश 
जानरा/वी बे) जा भी विद्या मित्री है जनुमद से मित्रा है। दुसम पद्ाई तियाई या 
उदाणा आए न है। इसिए उन ये” बहाना बहत हो सरद भाषा मे कद गई है। यह 


३. एरी अशिक-दाया (अग्यर वा) “दराश्ट सरता साटिय महफ नई डिष्दा। 
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लिखी नही गई है। जवानी कही गइ है। इसलिए यह कहानी” है और मैं मानता हु यह 
पारिवारिव वतुला म रोचक भी होगी। 

जानकीदेवी की एक विशेषता है कि अभी तक उनका बचपन कायम है। थात करने म 
उनका बहुत सकोच या हिचकिचाहट नहीं रहती। इस कहानी मे भी उसका जनुभव 
आयगा। इस कारण उनका भाषण काफी जसर डालता है। जमनालावजी का इतना 
चक्तृत्व नही मधघता था। जानकीदेवी न उसका एक वहुत ही मरत्र कारण बताया । वह बोली 
'जसा बोला वसा करो यह एक नाहक का भूत जमनालालजी के पीछे लगा हुआ था। बोलन 
मे कही अतिशयोक्ति न हो इसको उनको फ्किर रहती थी। इसलिए बवतृव उनकी वाणी से 
यरता ही नही था । हमका एसी बोई कट नही तो क्‍या वक्‍तृत्व नही मधेगा ? ” जमनालालजी 
की वत्ति का जा विश्नपण त्सम क्या गया है बह मामिक जौर यथाय है। इसकी ताईद सभी 
परिचित लोग करेंगे। लेक्नि जानकीटवी के भाषणों म जो निसकोच वरत्ति दीखती है उसका 
कारण वास्तव मे उनकी वाजबत्ति है। वोलन के अनुसार कृति बरनी पड़ती हे इसका भाव 
उनको भी है । किय हुए सकल्‍प वे” पीछ वह क्तिना एकाग्र हो सकती हैं, इसका खयाल १०८ 
कूपटान पक्का बा जो जिक यहाने किया है उसपर से था सकता है। 

भूदान यत्र मे उहोन जो विशेष पराक़्म क्या है उसका जिके इस कहानी म॑ नहीं है। 
पाठत्ा से यह बात छित्री नही रहनी चाहिए। बिहार की भूदाव यात्रा खत्म बरके हम बगाल 
मे प्रवण कर रहे थ उस टिन जानकीदेवी हमारे साथ था। भीड बहुत थी जिनम लड़का की 
भरी बडी तादाट थी। मोड म स माग निबालन वे लिए मैंने लड़का के हाथ पक्‍्डकर दौटना 
शुरू किया। बुजुग लोग पीछ रह गए। लटका के साथ हम दौदत हुए आग चले गए। मुझे 
खयात न रहा कि ६२ साल वी एक वालिया भी लड़का के साथ टौवती आ रही है। दौटत 
दौडते वह्‌गिर पड़ी । उनके घुटने म चोट आाइ | दद शुरू हुआ, जो कम बंसी आजतक जारी 
है। अब वह दौउ ता क्या सकेगा पर ज्यादा चल भी नहीं सकतठी। पर उनका मन दौडता ही 
रहता है। 

परमश्वर से मेरी प्राथना है कि जानवीदेवी की यह वालवत्ति अत तक कायम रहे और 
हम सबको उसका स्पश हो। 


सच्ची शिक्षा और सेवा की प्रतिनिधि 


काकासाहेव कातेलकर 


* स्कूल या कॉलेज म जाकर जा पता हैं वही सशिक्षित, बाकी के अनपढ़ एसा 
मानने का एक रिवाज हा गया है। उस हिसार स माता जानकीदेदी अनपद थी सही लेकिन 


+े 
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बिलकुल छोटी उम्र म शादी होन वे कारण श्री जमनालालजी जस पुस्पार्थी, यवहार चतुर जौर 
आदशपरायण पति का सत्सग मिला । पति न प्रत्यल सहवास के द्वारा नित्य चर्चा 4 द्वारा, और 
दूर रहने पर पत्तव्यवहार के द्वारा जानकीदेवी की सर्वांगीण शिक्षा अपने हाथ म ले ली। 
जमनालालजी साम्राय पुरुष नही थे। उहंने देश क॑ सर्वोच्च नेताआ के साथ घनिष्ठ 
परिचय प्राप्त क्या । उनकी सस्थाआ म जाकर रहे । उतको नई नई सस्थाए खोलने म मदद 
दी और ऐस जीवन म हमशा जानबीदेवी को अपने साथ म॑ रखा। जपन हरेक काम का महत्त्व 
वह अपनी सहधमचारिणी वो समझाते रहे । 
जाहनि माधीजी स श्ली विनारशाजी वो सवाए माग लो और तवस विनोदाजी वा 
सबवध सार बजाज-परिवार के साथ बढता ही गरमा। स्वय गाधीजी न॑ जौर विनावाजी न भी 
जानवीदेवी दे वियास म पूरी दिलचस्पी ली। 
इस तरह जो शिक्षा जानवीदवी को मिली उसका महत्त्व स्बूल और क्ॉलिज की शिक्षा 
स अनत गुना अधिक था) 
आजकल की स्कूल-कॉलिज की शिला मे अनुप्योगी बोझ कम नहीं रहता। शिशा 
सस्था मे रहपर अपनी पटाइ चलान के ल्नाम विद्यार्थिया को विशाल समाज के परिचय से 
अलिप्त रहना पडता है। अपन अपने विपयो मभ डूबे हुए अध्यापकों से सामाय चान जो जीवन के 
लिए जत्यत महत्त्व का होता है मिलना आसान नही होता । 
जानकीदवीं इस तरह के बोझ स मुक्त रही और जमनालाउजी-जस देश व नता के 
साथ भयड रहने का ओर तरह-तरह की राष्ट्रमवा वरनवाली अनत सस्थाआं का निरीशण 
बारने बा मौया उहू मित्रा । इसस बटकर दूसरी वौन सी शिक्षा हम पसद वर सतते है २ 
मैं ता बहूगा कि जमतालालजी वा और जानफीटवी बा पत्न-व्यवहार जा प्रगाशित 
हुआ है उस पटना असछय राष्ट्रसवका के लिए विविध और उपयागी शिक्षा ही है। इसव 
अजावा जानयीटवी न अपनी जो वहानी लिखी है उसम ता चितन करन वी उनती या ग्यता जौर 
गांधीजी वी प्ररणा से मिली हुई सत्यनिष्ठा यह एय अदभुत वस्तु है। जब जव मैं जानयीदेवी 
गे मित्रा ह तव-तव मैंने समाजन्वल्याण का चितन वरनंवाली एन अनुभवी राष्ट्रमविवा का ही 
उनम दया है । जव-जब हम मिल हैँ, हर प्रसंग म में ता उनकी नम्नता बटता हुई दस सत्रा और 
उसी बारण मरा उन प्रति जाटर बटता हा गया। हम क्‍या मानें कि क्मलनयन रामइष्ण 
जस लड॒य और वमता महात्मा और उमा जसी लडकिया का जा सस्कार मिला है उसम 
कबान जमतायावजा दिनाबाजा ओर मद्मामाजी वा ही हाय है ६ मैं ता वजाज-परिवार व सार 
यायुमडत में जातकाटवी क चारिय का सुगध भी दखता हू। जिस तरह जमतातातजी का 
चोवन घचरित पट बिता गाधीजी का हम पूणरूए से समच नव मरते उसी तरह जानयीटजी 
बे परियय ये डिना जमतालातजी जोर बजाज-दुटुर वी सस्वारिता और सवा का पूण अनुमान 
हम पट हो सरता । जानराटवी जसी अनरानत्त सस्शारी नम्न संजिदाभा बा चित्र व पिना 
शाधी-युग का विद्व भी अपूण ही रटया । सचमुच जातरीटवा का ब्यवितव अविस्मरणीय है। 
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| 
सेवा और त्याग का जीवित आदश 
हरिभाऊ उपाध्याय 


मयाणी पढ़ी लिखी विशेष न थी, ता भी उह बहुत से अच्छे सस्कार छुटपन स ही मिले 
थ। बहुत स अच्छे अन्जे इलोब तथा धार्मिव कथाएं (शनोकबद्ध) छोटी उम्र म ही उह याद 
करा दिये गए थे, जोकि उनका जभी तव याद है। अपन बच्चा को वह उह वराबर भक्तिभाव 
से सुनाया वरती थी। “धरती माता तू यडी, तुसस बडा न वोय ', यह सुतह खुद भी भक्ति 
भाव से बहती जौर बच्चास भी बहलवाती। इस अध्यास वे! ही वाएण जमनालालजी की 
अत्येप्टि त्िया के समय तथा विनावाजी क साथ वई एलोक स्पप्टता के साथ बोल रही थी। 
मयाजी को शुरू से ही श्रद्धा का अच्छा सस्कार मिला था। जब कइ तरह वी दिक्‍्त्तें 
ब परीक्षाएं आतो तव वडी हिम्मतवाला मनुष्य भी डिग्र सबता था पर भयाजी की श्रद्धा ने 
हमेशा उह अप) रास्ते पर कायम रखा | पतिसवा--पति का अनुगमन वरना-न्यह श्रद्धा बडे 
जार से उनके हृदय म समाइ हुई थी। उसीसे उहांने जमनालालजी के पीछे-पीछे चलने भ 
बोर कठिनाई महसूस नहा बी नहीं तो एक जवदस्त समाज-सुधारक देश सेवक और सा भी 
जमनालालजी जस अग्रगामी पुरुष की पत्नी चनना आसान वात नहीं थी । जमनालालजी का ता 
आग्रह रहता था कि जो वह बालते, वह पहल खुद कब और घरवाला के आचरण म॑ जाना 
चाहिए। पहले उहने परदा छोडने की बात कही मयाजीन मान दी जोर जेवरा को भी 
तिलाजति देवर मारवाडी महिलाआ व समल आटश उपस्थित क्या । 
उम समय यह पडी मुश्विल बात था खासकर एक भारवाडी स्त्री के लिए जो कि खुद 
अपढ हो भऔौर उही जसी कट्टर स्त्रिया स घिरी रहती हां। जब उहान घूघट हटा लिया, ता 
दूकान के लांग जा सामन स निकलत वेचार खुद ही मुह फेर लेत। मयाजी ने कसी भी चीज 
को जो एक बार पकटा, तो फिर उस जाखिर तक निभाया | पीछे फिसबर देखा ही नहीं। न 
अफ्सास ब्रिया न कभी पण्चात्ताप। 
फिर आई खादी की बारी। धर म॑ सव वही उिस्तर में गहना वे डत्राम धाव पर 
पट्टी बाधा मे खादी के अलावा कुछ "ही नही हाता था। विलायती क्पनों की तो होली ही हा 
गई। वधा म॑ उम समय जितनी बडी होली विदेशी कपड़ा की हुई उतनां शायद ही दूसरी जगह 
हुई है| । खादी वे अलावा एक चिंदी भी घर म॑ नहो एसा आग्रह रखती थी । जमनालालनी 
तो निश्चय कर लेत थे पर चीजें जुटाना और निभाने का भार पडता था भयाजी पर । कितु 
इसम कभी ढिलाई नही वी, थहातक कि एक समय जब जमनालालजी मिल खरीदने की सांचन 
लग थे तब मयाजो बापूजी के पास पहुची और उहह एसा करने से मकवाया [ 
फिर सावरमती मे उहाने वापूजो के सामने गाय के घी वा वियम लिया। नियम कई 
जोगा ते लिया पर करीव करीब सभीका छूट गया। क्तु आजतक भयाजी का व्रत जखड चल 
रहा है। कभी-कभी कई दिना तके बिना घी के रहना पडा, फिर भी ब्रत नहीं छूटा और इस 
बारे म उह कभी दुख भी नहीं होता नऐसा ही लगता है कि काई बडा त्याग किया है। 


रहे२ समपण और साधना 


जमनालालजी ने तो जब १६८२ मे गो संवा साघ साला तब नियम लिया, पर मयाजी वा ता 
पहले से ही चालू था। 
फिर आया हरिजन गह प्रवश वा वायत्रम) वष्णवा व परिवार मे पटा हुई मयाजी 
व्‌ यह बात बडी कछठित मालूम हुई और आजतक इस बात यो वह अपना पहा सती हैं। वसा 
सिद्धांत तो उनको माय हो गया है पर जरुबि जय भी वायम है। जा एक्टप्त सपाई से रहता 
है, उसस उह्े जरा भी घणा नही आती । एकदम सफाई नही हा ता सहन नहीं होता। जपनी 
सहलियो को छोडकर दूसर मास मच्छी खानेवाला सम दूर रहता ही उह पसर् पस्ता है । पितु 
जमनालाखजी बे आग्रह व सामने उहाने वभी ना नहीं कहा जमनाजालजी ने तो हरिणना वा 
गह प्रवेश ही नही, रमोर्ई प्रवश भी बराया और मयाजी ने उस धीरज व साथ सहा। 
जमतातालजी न अग्रवाल महासभा वा याम शुरू विया, ता मारवादी महिताआम 
वाम बरनते का जिम्मा मयाजी वे सिर जा गया। १८३३ म बलवत्ता म जपित भारतीय अग्रवाल 
महिला परिपट वी सभानत्नी बतक्र गई जौरपर्दा जादि हटवान वा खूब आदोलन क्रिया। 
बगाल बिहार भ जोरों का दौरा क्या । एवं एवं लिन मे दो टो और तीन तीन गावा वा दौरा 
होता था। 
नागपुर जैल म बडे सक्ठ से रहा। ए बग मिला था पर समव साथ म वी म रही। 
क्सीके हाथ का खाती नही थी, इस वारण कच्चे दूध वा ही दही याती थी दवा नहीं तती 
थी । बच्चा को प्रथमा वी परीक्षा मं बठाना था। वे मानते नही थ ता खुद परीक्षा म॒ बढठना 
तय क्या और बच्चो को बढाया । रात दिन पटती पर पास ता कहा स हो सत्ती थी ? फिर 
मध्यमा की इजाजत मिलन पर उसम भी वठी । 
गुस्सा था अधिक ही। जमनालालजी पर आता था और वह निकलता था बच्चा 
पर । नहात् समय या और समय वे रोत तो मार खातं। फिर हाथ म चाकू है या गिलास उसरा 
खयाल नहा रहता था। लेक्नि खून निकलते ही मरहम पट्टी भी खुद ही करती । 
उनकी वतश्य निप्ठा का एक नमूना लीजिये। रामदकृष्ण दिसबर १६४१ म॑ जेल से 
छूटा था। वाइस चासलर की खास इजाजत से जनवरी ४२ म॑ कॉलेज म भर्ती क्या गया था। 
बाद मे पूरी हाजिरी देना जरूरी था यह मयाजी को मालूम था। उसी बीच ११ फरवरी को 
अमनालालजी का देहात हुआ था। १२ फरवरी का, यान दूसरे ही दिन मयाजी अपने आप 
रामकृष्ण से कहती है. राम, तू कालेज चला जाना। एक दिन भी वयां खोता है ? सभीवा 
बडा अजीव सा लगा। 
वश्य-कुल फ्रि धनी कुटुब मं दान ता बहुत दिया जाता है परतु त्याग कठिनाई से 
होता है। प्याग मे भी जातकीदेवी जमनावालजी से कम नही साबित हुई। पुरान रूढि मार्गी 
कुटुब म जाम लेकर उन्हांने जमतालालजी जस॑ महान सुधारक क॑ चरण चिह्लो पर चलकर एक 
नहीं अनव वार अदभुत साहसिव त्यागशीलता का परिचय दिया है। विदेशी वस्त्रां तथा गहना 
का त्याग वरक उनके मुकावले म मामूली 5हरता है । फिर वह त्याग का ढिढोरा नही पीटती । 
जमनालालजी ता फिर भी देश संवा के ही खातिर सही उसवा थोडा-वहुत व्यापार कर लेत 
थे। जमतालालगी भी मृत्यु के वाद का उनका सबस्व त्याग तो ऐतिहासित गिना जायगा। बापू 
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के सकेत-मात्र स अपन पास की सारी घन-टीलत उसी क्षण “गान्सवा-सघ का दे दी। अपना 
जीवन भी होमने--सती होन--वी तयारी थी। वापू न शरोर का रखकर जीवन हामने का 
माग सुझाया । वह उसपर उसी क्षण स चल पड़ी । बापू ते वहा, अब सयासिनी--भिखारी 
--वनकर रहना है। उहांने फौरन वहा वापूजी, जमगी आपकी जाज्ञा। धत वा ता मेल 
मिट्टी माना है। मुझे चाहिए भी क्‍या ?े खान भर का ता सर बच्चे भी मु द देंगे । आप हैं, 
भगवान हैं. यह ससार है। मुचचे कौन भूखा मरन देगा २?ै इसलिए मरी संपत्ति और मैं सब 
क्रृष्णापण । मर लिए वह जा-बुछ छाड गय हैं सो सव मैं उनके काम वे लिए अपण करती हू । 
इस प्रकार दो-ढाई लाख वी रफ़्म गा सेवा दे लिए जपण वर टी । 

बापू न कहा “अब सब धन छृष्णापण करवे तुम भिखारिन बन गई हो। अब लडवे 
तुम्ह खिलायेंगे तो तुम खाजोगी नहीं ता तुम्ह मेर पास थाना है | जय तुम्ह अपने लिए नहीं, 
भल्ति जमनालाल वे इस गो सेवान्वाय वे लिए ही जीना है तुम्ह अब जमनालाल वी गापुरो 
में रहना है । 

तबस कमल वे घर रहना भी उह पसद नहीं। वेटा पर अय मरा क्‍या जधिबार 
है? बेटे सर तरह उनका प्रवध वरन वे लिए तयार रहत है. परतु उम स्वीसार करना उह 
अपना ब्रत भग मालूम हाता है। एक घनी कुदुव की स्वामिनी के मन की इतनी उच्च अवस्था ! 
जमनालालजी को धन के प्रतिजो निर्मोह जामजात था वह जानवीमया के लिए जपती 
तत्पश्चया से, जेमनालालजी के उदाहरण तथा बापू जौर विनोबा के आशीर्वाद स, सहज हो 
गया। वश्य तथा धनी परिवार म पति और परी दाना के त्याग ब--हादिक त्याग 
बा--ऐसा उदाहरण शायद ही कहा मिले। अब भी शरीर वद्ध अस्वस्थ रहते हुए भी 
मैयाजी कम संक्म खच मे अपना काम घलाती हैं। इसक लिए वह बगल की जमोनस 
अनादि उपजाने की कोशिश करती हैं। निकटस्थ -यक्तिया से नित सलाह मशविरा करती रहती 
हैं कि ' कस मैं भी शरीर श्रम से जीवन निर्वाद चलाऊ। लडक॑ लाग सम प्रकार व्यवस्था करत 
हैं. पर मुसे रुूचता नही। मु तो मजदूरी करक ही पेट भरता चाहिंए। क्या कर ? क्तु यह 
पूरी तरह सध नहा पाता, इसी उधघेड बुन म वह परशान रहती हैं । 

नौ साल की अवस्था मे ही ब्याह हा गया था। वच्छराजजी की पिछती वइ पीढिया मं 
जातवीदवी ही एमी बहू आई जिसने बजाज-्यरिवार का सवान रत्न प्रलान किये। वह बहुत 
रूपवती नही थी अत सगाई के समय उनके रूप रग की चर्चा भी चली तो सदीबादइ न कहा 
कि इतनी रूपवती वहुएं आइ--वश क्सीस नहीं चला। मुथे तो अय कुत्प ही बहू चाहिए। 
जानकीदेवी न केवल घर की लक्ष्मा वल्कि देवी साबित हुई | उनके पदापण के वाट बच्छराज 
जी के घर म केवल घन धाय पुद्ध-लक्ष्मी आरि हो नहीं, सेवा तथा त्याग वा जीवित जाटश 
भी झूमता हुआ आया । आज जमनालालजी नही हैं परतु उनक॑ दिय जात्श तथा उच्च चरित्व 
बी जीवित ज्याति हम जानकीमया म देख रहे हैं---हालाकि कुटुब तथा वालवच्चा व माहस 
वह पूण मुक्त नही हो पाई हैं, प्रयत्न चलता रहता है पर मफ्लता नही मिलती है। इस कारण 
जमनालालजी वी शवित एव प्रभाव का “्यापक रुप चाह हम उनम न ल्खिाई दे परतु उसकी 
पविद्षता का कंद्र जालबी मयाजी म सुरक्षित है, इसम कोई सदेह नहीं है। 


श्रे४ समपण और साधना 


उनके स्वभाव की कुछ विद्येपताए 
दादा धर्माधिकारी 


भेरा एव स्वभाव-दाप है। विसी व्यक्ति वी प्रशसा मर्म कारई खास बात नही बह 
पाता । बिस्सा कुछ स्तोत्न लिपनेवाला जमा हो जाता है। आप किसी भी दवता या देवी वा 
स्तोत्न उठावर पढ ली जिय | सयती शली और आशय प्राय एव ही हाता है। ससार म दुगुण 
और सदगुण दोना परपराए निर्धारित है। विसीयी निटा करनी हा ता दुगुणा वे भडार म सा 
कुछ उठाकर उसके नाम पर चिपका दीजिय । विमीरी प्रशस्ता करनी हा तो सदूगुणा वी निधि 
म से कुछ उठाकर उनसे उसवे “यक्तित्व को विभूषित कर दीजिये । और हो भी बया सवता है ? 
इसलिए मेरी मति कुठित हो जाती है| 

दूसरी खामी और है। मेरी स्मरणशक्ति निरकुश है। जब मैं किसी घटना या प्रसंग वो 
याद करना चाहता हू ता मेरी स्मरणशवित हडताल वाल देती है। विसी भाषण के सिलसिले म 
घथ्ताए और प्रसंग अपने आप याद आ जाते हैं। यह मेरे वश वी बात नहीं है । 

माताजी (जानवीदेवी) मे मेरा सबंध लगभग सतीस-जडतीस साल पुराता है। उह 
नजदीक से देखने वा सदभाग्य भी मुझ मिला है । फिर भी मेरा यह अनुभव है. कि किसीरों यह 
दावा हगमिज नही करना चाहिए कि बह किसी दूमर व्यक्ति को पूरी तरह या अच्छी तरह जान 
सका है। हा क्सी औपचारिक प्रसग म चार औपचारिक बातें भल ही कर लें । 

जानकीदवी म जौपचारिक्ता वा आत्यतिक अभाव है। वह 'बनना जानती ही नहीं। 
उनके पास अपन नसगिक चेहरे के सिवा और कोई मुखौटा है ही नहीं। उनक॑ चारित्य का 
उपादान है सच्चाई ईमानदारी बाहर भीतर एक समान ! बाल सदश निष्कपटता जौर 
निश्छलता से उनका पिंड बना है। उहं वात वनाना या बात सवारना जाता ही नही। 

सन १६३४ में मैं वजाजवाडी मे रहने ग्या। मेरी बटी बी एक सहेली वा हम सब 
बहुत प्यार करते थे । दिन म कई वार उसका उल्लेख और सराहना करत थे । एक दिन हमारे 
परिवार की एक बालिका हमारे घर मेहमान आई। हम लोगा की बातें सुनरुर वह उस लडवी 
वा देखन के लिए चचल हो उठी। सहसा उसे निहार निहारबर देख जाई। बहने लगी 

बडी तारीफ सुनती थी । मालूम हैँ बडी यूबसूरत है। मुरवे के आवले वी तरह सारा मुह 

चेचक से छिदा हुआ जो है।' माताजी ने यह सब सुन लिया। फौरन उस बालिका के सामने 
बठकर बहने लगी “ उसे क्या कहती है ? भेरा मुह देखले। चटनी बाटने वी सिल जसा है न? 
बह कम-से कम गोरी तो है ! यहा तो रग भी पक्का है। सूरत क्या देखती है ! भीतर तो मुरुब्बे 
के आवले की मधुरता है। क्सलापान नहा है । 

भाषा मरी है। आशय माताजी का है। अपन ऊपर भी मजाक वरन मं उहू आनद 
नाता है। यही तो विनोद-युद्धि का मम है न २ 

कोई पीस छत्तीस वप हुए होग। देहरादून के कया गुस्कुल के वापिकोत्सव की 
अध्यक्षता माताजी को करनी थी। परशान थी। विद्वाता की सभा म क्‍या बोलूगी ? मेरे पास 


उनव॑ स्वभाव की कुछ विशेषनाए रहे 


दौडी आइ । वहने लगी अच्छा, भाषण लिख दा। मैंन बहुतरा समझाया कि जाप जो 
बालती हैं, वही सुभाषित है। उनवे जी एक न भागा । हारकर मैंने भाषण लिख दिया। वह 
छपवाया गया | बाद में बहन लगी “ मैं इसे कढ वरूगी। तुम मेर साथ देहराटून चलो | टेन मे 
वसे रटती चलूगी। ' मैं क्या करता ! उनका स्नह मरे जिए जीवन वी अनमोल निधि जो थी। 
ट्रेन म भाषण लगातार गठती रही। देहरादून पहुचे ता मुझसे सभा म चलने का आग्रह 
करने लगो। मैंने कहा "एक शत पर चलता हू । वहा मेरे नाम का जिक्र आप न करें।' वात 
जहने मान ली। सभा मे भाषण करने खडी हुई तो शुरू म ही कहा, “यह छपा हुआ भाषण 
दाटा धर्माधिकारी का लिखा हुआ है। मैं तो पढ़ जौर अनाडी हू । एसी विद्वत्ता मरे पास 
वहा ? इसलिए मैं इस भाषण को नही पट,गी। अपन मन स ही वालूगी | ' जौर फिर जा भाषण 
किया, वह जीवत वाणी का अनूठा आविप्कार था। उसम प्राजलता थी, सजीवता थी, ताजगी 
थी। 
जानवीटेपी बार-बार कहती है दि मौत से मैं बहुत डरती हू । यह वही जानवीदेवी 
है जा जमनाजालजी के साथ सती हाना चाहती थो । वापू 4 सभझाए पर भी मुश्टिल से रुकी । 
अब पूछने पर कहती हैं “उस वक्‍त एक जावेग था एक उमग थी। आवेश मे और भावना के 
जोश म तो मनुष्य मृत्यु का आजिगन शौर से कर लेता है लेक्नि मृत्यु का डर इस तरह नही 
जाता । 
सीधी-सादी बात म तत्त्वज्ञान का रहस्य भरा पडा है। जब मरते के विए कोई प्रयोजन 
न हो मरण मं कोई शहादत' या शोहरत' न हो कसी महान उद्देश्य वी प्रेरणा + हो, तब 
मनुष्य मृत्यु क सामने कया स्वस्थवित्त स उपस्थित हो सकता है ? बड़े बड़े अध्या-मवाट्या के 
चित्त वी समता और शवित भी विना तत्वचान के पुट के ठहर नहीं सकती । “मह॒दभय वज्ध 
मुथ्रृतम । माताजी एक आध्यात्मिक अवस्था का उलेख अपनेक्ा नि्मित्त बनाकर करती 
हैं लेबिन उसम सचाई हं वनावटीपन नहीं है। 
माजाणी के स्वभाव म॒ कुछ एसी विशेपताए हैं जा बिलकुल बेलसिर पर की है। उनसे 
आप पचास पश्च या वीस रुपय मागिय तो बहुत आनावाती करेंगी लेकिन एक रुपया या सौ का 
नोट मागिये ता तुरत दे दगी, क्योकि सख्या म बीस और पचास की अपेक्षा (एक कम है। 
उनकी बडी आकाक्षा थी कि उनकी काई कया 'विनोवए' दव | अपनी तरफ से उहान 
कुछ भी उछ्त रही एज + इतनी पारदर्शो प्राभाणिक्ता बहुत कम माताआ मे देखन का मिलेगी । 
जानकीदेवी का “यक्तित्व स्फटिक्वत्‌ पारदर्शी द्रव्य स बनाया गया है । उसमे छल प्रपच या 
दुराब छिपाव कही नही ह । टोहरा जीवन नहीं दोहरा “यक्तित्व नहीं। अपने दोधा और 
बूटियों के लिए उहें दु ख और शम है परतु अपने जीवन के विरोध और विस गतिया को छिपाने 
या स्मणीय रूप देन वी उतुरता नही है। क्या ऐसा व्यक्तित्व लुभावना नहीं है ? यह मधुर 
प्राजलता उनवी मुद्रा पर भी प्रकट होती है। ह 


२३६ समर्पण और साधा 


मगल स्मरण 
बालयोबा भाव 


श्रीमती जानर।*यी बजाज गो विमिरा सायाए ग्रग॒ प्ररोष्धा री घाजाा यहुज अच्छी 
है। मुगग उनरे रायध में सर्मरण मां अब आपात रखी है। सायरमती आ वे से रग० 
जम॑नायालजी बजाज म गाध पृ ये गांधीजा यो सिवा मे लिए माताजी आवी होगा सेतिण 
मरा कभी सावरभाी आश्रम से मात्राजा से मि्रा। हआ वहीं। १६३१ थे शाप मे जय 
बिनावाजी वे वर्धा आश्रम मे रहते जापा उस समय सोताजी जमतायालजाी रे सांप दितायाजा 
से मिला जाया बरती थी। मैं दूर स कभी उठ हयात था। सतित उाग मित्रा। वहा पा 
संवाग्राम जाश्रम से है। मीज दूर मैं एयॉत में झापड़ी मे रश्या था। खब मैं शपतिय से बीमार 
भा। मर पास सुयह शाम गाधीजी आया बरत थ। ठार साथ जमाना जी और माताज। बाई 
मरत परत आत थ। तय उनया दशा हो जाता था। ततित उप साथ साला कभी वहीं 
हुआ । उस समय इतना गिने सुता था हि माताजा में पति भव यानी जमााजावजी पे श्रि 
बहुत भवित भाव था। जमनालावजा जय स्वगयागा है गय तय उठ भी उनसे साय संग 
वासी हाने वी तीव्र इच्छा हो गा। उन लिए जीया बढ्िए हा गधा। मगर गाधीजी या 
सत्सग था इसलिए यह जो उनपर यज्मापान हुआ था उगमर गे धीर धार गभस गए । 

१६६१ साल मे मरा ग्रह्मविद्या मटिर पययार ६ महीने ये विए आना शुश #आ तय वह 
बीच-बीच म मुझंस मिलन जाया परती था । वभी बमततयनजी व साथ मुझ़स मित्ती थीं। 
उस समय उनक स्वभाव का बुछ परियय हुआ। झात्ा बिनाडी स्वभाव * यह छाप जब भी 
मुसस मिलती थी तब पड़ जाती थी। मैं सर्ती के टिना मे गरम बडी पहत सर इसतिए एय 
बार एप अच्छे स अच्छा गरम वपटा लाउर लिया और बहा वि उसवी बडी बनवारर तुम सर्दी 
व दिना मे पहना वरो। मैंने उसनी बडी बनाई और हर साल जाड ये दिनाम उस बड़ीबा 
पहनता हूं, तब उनया स्मरण हा जाता है। 

दा साल पहल की बात है। विनावाजी से वह पवनार म मिलने आई थी तब मरे पास 
आवर बठी और वहा दि दिल्‍ली मे श्री घनश्यामटासजी जिडला गाधीजी जहा जहा गए उनते 
लिए गद्दी बनात गए। साथ म तकिया भी | अब व बापी इकट्ठं हो गए हैं। पनश्पामटासजी 
ने मुझसे वहा कि य सब गहिया जौर तकिया तुम ल जाओ मैं वर्धा तुम्हार पास लारी म इन 
गहिया और तकिया का भेजता हू । तुम उह जहा ठीव लगे बहा स्मारक वे तौर पर रखा। 
इतनी सव गद्टियां सवाग्राम म रखना सभव नही था। तब माताजी ने मुलस वहा वि घनश्याम 
दासजी ने गहिया भौर तक्ये भेजे है उतम स एव गद्दी और एक तकिया आप रय लेंगे तो 
ठीक रहगा । मैंन हा” वहा और उसे उरलीवाचन ले गया। साथ म एवं बड़ा तविया भी 
दिया। मैं उत दोना वा उपयोग रोजाना बरता हू तब माताजी या और गाधीजी वा स्मरण 
होता है । 

इसनी बडी उम्र होत हुए भी उहाने अपनी सहत अच्छी रखी है। विनोटी स्वभाव है। 


निसस्वाथ समाज सेवी जौर साध्वी श्३े७ 


आनंद म रहती है) विनोवाजी के प्रति वहुत्त भवित भाव है। इसलिए उनसे मिलन आया करती 
है। उस समय मुझस नी मितरती हैं। कमलनयनजी के देहात स उह्‌ भीतर आघात तो हुआ, 
मगर विनोबाजी क पास आवर उस समय रहन से उस जाघात से मुबत हा गई । उनके णीवत 
की यही पूजी है। उस सत भवित के भाधार स उाबा जीवन सफल समयता हू। 


सादगी और सच्चाई की मूर्ति 
२० रा० दिवाकर 


श्रीमती जानकीदेवी वा देखकर हमारे मानस पटल पर एक ऐसा व्यक्ति उभरआता है 
जिसम बालक के समान सादगी जौर सच्चाई है लेक्नि साथ ही टूसर की भलाई करन का 
स्पप्ट दिशान्वोध तथा एसी सहिष्णुता भी, जा एक निप्ठावात समाज सेवी म॑ होनी चाहिए। 
स्व० श्री जमनालालजी के जीवन कान मे भी वह भारत के उन नताआ की सर्वोत्तम मेजबान 
थी जो समय-समय पर बजाजवाडी आते रहते थ । उनके न कंवल गौरवेशाली पति थे अपितु 
गौरवशाली पुत्त स्व० क्मलतयनजी थे । उनके सक्षिय युवा पुत्त रामहझृष्णजी तथा साठी सच्ची 
पुत्री मटालसाजी भाज भी विद्यमान हैं। 

मुझे प्रसवता है रि बद्धावस्था तथा उनके माग मे आनवाली कठिनाइया के बावजूद 
श्रीमती जानकीदेवी अपना अधिकाश समेय जरूरतमदा की सवा म “यतीत करती है । 


निस्स्‍्वार्थ समाज-सेवी और साध्वी 
मोहनताल सुखाडिया 
श्रीमती जानकीदवी बजाज के बारे मं कुछ भी लिखना आयाव नही है। मेरा जीवन म 
राष्ट्र और समाज सवा करमेवाली कई महिलाआ से सपक हुला लेक्लि जिस निरस्वाथ 
भावना स श्रीमती जानकीदेवी बजाज रात दित समाज और राष्ट्र की सवा म लगी हैं. उसको 
देखकर उनके सम मस्तक अपन आप युकः जाता है। वह करोडपति के परिवार की महिला 
हांत हुए भी जिस त्याग क साथ जीव॑न-यापन करती हैं उसका मैंन अपनी जाजा सं देखा है। 
बह साध्वी है और भारतीय महिलाआ के लिए एक आदेश है। महात्मा गाधी के सपक म 
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रहकर उहान बहुत-कुछ साघा । अपने जीवन म इने गिने व्यवितया को ही एसा सौभाग्य प्राप्त 
हुआ है। अभी अपने ज्येप्ठ पुत्र थी कमलनयन वजाजजी क॑ देहावसान के समाचार पर भी 
उहोने जिस शाति और धय का परिचय निया, उसस यह स्पप्ट होता है वि वह सामायय मानव 
से ऊपर उठ गई हैं। परमात्मा उनका दीर्घायु करें। 


उनके असामान्य गुण 
कृष्णच द्व 


श्रीमती जाउकीदेवी जिनको हम माताजी के नाम स॑ पुक्‍ारते है सेवाग्राम आश्रम म 
भी पूज्य वापूजी के पास आती जाती हागी लेबिन उनस जिस परिचय कदना चाहिए बह तो 
यही निसगपिचार आश्रम मे ही हुआा। वह यहा कई बार आ चुकी है और कम ज्यादा समय के 
लिए रही भी | इसम उनका हमेशा यह प्रयत्त रहा कि घर के वाल-बच्चा तथा नवगुवा बहुआ 
को आश्रम का सस्कार मिले और पूज्य बालकोबाजी के सत्सग का लाभ हो। इसलिए इन लोगा 
को खीच-खीचकर लाती । उनको प्राह्ृतिक चिवित्सा की तरफ भी भ्रवत्त करती बरवाती। 
उनके जिए सुविधाजनक अच्छी जगह मिल इसवी काशिश करती यद्यपि वह स्वय तो कही 
भी रह लेतो । हम उनका भार कभी लगा ही नहीं कि कोई सेठानीजी आई है कि उनकी काई 
विशेष आव भगत करनी हागी । हम लोगा के साथ वह बिलकुल हिलमिलकर रहती यहातक 
कि यहा के कार्यकर्ताओं से भी वह कुछ अदब से ही यवहार करती। यह भी उतकी तम्रता और 
सहज अपनत्व का द्योतक है। 

दूसरी बात जो हमने उतम देखी वह यह कि उनको चीजा की बरबादी स बहुत दद होता 
था। भांजी तरकारी की सफाई करते समय डठल छिलके निकलते है तो उनका भी उपयोग 
क्सी न॑ कसी रूप म॒ क्या न कर लिया जाय ! नींबू का रस निचोड लेने के वाद बचे हुए 
छिलके का अचार बना लेने का आग्रह वह करती । उनकी बात हम जचती जरूर लेकिन परि 
स्थिति मे व्यावहारिक न होत के कारण उनके पुन पुन जाग्रह स हम जरा परेशानी भी होती 
और माताजी से हम बहत भी लेक्ति उनके टिल को कचाट उससे वहलाय॑ बिना न रहती। 

उनके भाषण सुनने वो हम विशेष मौके तो नही आय फ्रि भी एक्आध बार जा यहा 
बोली, उसपर से लगा कि वह उसम विलकुल रग जाती है। सुननवाले का ध्यान उाह नही 
रहता। वह अपन प्रवाह म बोलती जाती हैं। यहा एक बार मरीजा के सामने उनका भाषण 
हुआ। विस प्रसंग पर था याद नही लेक्नि मारवाडी वचन उसम बार-बार आते थे जो लागा 
वी समझ मे नही आत थ । जाखिर माताजी का बताना पडा और वह विना बुरा माने आग 
चतन से रक गई। ऐसी हैं टमारी जानवीमया । ईश्वर उह स्वस्थ शतायुपी करें । 


तप, त्याग और सेवा वी द्विवेणी श्र 


स्पष्टवादी तथा जिज्ञासु 
सत्यभकत 


श्रीमती जानकीद॑वी स मेरा परिचय ३६ वर्षोंसे है। वई बार वह मेरे जाथम म आई 
हैं और कई बार सत्मग तथा प्रवचन म सम्मितित हुई हैं। उत अवसरा पर जहा उनवी 
ज़िनामा-वत्ति वा परिचय मिला, वहा उनकी स्पप्टवादिता भी सामत आई। साधारणत महि 
लाआ मे इतना साहस कम हा हांता है दि जीत विस्यात लागा के समल निभगता से मन वी 
बात बह सर्वे और उनकी ठीव अप्लाचना भी बर सके, पर यह साहस मैंत जुतवीदेवी मे 
पाया । 
बह एक श्रीमात घरान को बेटी और विस्यात श्रीमत घरान वी बहू एवं पत्नी थी । 
उनके पति, पुत्र, जमाई भारत के प्रसिद्ध नेता थं। इस प्रवार हर तरफ से डह असाधारण 
गौरव प्राप्त था, पर इतना गौरव और इतनी सपनता हान पर भी उनकी जमो सादगी तथा 
मिलनसारिता अयत़ दलभ है। इतने गौरव जौर वैभव वे होन पर भी विमी प्रवार वा अहकार 
न जाना बहुत कम व्यवितया म पाया जाता है । 
विद्या कला जादि म पारगत होरर लाग दिव्यता को पा लेत है परतु उनम मनुध्यो- 
चित गभ्नीय श्रम सवा भाव आदि नहीं आ पाढ़े जबकि इस मनुप्यता के बिना दियतए का 
गौरव ताममात्त का रह जाता है। दियता वी अपसा मनुप्यता का मूल्य बहुत अधिक हू । 
मानता हू हां फरिश्ते शखजी, 
आटमी होना मगर दुश्वार है। 


तप, ल्याग और सेवा की त्रिवेणी 
काशिनाथ जिवेदी 
बापू ने हिड्े समाज वी विधवा को (त्यागरमूति' वहरर विधवा जावन के घम का सटीक 
रुप में मुखरित क्या था। सदियास हिंदू समाज म, विशपकर ऊची जातियावाले हिंद 
समाज मे विधवा स्त्री का जीवन वहुत हो दोन व्यनीय और रसित बना रहा) परिचारण 
उसवी स्थिति अत्यत गौण बना दी गई। उसे अशुभ और अमगल का प्रतीक मान दिया गया 
भौर स्त्री जीवन वे सार स्वस्थ और सहज अधिकारा से उस वचित कर दिया गया। परिवार 
में उसका स्थान दासी के स्थात से भी घटिया वनरूर रह गया। उसपर सारे परिवार की सवा 
ओर परिचर्या का असीम भार डाल दिया गया । वाल विधवा की स्थिति तो अत्यात असहतीय 
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बना दी गईं। उनवो अपमानित, प्रताडित और वलक्ति वरने मे अपनी ओर स॑ समाज ने 
कोई कसर छाडी नही । उनके शरीर मन और आत्मा वी भरपूर उपेक्षा को गई। उह जीतेजी 
घोर नरब वी यातनाए सहनी पडी । उनके दुख कलश कष्ट पीठा ब्यथा और वदना का 
कोई पार नही रहा | उत्तपर तुर्श यह विः यह सव धम के नाम पर स्त्री के णील और उसके 
चारित्य की रक्षा वे नाम पर क्या गया। समाज म कुलीन हिददु स्त्री वा वधव्य उसके लिए 
एक अटल और अक्थ अभिशाप वन गया । उसके जीवन की करुण कथा ने विस सहृदय व्यक्ति 
के दिल और दिमाग को क्सक्र झयोडा और झकयारा नही होगा ? 
एक जमाना था जब हिंदू समाज वी वुलीन कही जान॑वाली जातियां म पति वी 
मृत्यु के बाद पत्नी का जीववाधिकार ही छीन लिया गया था। उसे जीतेजी अपने भृत पति वे' 
साथ जल जाना पडता था। इसे स्त्री का सती होना कहा जाता था और समाज म॑ इसको 
ऊची प्रतिप्ठा का निमित्त बना दिया गया था। जो स्त्री सती नहीं हो पाती थी समाज उसे 
तिरस्पार और सदेह की दृष्टि से देखता था। उस जमान म यह सती प्रथा भी हिंदु-समाज 
के धम वा एक अविभाज्य अग बन चुकी थी। जागे चलकर इसन धमाधता का रूप धारण 
कया और शास्त्र से रूढि का प्रवल और अटल माननवाले लोगा व अपने ही समाज वी उन 
अनगिनत रित्रिया पर अवणनीय जत्माचार क्यि जो स्वच्छा से अपने मृत पति के शव के साथ 
जिदा जलने को तयार न हो सकी ! 
कुनीन और सम्पन हिंदू विधवा के जीवन वी इस एतिहासिंक पाश्वभूमि म जब हम 
जपनी मात्ताजी के अर्थात पूजनीया श्री जानकीवहन वजाज के जीवन को निहारते है तो 
हमारी जाया के सामन जो सुभग चित्र उभरता है. वह अपन जापम क्तिना सुहावना पित्त 
पावन और मनभावन बन जाता है ! एक दिन था जब पुराने हिंदू सस्वारा से प्ररित होकर 
जानकीबहन के मन म भी अपने पुण्यश्नोक पति की चिता पर चटने और जलकर सती बनने वी 
प्रवत भावना जागी थी। पर हिंदू धम के मम को उसक॑ शुद्ध और शाश्वत रूप म॑ समझनेवाले 
बापू ने वजाज-परिवार व पिता और विधाता बापू न॑ जानकीवहन को नवजीवन का जा नया 
मंत्र दिया उसके कारण वध-य एक विभूति म बदल गया। स्त्री के सतीत्व को एक नई दिशा 
नई दृष्टि और नई प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। बापू न कहा जमतालाल ने अपने अतिम दिता में 
स्वच्छा स गापाल बनवर गा सवा काजा ब्रत अग्रीकार क्या था उस अपन शेय जीवन का 
ब्रत बनाकर उसकी सिद्धि म तन मन धन से लगी रहागी तो न केवल तुम अपना जीवन सफ्ल 
करोगी बल्कि अपने पति के सकत्प को सिद्ध करबे उनकी आत्मा का भी अमित शातति पहुचा 
सकोगी । / 
बस वात का तीस वरस बीत चूके हैं। सती वी साधना अविरत गति से आगे बटती 
रही है। जानवीमया भारत की गया को एक क्षण क लिए भी भूल नही पाती हैं। भारत का 
गा धन नष्ट होन स बचे गो-वश की समुचित वद्धि हो गाय का जीवन देश म निरापट बने 
उसका सही पालत-पापण सवधन हा, सारा भारत ग्रोकुल वन भारतवासिया को गाय के ही 
दूध दही, मकक्‍्उन संठा और घा का भरपूर लाभ मिल इन वर्षो म यही उनकी जातरिक 
चिता वा और चिंतन का विषय रहा है । जय वह दश के गो घन वो कसाईखाना म जात और 


तप, त्याग और सेवा वी दिवणी र४१ 


कटते देखती सुनती है तो उनकी आत्मा रो उठती है उनकी जावुलता और व्यावुतता बढ 
जाती है। वह समस नही पाती कि गो वश के सहार की इस करूण गाया के क्तिने कठोर 
और कड्‌ ए कुफन इस देश और समा वो भुगतने पड़ेंगे ! कौंत, व, दिस प्रकार, इस जनथ 
परपरा का सफल प्रतिकार कर पायगा इसके बारे मं भी वह गभीर भाव से सोचती रहती हू । 
झह जब, जहा अपना कोई मिल जाता है, तब वह उस पूछे विना रह नहा पाता कि इस दश के 
गो धन वा बया होगा ? कसे उसका सहार सकेगा और किस तरह उसका विवास हा सकेगा ? 
अपनी गति, मति और शवित वे जनुसार वह दस देश वे गा धन के हित थौर उत्कप के 
लिए बराबर सोचती कहती और लिखती लिखाती रहती है। उाके तन और मन की 
शक्ति को गर्याल्ति करनवाता बुटापा भी उह अपन इस प्रिय कामसे विरत पही कर 
पाता। 
जब युवव जमनालाल बजा7 न गांधीजी वो पत्र लिखकर उनसे विनती की कि वह उह 
अपना पाचवा पुत्र मानकर उनसे पुत॒वत काम ल जौर उह दंश और समाज वी उत्तमोत्तम सता 
बी दीसा दें तब समूचे वजाज-परिवार के जीवा मे एक लया और मूलगामी माड जाया और 
उसने परिवार क॑ प्रत्यक सदस्य को विवश किया कि वह अपनी रहत-सहन खान पान बोल 
चाल वश भूपा जौर जाशा जाकाक्षा को इस तरह बदले कि सारा जीवन तप त्याग सेवा जौर 
समपण वी एक जीती जागती मिसाल बत जाय । बापू के पाचवें पुत्त वे नाते जमतालालजी ने 
न कंबल अपनेका लाक सेवर के नये ढाचे में टालना शुरू किया बत्ति जपगी पत्ती पुद्ी, 
पुत्र और परियार के जय सदस्या, मित्रों और परिचिता का भी नए जीवन की दीक्षा 
जाग्रत भाव स॑ देनी शुरु करदी। एवं सुखी सपन और प्रतिष्ठित परिवार फी बहू के नात 
जानकीवहन का जो जीवन वजाज परिवार म चना था बापू वे अदभुत स्पश से उसमे ताति 
बारी परिवतन होन शुरू हुए । परदा छूटा। गहने छूट । विलास जौर बभव व प्रतीकरूप 
कीमती और विदेशी वस्त्त घछूट। नौबर चाकर के सहारे चननेवाली गहस्थी म गहिणी का 
अपना श्रम अपनी सवा और अपनी साधना जुटी । परिवार की सीमाए विस्तृत हुइ। गिनती 
के कुछ “यक्तिया का छोटा परिवार बटकर फलकर समूचे राप्ट का एक अविच्छित अग 
बन गया । जाति वण, धम देश, विल्श की सारी मर्यादाए लुप्त हो गइं। बजाज परिवार 
ने महामानवा के एक विशाल परिवार मे अपनी एक खास जगह बना ली। बापू के कारण 
बजाज पश्विार भारतीय राप्ट की स्वतत्नता के लिए जूबपवाले योद्धाआ का एक यजमान 
परिवार बन गया। इस वितक्षण परिवार की गह स्वामिती के नात॑ जानकीवहन को सन 
१६२० २२ से लेकर आजतक कितने कठोर तप मे से, त्याग मं से और कितनी विविध संवाओ 
मे से गुजरना पदा हे और रस प्रसार एक महान जट्ष्य एव आन्श का आत्मसात करने की 
दप्टि से समर्पित तीवन जीव के लिए सतत खपना, खटना पता है, उसकी जपनी एक अदभुत 
रामक्था ही वन गई है । स्वय श्री जानकीयहन ने बडे ही रोचव जौर सरल ढग से अपनी यह 
कहानी अपने शदा में लिख डाजी है। गाधी-युग्र के प्रतापी और पराक़मी स्पण का मुखर 
करनवाली सनकी वह जीवन-कहादी आज वी नइ पीठी के लिए भी दिशा-बोध की अनमोल 
सामग्री प्रस्तुत करती है। 


२८२ समपण जीर साधना 


आज वी माताजी वो जानकीमया वो जो उन दिना जानरीदवी बजाज वे नाम से 
जानी पहचानी जाती थी, मैंने जौर मेरी पत्ती न सबसे पहनते सन १६२८ मे उस समय देखा 
था जब वह अजमेर व निबट हटूण्डी गाव म॑ बने गाधी आश्रम म पघारी थी। स्वर्गीय थी 
हरिभाऊजी उपाध्याय इस जाश्रम वे सस्थापक्र और सचालक्थे और उप्त समय तय वह 
बजाज परिवार के एवं अत्यत विश्वसनीय आदरणीय भर स्पृहणीय सखा एवं साथी बन 
चुबे थे। मुझ अच्छी तरह याद है कि अपनी इस ह॒दृण्डी यात्रा के चलते आश्रम वी बहना से 
माताजी वी जो भेंट मुल्लाबात हुई उसम मेरी पत्नी वे शरीर पर बुछ गहने देयव र पहने 
बहा था 'देखों बहन मैं तो एक लखपति सेठ बी सेठानी हू॒पर मेरे बदन पर गहनों का नाम 
नही है। तुम इन गहनो वा बोझ क्या लादे हुए हो ? र्त्नी वी शोभा और शक्ति उसके गहनो मं 
नही, अतर के गुणा मं छिपी है। तुम गुणवत्ती बनो और गहने छोडा तो बात बने ! दो साथ 
के अदर ही मेरी पत्नी को वापू ने भी यही सलाह दी और हमारे परिवार के जीवन म से गहतो 
वी आसकित सदा वे लिए लुप्त हो गई। बापू का पर माताजी का यह आशीर्वाद हम जिस तरह 
फला बस्चा सबको फ्ले, यही हमारी आतरिक कामना और प्राथना रही है और रहेगी। 
माताजी वी ८०वी वधगाठ के पुण्य प्रसय पर उनके चरणा म हमारी यह नम्न भट है । 


उनके रचनात्मक कार्य 
रिपभदास राबा 


स्थ० जमनाताराजी न राष्ट्रपिता महात्मा गाधी के वारयों म॑ स्पच्छा रा पुत्र वनरर जा 
बाय जिया था उसवा उत्लेप जमएलालजी के चले जान पर महात्मा गाधी ने इप एब्टा मे 
किया था 
जमनातालजी मर पाचव पुत्र बने। दस स्वेच्छा स ग्रादजाय॑ पुत्न ने वितवाबुछ 
पिया इसपा पता बहुत बम लागा का हांगा। मैं बह सत्ता हु कि इससे पहले जिसी मनुष्य 
का एमा पुत्र नसीब नहीं हुआ होगा। 
नमनालालजी न बिना रिसी सवाच के अपन जापरो और अपने सवस्व वा मु 
समपित वर टिया था। मेरा शायद ही वाद एमा काम होगा जिसम मु्े उतका हादिय सहयोग 
न मित्राहो और जा आयत कीमती सायित न हुआ हो । 
स्व० वजाजजी ने स्वय वा गाधीती को समपित वरत समय सत्त तुवाराम वी जिस 
उपित वां ध्यान मे रखा था वह टै-- त्याची बटावी पाऊत अर्थात जा जमा बाल बसा ही 
आयरण भी कवर उसये चरण वतनीय हैं। दस कसौटी पर स्वय वा उतारा वे उनके प्रयत्न मं 
माता जानरशीटवी का क्‍या यागटान रहा उसका सूल्यावन करता जासान नहा है क्यायरि 


उनके रचपरात्मम काय हू र४३ 


जानकीदेवी वे परिचय म आानेवाला को उनका जीवन-व्यवहार वजाज के जाचार विचारों स 
स्िन दिखाई देता है। माताजी के जीवन के अतरग का समझे बिना उनके परिचय म अनिवाले 
पर सहज म ही यही प्रतिक्रिया हांती है कि उनका जीवन जमनालालजी वे जीवन के अनुकूल 
नही था| परतु जब काई उतके जीवन की विशेषताजा का समसते की चैप्टा कर ता उसे 
पझ्िनता मे भो जभिनता का दढ आधार स्पष्ट दिखाई देगा । 
मैंन माताजी को अत्यत निक्टता से देखा परणा हैं ॥ उनक साथ कार्य किया हैं और 
उनकी काय प्रणाली को सूश्मता से देखा है। उहोने अपना अत करण जिस प्रवार मेर ममक्ष 
प्रकट क्या है शायद ही किसी अय के समक्ष प्रवट क्या हो। उनय स्वभाव भे कजमी है 
कितु हृदय म उदारता जमनालालजी की तरह ही है। पर्स पस की कजूसी करनंवाली 
माताजी वी उदारता भी महान है। पस पस के लिए कजूभी करनेवाली जातवीदवी और 
उदार जमनालालजी म॒स्पप्ट अतर दिखाई देन पर भी काई उह उतकी अनुगामिनी कैसे 
स्वीकार करे ? जमनालालजी की मृत्यु हा जान पर अपने पति के माथ सती हाने की इच्छा 
रखनेबाली जानरीदेवी स जद गाधीजी न॑ कहा सच्ची सती तो वह हाती है जो अपन पति 
के कार्यो के लिए सवस्व समपण कर दे ता जानकीदेवी न तत्काल अपनी सारी-बी सारी पूजी 
(अढाइ लाख रुपय) वजाजजी के गो सेवा क्ाय के लिए दे दी। तत्काल बिना क्सी हिच- 
फ्चाहट के अपनी सारी पूजी वह दान म दे देंगी इसवी तो कसी को अपक्षा भी नहा थी । 
पत्ति के प्रति जो श्रद्धा और समपण भाव माताजी में है. उस बह बभी शब्टा मे नहीं 
बहती बल्कि काय रूप म व्यवत वरती है, जक्नि इन पक्तिया के लखक से अभी कुछ दिना 
पहल ही उ'हांने सहुजभाव से जो शब्द कह थे, वे अत्यत महत्त्वपूण हैं। माताजी ने प्रसंगवश 
मौरवपूण ढंग स बहा “इस युग मे अपन पति को जाभा का पालन कर सवस्व त्याग करन 
बाली वस्तूरवा थी और दूसरी है जावकी वजाज। ' 
निष्वपट हृदय से अपने अतर की भावना व्यवत्त करतवाली माताजी वे इन शदाम 
पाठका को अह जथवा आत्मश्लाघा प्रतीत हा सकती है किंतु शटा वी साग लपेट या शाटजाब 
डाह वही अत । उनके इस बथन म जह वी अपेक्षा भौरव का भाव ही अधिक था । 
जानवीदेवी का न घत का मोह रहा, न पुत्रा का । पति वी आचा उनका घम था। 
माता को अपना पुत्र कितना प्रिय होता है इसका ठीक अनुभव ता माताजा वो ही 
हो सकता है और जपने सुपुत्र क्मलतयनजी वजाज के लिए उनके हृदय म क्तिनो गहरी 
भावनाएं थी क्तिना अगाध प्रेम था यह सर उनकी डायरियासे सहज ही जाना जा सवता 
है। जमनालालजी वी इस इच्छा के लिए वि. आजादी कं इस महायत्त म हमार परिवार और 
परियजना की बलि भी चढानी पडो, तो मुझे सताप होगा एसे प्रिय पुत्र को आजाती की लडाई 
मे खुशी और उसाह स॑ स्वय भेजा । 
नमक-सायाग्रह के लिए गाघीजी दा साथ दतेवाल सव॒स्व त्यागिया स जानडीटदी ने 
क्मलनयन का नाम लिखवाया | वर्धा जावर १०४ डिग्री बुखार म वोमार तमननयनजी को 
स्वय तेयर आई और सत्याग्रही टाती मं शामिल जिया ! 
गांधीजी ते पहले तो लापालिग होने क वाएण क्मतनयनजी वा उस टाली म भर्ती 
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घर से पवार वर टिया शा वि जावही वीचअ ए४ और व" वाबी*काव अर 
उक झुज़ाता पढ़ा। जातहीडीजी ब्रादव हित अभि च थी और भाष भी है हि 47 
परिवार हो को शत पातय हछाभारी राह र विधिदाजी जो हर/ मरा कह) दे भोवप ४ 
ये बाय सोजाजा मे है४य की जयासरित एड णहशण का 7 दर्द त कर है। 

जिग मे बैएहप परिवार में तत को थाहिी छा वही तिया औऋवाडी 6१ 
और सररार अगरारा वा पूरा जमर # उस परियार ते बवीधायां जे की गो) आडता 
द्वार में लिए सल्येगारादा मिस वो खां वहा मे जिय पे मोह मे जहयताजार साध 
टिया महू जाती अप। वि प्रति ते कापरियाएर है । 

यह पहती है. मर सिए बाजजा रा आरर है मबरुए रहा । है माही है हि वि 

में आटण था पाला ऐ बायो का गरग बटा धरम है।. सती दम का पाया दर्त र गररार 
उाम या से ही जम हुए थे और यह पारा है हि. तायरी बाज । जमनातधाजा उदार 
बाय मे गधूण रुप से जया सहथाश हिला। बंद घाटी वाय जया पर बिरह बा 7 गया 
और गया आजा पी रा जय शाम विया या पूरा खरा हा और सारी शवित सोह्ययर 
अपन जापड़ा पूरी सरत संमित बरत ही विधा ।_ वम शो थुए मे जा आय हग कार भूण 
जाती हैं हि यानलीत शर की भी 3 , सध एटा रहपी। 

तमा साथाप्रत कं समय उम्रातातजी व जस जय पर बच विधा को धरीआ 
था। तय गत तिपट रहपर अनुभव विए। था हि बह दिगी घर वा परवा हिंय दिया धरा या 
सरपार विशधी प्रधार मं एगी शमी २, थी । उसे काय वे सिया जा८ यु मृचाय 
ही ही था। 

विदेशी यरतरा मे बटिएणार और या/ प्रातर थे वाय में बिशर ओर यराव में उ | 
जा बाम जिया यह अद्भत था। पई यार आयी धुएु॒ मे यह एसी यात भी साध सता है दौर 
पर डायती हैं जा जम्यावहारिर ह।ती हैं दितु धुती स्पतित की धुप की ता थमा बरा सती 
है। बट विटगी यरया व खिताप से थाग्रह बरतने ये जिए प० मोवीयाजजी वहृशसस्यार 
लग गए | बाती विवायती कपर की विध्री मे विराध में सायाग्रट बराा घात्वो है । 

मातीतालजी बाल बाय तो टीए है पर आपर पास सश्याग्रट परावास विता साय 
हैं है 

जानकीटवी न उयाब टिया यहा ता अधिर नहीं है पर वर्धा रा २० २५ बहनें मुपवा 
राबती हू । 

मातीतालजी न जवाब दिया 'इसस काम यहा चलंगा। दा बहनों वा सरगार 
गिरफ्तार कर लगी तब ? सत्याग्रह बरना ही है तो वर कुछ हित विरतर बल एमी व्ययस्था 
अवश्य होनी चाहिए और इगवे लिए हजारा घटना वी जर्रत होगी। मातीलतातनी 4 सम 
झान पर उह सत्याग्रह वी वास्तविवता वा स्याल जाया । 

माताजी बेवल प्रचार का ही माम वरती हा एसा भी नही है। घाटी के रगपामय 
वाय मे भी उहाने बरायर यागटात टिया 2 कताई मे अष्छी पूनिया वी जहरा हावी ६ 
इसलिए कपास वी सेती करव उस वषास वी पूनिया बावारर, चर्खो वा यंग चता। आलि 


उनके रचतात्मक काय रथ 


काय भी उटहान स्वय किये | जाज भी वह सभा मं बठी हा या वात कर गही हा उनवी तकजी 
तो चनती ही रहती है| 
अपन बत सूत का कपड़ा पनवाकर उम हर रुप स रुपवाबर अपने बात्मीयजना को 
भेंट देना तो उनत्री हावी ही बन गई ह। माताजी वो अपने इस काय के पीछे यह विश्वास 
है कि भारत वी गरीबी यदि दुरकरनी है ता उसके लिए खादी ही सबसे अधिक उपयुक्त 
साधन है । 
खाही काय वी ही तरह उनकी भो सवा क काय मे भी वहुत निष्ठा है। वह बापूजी के 
दस विचार वा हृदमगम कर चुकी ह “गा संवा शाय स्वराज्य प्राप्ति स भी अधिक कठिन काय 
है और भारत को यदि जीवित रखना है तो गाया का बचाना ही हागा । 
इस काय वे लिए वह राजस्थान महाराप्ट बिहार बंगाल जालि प्रदेशा म बहुत घूमी 
हैं। उहाने इस काम के विषय म वह़त गहराई स सोचा भी है इसीलिए वह वहा बरताो है कि 
सलि गाया का बचाना हा, तो गावध का कानून ही पंरयाप्त नही हागा। तिस्म्वाण गा सवा 
करनवाले जीवनंदानी सवक ही गाया वा बचा सक्त हं। भारत मे आज भी गासंवा की 
भावना है। उसके लिए अथ कौ नमी नही है यदि कमी है तो सच्चे गा-संवका वी । गो रखा 
आदोलन मे लग साधुआ स भी वह बहती है कि जाप गारक्षा-आदोलन म॑ लग है सो तो अच्छा 
है. क्ितु पहले आप स्वयं गो सवा का ब्रत लीजिए। जातकीदवी न लगभग ४५० वप 
पूव केवल गाय के दूध घी के सवन का ब्रत लिया था जिसका बह आज भी पालन कर 
रही हैं 
उनकी दस उम्र म भी गो सवा के लिए काम वरन वी तीव्र इच्छा है। वह पहती है-- 
अब तो मु वर्धा रहना ही अधिक अच्छा लगता है। फिर भी यदि कही जान की मन करता 
है तो में गो-मंत्रा के बाय के लिए कलकत्ता जाता अधिक पसंद कखी। बहा भारत वी जज्छे 
नम्ल की अधिक दूध देनवाली गायें जाटर दूध सूखन पर कमाई के हाथा विक्कर कटती है। 
इससे गाया वी उत्तम नस्‍्लें खत्म हो रही है । पर मरा स(थ देनवाला कोई तुम जैसा मत्री मिल 
जाय तो बह काम मुझे बहुत प्रिय है । दूध सूखप पर उन गाया का खरीलकर एसे स्थान पर रखा 
जाय जहा चारा मस्ता हा औौर उनरी उचित दखभाल की सुविधाजनक “यवस्था हो सके और 
अच्छे साड से गाभिन कराकर ब्यात का समय निकट आन पर उह पुन कलकत्ता भेजा जा 
सके। इस वाम व॑ लिए उ हांने सरकार तथा मत्तिया से भो बात को थी और शास्त्रीजी न उह्‌ 
आश्वासन भी दिया था वि सस्ती दर स ऐसी गायें लाव ल जान के लिए सहूलियत दर से वह्‌ 
रेल क॑ डब्बा वी व्यवस्था करवा न्‍्गे ) 
वजाज-परिवार की बिनोवाजी के प्रति बडी भवित है | उसमे भी माताजी आग ही हैं। 
भूदान आदोलव म॑ वह उनके साथ जाध्न राजस्थान विहार बगाज आदि क्षेत्रा म लगातार 
महीनो घूमी हैं । 
भूदान म दुआ का महत्त्व समझकर उहोंने कपदात-आदोलन शुरू किया और चलाया । 
हजारा नये घुआ वा निर्माण दरवा लिया । फूपदान मे बहना के जयर लेकर उट काचन मुक्ति 
वी सीख टी , धददान जमालरा स ही नहीं, वल्वि मद्तिया तथा उच्चाविकारियो तक से 
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उहाने माग वी । उनसे न तो प्रधानमत्री जवाहरलातजी ही बच पाय से तयातीन राष्ट्रपति 
'राजेद्रप्रसादजी ही। छूपटान वा जिए वह पडितजी या पास चटा मागन पहुंची । बतमान 
प्रधानमत्नी श्रीमती इदिराजी भी अपने विता बे पास बढ़ी थी। जानयीटबी नहहंजी वे ताम 
मा एक कुआ बनाना चाहती थी और एव' बुए वी लागत ००६० होती थी। जातीटबी 
ने कहा पि रुपया वा महत्त्व नदी है आपबा इस वाय मे आज्रीर्वाट और सहयांग चाहिए। 
इदिराजी ने वहा कि इस महीने ती बजट म सा ५०० रपये नियालन सभयव 7हां ह लगन मैं 
अंगले माह जापको रुपय भियवा दूगी। वाट मे रपये भिजवा टिये गए। 

जब वह दूपदान वे लिए घूमती थी तो न ता वाहप वी परवा बरती थी और + धूप 
सर्दी की। याने-पीय के तो ऐस हात थे वि उह देखवर घरवाता या जा मौया वा अल ही चिता 
हो पर वह इस ओर से बिलठुल उदासीत थी। बस पाम हो जाय यही उनरी भावना 
रहती थी। 

माताजी वी इन समस्त विशेषताआ के साथ-साथ उनम बुछ्ठ एसी भी बातें हैं जा उनव 
व्यक्तित्व को ढीझ से समझने में बाधक बनती हैं और हैं भी अति तक पहुची हुई । 

सिफ यच की ही वात लें । थाडी सी फिजूलखर्चों भी वह वर्टाश्त नहीं कर सकती 
सतुलन तक खो देती ह। पर इसके! विपरीत वह स्वय ही फव तथा सीजिया इतनी अधिव 
खरीद लेती है वि सडन लगती है। सडी हुई वस्तुए फवना भी उनके बस वा नही इसलिए 
बई बार ता सडे हुए फ्ता मे से अच्छे अश निकालकर खाती हुई भी वह देखी जाती हैं । 

उनवी इस आदत वे लिए क्मलनयनजी कहां बरतं थे मा तू य सड़े हुए फ्ल क्या 
जाती है ? अच्छे ही क्या नही खा लिया वरती ? आखिर तो आज के खरीदे हुए फ्ल कल सड 
ही जायगे ' 

दान देने भ रुपया दो रुपया हाथ से देना भले ही उह अखरे क्तु आप हजारो के चक 
पर उनसे हस्ताक्षर करा सकते है। अभी-अभी की बात है। उतको लगा एवं जगह काम वे लिए 
दान दिया जाय पर उनको पचास हजार से एक लाख देना बेहतर लग रहा है क्याक्ति पवास 
से एक का अब छोटा है ! 

वजूसी वी ही तरह दूसरी थति है सफाई के मामले म॑ जिसका मैं स्वय शिकार हुआ हू । 

मेरी पत्नी न उनसे सफाई की बात सीख ली । माताजी स्वय भी तो उसे अपनी चेली मानती है । 
चौके की वात तो छोड दीजिए पर संडास म भी वह दूसर को जाने देना पसद नही बरती । 
इतनी अधिक साफ सफाई पसद होने के कारण ही माताजी को नोकर सतोप नहीं दे पाते । 
एस नौवरा के कारण ही सेठजी के साथ भी कभी कभी माताजी वी गर्मा गर्मी हो जाया 
करती थी । 

मैं माताजी से कहा करता हु माताजी आप छोटी छोटी बाता में अनुदार किंतु 
बडे-बडे कार्यों का करने मे क्सीसे पीछ नही रहती । लेक्नि इन छोटी छोटी बाता के बारण 
ही आपके विपय मे वाहरी लोगा को गलतफ्हमी ही जाती है इसलिए क्या आपकी इन बाता को 
छोड दना ठोव नहां लगता ? 

बह जवाय देती है. मैं जानती हु कि इसस केवल मरे लिए गलतफ्हमी ही नही होती 


जीवित सती श्ड 


पर इसम मेरे स्वय वे मत म भी अशाति रहती ह॑ पर करू क्या, स्वभाव पट गया है कोशिश 
क्रती हू, पर छूट नहीं पाती इस स्वभाव स। 

माताजी अपनी अनंद विशेषताणा और स्वभाव के बावजूद सममपित हैं। उनका 
समपण यापू विनावा एवं अपन पति जमनालाजती की तिमूर्ति के प्रति रहा और ह। एसा 
समपण भाव विरला म ही मित्रता है 


जीवित सती 
वलवर्तासह 


श्रीमती जानकीदेवी बजाज के साथ भरा बहुल हो निकट का सवध है। जा गो सेवा 
बाय मुथ प्रिय है. उमीके लिए वह जीवित रहो हैं नहीं तो वह पूज्य जमगालालजी के साथ ही 
सती होनवाली था । जो गो सवा जमनालालजी का प्राणो स भी प्यारी थी उनरी मृत्यु वे' वाद 
जीवम-पय्रःत अपनेका मिटाकर इस काम को करते रहना सती होना ही है। इसलिए वास्तव 
म तो बह जीवित सती ही हैं । 

जब कभी उनसे मिलता हांता है तब मुझे देखत ही वढ़े प्यार से कहती हैं “अरे दुश्मन, 
तू का गया ? मैं भी हँसकर उनरी थल्ली ट्टालन की कोशिश करता हू कि कुछ खाने का मिद 
जाय । फिर उनरी वही गाय के कप्टा की रामकहानी आरभ होती है. जर देखो कलकत्ता 
मे इतनी गायें मर रही हैं उनके लिए कुछ +रा। वहां के लोग कुछ करना चाहते हैं उनकी 
मदद करा | उस गोशाला को हाथ म लेकर उस सुधारो । अच्छे साड नही मिलते हैं, इमवे लिए 
कुछ करो । उस समय उनका करुणा से भरा चेहरा देखने योग्य होता है। वह समझती हैं वि 
इतना सब करन की शक्ति जौर कत्ता मेरे पास है ओर मर मत्र फूकतन से हो सबकुछ हो 
जायगो। मुय्े उपनी लाचारी पर शम जाती है जौर उनकी बाता को टालनता पड़ता है। कभी 
कभी कहती है. अर, देश म इतन साधु हैं जिनक पास कुछ भी काम नही है। अगर एक एक 
भोशाता मे एक एक बढ़ जाय तो क्तिना जच्छा दास वर सकते हैं २” उनकी बहुत-सी बल्पनाए, 
शेखचिल्ली वी सी हाती है। एसी भोली माली मोभकत मा के लिए मैंवुछ भी न लिखू तो 
मेरा धम चूकन जसा होगा। 

मेँ सोचन लगा कि मेरे लेख का शीपक कया हो २ वह मुझे अपना दुश्मन मानती हैं और 
मैं उह पागल मानता हू । सोचा 'पयली मा ही अच्छा शीपक है। फिर जब में जतीत वी तरफ 
मुडकर सोचने लगा तो मुन्े वह टिन याल जा गया जब ११ फरवरी, १६४२ को शाम को 
स्व० जमतालाजजी की चिता घाय घाय करके जन रहो थी ओर वह उनहे साथ सतो हान के 
लिए उमम कूदन वा प्रयन कर रहो थी। तब बापूजी न उनका समयाते हुए कहा था, 
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जमनालालजी के मृत शरीर व साथ जल जान से धम॒ वा पालन थोडा ही हाता है। घम वा 
पालन ता जिसवे लिए उहाने अपना जीवन सम्यण विया था उम्रज पूरा करन से हागा। 
विसीके प्रम या माह वे वश होव र प्राण देना आसान है लेकिन उसके काम के विए जीता 
भारी काम है और वही उसवे लिए सच्ची भवितरि और प्रम है। बस जाज से यह सवत्प करा 
जममालालजी वा बाम तुम्ह पूरा बरना है। 
बापूजी के इस गीता चान का उनके चित्त पर इतना गहरा असर हुआ जि उसी अग्तिदव 
की साली मे उहान अपना तन मन और धन जमतालालजी का भ्राणा से प्रिय गो सेवा वे काम 
का लिए समपण कर लिया जौर दट निश्चय वर लिया वि अब उहीव काम को पूरा करत व 
लिए जीता है। 
तन तो जल+र खाव हुआ, पर मरने को मिला विशधाम र।! 
इस भजन की टेफ वे अनुसार उनका तत ता उप्ती दिन जलकर याक हो चुबा था 
लेकिन उतके मन को विश्राम जरूर मिला । 
उनवे पास न तो भोसवा वा शास्क्षीय ज्ञान था न जमावालासजी म॑ जसा प्रभाव ही 
था नबोलन और समझाने वी कला ही थी। लेवित शवबरी की तरह राम वे दशन पति व 
जधूर काम को पूरा करन की धुन थी मीरा की तरह भगवान को योजन (गांसवा के माग खो जन ) 
वा पागलनपन था दद था। 
दद की मारी मीरा वत वन डोल मरा दद न जान कोय। 
मीरा की सथ पीर मिट जब वद्य सावरियां होय। 
सचमुच ही वह उसी सावरिया की खोज म पागल है जो गाय वो जाकर बचाय । उनके 
मुह से यही निवलता है. हे भगवान गामाता क्से बचगी ?' 
या तो बापूजी भौर विनोबाजी क॑ जो भी रचदात्मक काम है और उनके सामन जी भी 
बगम आ जाता है सवम ही वह हाथ बटाती है। भूदान और कूपदान के लिए घर घर भटकी है। 
जच्छे घरा की सेठातिया ता माताजी को देखकर घवरा जाती है वि कुछ मागने ही आइ होगी । 
माताजी भी गोह की तरह एसी चिपकती है कि बिना कुछ लिये पिण्ड ही नहीं छोडती । इस 
प्रबार मांग मागवर उहा। जनक कुए बनवाये है। 
गोमाता वे लिए उनके मन म जो तडप है इस कारण वह इतनी बात करती हूं कि उनकी 
बात सुननवाले भी उकता जात है। लेकिन उनकी उन भोली भाली बातो के पीछे उनके दिल 
बी गहराई म गामाता का क्तिना दद भरा है इसका जदाज लगाना कठिन होता है। अगर 
उतयो कोई यह विश्वास दिला दे कि जापकी रीढ की ठट्ठी से गाय बच सकती है ता दधीचि 
ऋषि की तरह वह जपनी रीट की हट्टी खुशी स दे दगी । 
पूर ३० वप से वह जिस निष्ठा स गीसवा भृदान और कूपदान वे काम्र मे लगी है जौर 
जाज भी इस उम्र म उनवी वही घुन कायम है उसे देखकर उत्साह और आनाद का अनुभव 
हांता है। उनवी साटगी श्रमशीलता कमखर्ची तो इृपणता को नी लज्जित करनवाली है। मैं 
तो उनस वहा वरस्ता हू कि आपका न मालूम कौन सा पुण्य आड़ जा गया जिससे जमनालालजी 
के साथ शादी हा गइ नहीं ता जापका स्थान तो हाता। व भी सु प्रेम स खूब गालिया 


जीवित सती र्‌४६ 


सुताती हैं और मैं भी बठ मे य/ युएता 7 ॥ लिन यह समभती हैं दि मैं उनता ही बस वर 
बहा है और मैं सगधाया है हि में आर वी आछा पराग गह इुसतिए प्यार से ग्रातिया युनाती 
है। मार इस गूद राह या दूगरा या प्रा घस य ?ै 
एवं जार विवायाजी से मुष बजाजन्यरियार में ही एए सात ये सिवाफ शिवायतें 
मबरनी थी। गयरा बाहर निगाज दिया ययावि उनमें जो मे बात बरी थी। बहीपर 
माताजी ना वढो था । उठटार बिनायाजी बी तरप दसपर पहा वया मैं भी बाहर चनी जाऊ ? 
शिनाबाजी ने भरी तरप इशोरा विया-दास पूछा । मैंनबटा यहीं आप बढ खवती है । 
मैन सूद पट नायर दितायों या। वियायाती ने माजाजी से पूछा बाला आपकी बया राय 
है २! माताजी बोची वतयाउमिल टीउ यहया है! वियाबाजी हँस लिये । एसा हमारा एए 
दूमर ये माय पर्रिष्ठ गवध है । घता भगन वा भजन है 
रामगाण बाग्या हाय ते जाण, 
ध्रुव +े वाग्या, प्रद्भा” 5 वाग्या दरी बढा ठेयाएें। 
गरभवामसमा शुपदवजी 7 वास्या, बट बगय परमाणें ॥ 
हंस पयात में जावे जया मे नाम गिनाये हैँ ति बगयात ने जनय भाता को उपरारा है। 
उसीय माताजी थो भी गाल वे मुह से बजातर अमृत पिताया ह जिसम गुस्भवित और पति 
अवित दाना थी साधा चर रही है। 
राम या वाण जिसया लगा हा उसका क्या परिणाम होता है और उसकी कितनी 
गहरी चाट लगती ”? यह ”स नजने मबधि ने बनाया है। यही चोट माताजी वे दिल पर 
थापूजो व. इन बचना थे वाण थी जगी-- जिसीव प्रेम या मोह वे बणश होकर प्राण दना 
जासान ह, लविय उसये वास वे जिए जीया भारी वाम है। उसी भारी वाम य॑ पीछे माताजी 
अपन प्राणप्रिय पति व अधूर सकरप या पूरा बरन वे. लिए अपन प्राणा बी जीवित भाहुति दे 
रही हैं। एंगी घटना वा अभितदन वरना मात्रों राष्ट्र वी उस गोभवित वी भावना वा आदर 
बरना है, राव आधार पर हमारी सारी गस्ए॒ति टिकी है । 
बापूजी व बदा है जि जगर हिंदुस्तान वी सस्द्धति की ब्याग्या एवं शाट भ बरनी हा 
ता वह गाय य॑ साथ जुटी सम्हति है। उस सस्ट्वति की रक्षा वरन म॑ जि हांते जपता जीवन 
सपाया ह और जाग भी यपा रटी ह उतय्रो जितना सम्मान किया जाय थांडा है। यह सम्मान 
उनता व्यक्तिगत नहा, राष्ट्र बी भोमूलव भावना वा है, स्व० जमनालालजी वी उस पवित्न 
भावना या है जा आम समय पर उनके मन से रही थी जौर जिसवे लिए झाहान अपन 
आापनो रामपित दिया था और पिसव लिए विनोबाजी ने कहा था कि जमनालालजी के साथ 
मेरा २० साल या परिचय था, जेकिन उनके मन वी जसी उनतत अवस्था मैंने इन सवा 
दो महीता मं दसों बसी कभी नहीं दयी थी। मन वी ऐसी उपनत अवस्था म मृत्यु प्राप्त 
करना बटुत ही दुलभ है जांगमनालालजी प्राप्त कर सके। उसी पविद्न भावना भी प्रेरणा 
वा बल माताजी के साथ भी रहा है नहीं ताऐसे जजरित और रोगी शरीर से इतना 
बान्षा उठता ही यही । जय इनसय भावनाआ का विचार करना हू तो मरा हृदय स्व० जमता 
लाजजी व पत्रित्र स्मरण स भर जाता है कि अगर उनको भगवान ने हमारे बीच म लम्बे समय 


समप्ण और याफ्य 
हैत होकर ह) र्श्ता। माजनी व उन 
सेगारर कक है इयसिक उन पपरपर्या # वक्त मरज्क्क 
नहुत आदर है 
अभु से प्राथना है 9 रविस्थक ग स्व, जगगावातनी बी उस माना के धनी + 
रेप मे हमारे मे सम्बे सम: पत्र रहकर उस पौधे से ग। मकर)रू जिगर 
जमतालालजी ने साफ था 
उनका अदमुत वाल्सल यः 
मा० म० साह्‌ 
प्रजनीय माताजी से सन्‌ १६५१ न हुआ जबकि: मैंन क्या कामय 
कॉलेज प्राध्यापक ही सवाआ का प्रा + माताओं] (५ 
संयम तथा सहिष्णुता समायी हुई +पयक्षत्र गृह की पुरानी 
नीय थाआ के अरना ग्रातवा यादी ि जीवन नि हैं मुल्य 
रहा है। उनका जो बा सपरः समान दम है। पट्व हु 
उनके पति स्व जमनालालजी (गाधीजी < पाचवं धुद्त) हमर गाधीजी) ॥र तीसरे 
जी । प्रथम ग बजह से उन छोद्य चागे ३ फ्र्ति 
अटूट थद्धा हुई गो: सेल हुई २ सात्विक पिन किया । जी कक 
सानिध्य दु पन्‍सुब् सभीम । प्रथम प्रति की काया। उत्त समय गाधी 
जीने क्ह्ाया जानकी हरी है पम्हे तो है; है और: बच्चा को भी. हेसाना 
है। जमनालातत तो जिया ही हैं। ही उसकी) श्त्यु कसी ? उसकी मृत्यु को 
तभी हो पक्‍्ती है जब छुम ग। हित विधवा होने पर भोगा को 
पिन्ाजत्ति ॥ है विक्परा का शमन है । गाधीजी को शिक्षा व वह अपने 
१) सम्हाल सके) । इसरा दु इंटा जब उनके टन थी कमलतयन जी का 
देहावसान एक मील अजरात क र। ज्यपात्त श्री शी कः ६ मई १६७ २ 
को अहमद। हः सताजी वर्चा मे थी। यह उ यद समाचार पहले विनोवाजी 
मित्र उद्ाने ही माताज जानकारी एवं सात्वना भी। 
इत्तन दु छ सहन करने के बाद भी माताजी आज भातृत्य परम रेती है। सयभ 
एवं सादगी के जीवन -यतीत करत हुई कह वार हमारे भहाविद्यालय मे तैदाधियों और 
प्रा को जीवन को धमृल्य बेलभूत बात ग रहती. है। मास 
डैराइय से दर रहकर यो माता की सवा करने पर जोर देती पं 


मछली शराब आदि 
दा जीकन क लिए तड़क- 


उनके जीवन का जाध्यात्मिक पहलूँ २५१ 


भडक स दूर रहना उनका मूल मत्न है। वह कहती है कि जाडम्वर सं बचे बिना सयम से रहता 
सभव नहा हा सकक्‍ता। 

बितान के क्षेत्र म॒ वर्धा नगरी के विद्यायियां को चानाजन हेतु पूप्य माताजी के ज्येप्ठ 
जिरणीव स्व० श्री क्मलनयतजी वजाज ने मातुश्ी के नाम पर सन्‌ १६६२ भ जानवीदेबी 
बजाज विनान महाविद्यालय, वर्धा” की स्थापता वी । माताजी की शिला-दीक्षा कम होने पर भी 
भरत के तीन युग प्रदतक रत्ना वे. सस्वार के कारण महाविद्यालय की विधिन प्रवत्तियाम 
वह काफी दिलचस्पी लती हूँ। विज्ञान प्रदशनी स्नेह सम्मलन तथा अय समारोहा म इस बद्धा 
वस्थां मे भी मतोयाग-पूवक विद्याथिया एवं प्राध्यापका का मागदशय करती रहती हैं । इसम 
हम शिक्षा के प्रति उनको गहरी रुचि का पता चलना है। स्सके साथ ही बह स्पप्टवकता हैं। 
गांधीजी वित्रावाजो जमनालालजी एवं आय भारतीय नंताओं तथा महामाआं के पुरान 
सस्मरण जब वह बतलाती हैं तब ऐमा जान पडता है मानो पुरानी सभी बातें अभी हाल ही म 
घटित हुई हा । उनकी स्मरण शबित ज्योति के समान प्रखर एव तीर है। 

जब-जब माताजी स मित्रता हू मातृत्व एवं वात्सल्य प्राप्त हाता है। उाके सानिध्य 
में मैं सब दु ख भूल जाता हू जौर असीम सुख का अनुभव करता हू । 

परमपिता परमेश्वर से माताजी की दीर्घायु की मगल कामना करता हू । 


उनके जीवन का आध्यात्मिक पहलू 
सिद्धराज ढड्ढा 


माता जानवीदेवी का व्यक्तित्व सचमुच विल'्रण है। उनवी देखकर क्सी प्रवापर की 
असाधारणना या विशेषता का भान नही होता, वल्कि साधारण व्यवितत्व से भी कुछ प्यून 
ही उनका टशन है। पुराने जमाने के मास्वाडी-परिवार को क्टीव-करीब निरक्षर महिला के 
व्यवितत्व क॑ भी बई पहलू इतने सस्कारयुवत और चपवदार हागे, यह कत्पना भी होना मुश्किल 
है। आजाटी के जमान के प्रथम पकित क॑ एक राष्ट्रीय पता और धनवान व्यक्ति की पत्नी तथा 
करांडपति सतान की माता हाते हुए भी जानकीरेवीजी न समय बुयकर अपने जीवन को सादा 
और सयमभी रखा हैं यह अपने जापम एक बडी बात है। गा सेवा के लिए उनके मन म अगाध 
लगन है मानो जमनालालजी के अतिम दिना की भावना व उहान संजावर रखा है। जब 
मिलते हैं त्व एक वाक्य तो वह जरूर कहती है “ अरे भाई तुम जाग व्तना काम करत हा 
गायो के लिए भी बुछ करो न |! भूलान आदोलन के उत्कप के दिनों म कूपदान का उहान 


उल्लेखनीय काम किया था। कई भूमिहीन लोग कौ जिनको भूटान मे जमाने मिली जमीना 
पर जानकीदेवीजो के प्रयत्व स कुए भी बन । 


रश्र समपण और साधवा 


लेपिय उना “यक्तित्व पी आध्यार्मि गहराई का था हे उसे हित चवो जिस हिए 
भाई पगलनयन वा रग्गवास टुआ । यह सप्राग्राम मे थी। बघतायत सो मूयु अहमहागाल मे 
हुई। विनोयाजी न यासतोर से सदश भजगर जातरीटबीजा गा सव्राग्राम गे अपत पास प्यार 
बुलाया । सत विनोया यो भी साचना पढ़ा होगा हि एय' बुद्ध मात्रा मत उसत घुत का झू यु का 
सवाद विस प्रागर सुनाया जाय। उस तरह वी काशिश भी पी गई लवित सवार खुबन पर 
जानवीटेवीजा की जा अनासमतवृत्ति प्ररट हुई वह संयमुय आशयय जन थी। परिवार मे लोगा 
पे भी सदेश भा शि वह जहमदायाट ने पहुत् सर्तें ता घरवाया मे वास ब्यर्द या पूता ही पु च 
जाय लग्न जानवीटवीजी भी प्रतित्रिया थी वि बटा ता मर ही गुरा $ जय भागठौट करा 
से क्या पायदा ! 

असाधारण पढलू ता अनर लागा व व्यक्तित्व में होत हैं खतिन प्राण मे व मु छ लाया 
के ही जात हू । प्रवाशमान व्यक्तित्ववाला से बहा ज्याटों रारधा शायट उन पहलवाज सागा 
वी हांती है। माता जानवीरटेबीजी वी गिनती निश्चित ही इन लागा मे हा गयती है । 


चरवेति-चरबेति 
देव द्रबु मार गुप्त 


बापू के सपक मं जो भी जाया उसबः अतर वी क्षमताआ को जपन-आप उभरन का 
मांका सिला। इसम जनजाने वह सहायक होते थे। उनके स्वभाव की यह खूबी थी। माता 
जानकीदेवी वी प्रतिभाआ को प्रशस्त बरन म बापू की कीमिया काम बर रही थी। जब जमना 
लासजी गय उनवे अधूरे बाम का पूरा करने की लगन और उत्साह जातवी माता से उत्पन 
करत का काय बापू न किया। अभी पिछत मास विनोबाजी विनोद से बह रहे भे बापू न 
१२५ बरस जीनत का हिसाव बताया है जानकीदेवी को । अपने और कावाजी के दोना के बरस 
पूरे करने है इसलिए अपने शरीर को संवा के लिए सूब सभालकर रफना है।' 
माताजी से मेरा सवध बुछ दूर-दूर का ही जाया, पर पिछले २६ साला स मैं उनको 
सतत चलते देख रहा हु। चरवेति चरवेति का मत्न अपने गुरु विनोबा से उहाने सीखा दीयता 
है। जब मगनवाडी मे था, तो ग्रामोद्योगा के प्रयोगा म उनको रस लेते देखा--चबववी के सुधारा 
बा उपयोग करत । चरखा तकली का साथ तो वह छोड ही नही सकता। भूदान मे दिनों मं 
कूपटान का काम हाथ म॑ लिया ओर स्त्री शक्ति-जागरण का काय भी क्या। गोसवा का तो 
काम सदा था ही । दिल्ली मे जब भी आती हैं जौर राजघाट समाधि वे पास मिलती है तो कुछ 
न कुछ सुझाव उनके मन मे रहत हैं । सतत विचार चलता रहता है । अभी कह रही भी कि बापू 
३ को समाधि पर फूल चढात हैं यह ठीक नही। बापू पूला का तोडना पसद नहीं करते थे। यहा 


'उनवी सहज ऋजुता र्श्रे 


तो सूत की आटी ही चढाते का प्रवध करना चाहिए। 
इस भप्रवार उनका विवेक, सतत सवा, चितन शीलता जाग्रत रहती है। वह अपन 
जीवन मे हम सबको समाग पर चनने का प्रवत्त कर रही हैं। 


उनकी सहज ऋजुता 
दत्ताया दास्ताने 


मैं विनावाजा के जाश्रम मं सन १९२६ मे आया । विन्ोयाजी को बा जाते का सारा 
श्रय स्व० सठ जमनाथालजी वो है। इसलिए विनोवाजी के साथ वजाज-परियार का रनह 
सहज ही जुड़ गया। पैकिन वजाज-परियार के साथ दास्ताने परिवार भी विनावाजी के माध्यम 
द्वारा जुड ग्रया। १६२६ म मेरी माताजी स्व० वाहताई दास्तान को जमनाजालजी वर्धा 
बुला लाये और विनोराजी के आश्रम व॑ पडोस म कायकर्ताआ वी लडकिया की पटाई और 
सार सभाल के लिए कयाध्रम की स्थापना की। इस कयाश्रप्त वी कुल माता की जिम्मेदारी 
बासाजओं ने वास्ताद दास्ताने को सौंप दी। इतना ही नहीं बल्कि जपनी दो लडक्थधि-- 
मदालसा जौर आम (उमा)--का भी इस कयाश्रम मं जय लडकिया के साथ रहत नौर 
शिलण पान॑ वे लिए श्रीमती वार्ताई के सुपुट क्या। 
जमनालालजी को जामतौरम लाग संठजी कहत थे लेकिन परिचित और निक्टवर्तिया 
मे वह काकाजी कहलात थे। जमतालाल टी के जीवन म मेठ का को: भी लखण नही था। 
रहन-महन जोर वंपभूषा नितात सादी थी। चेहर पर स्मित एसा कि सामा-य व्यवित भी उनका 
प्रम पात्र बनने म हिचक्चिता नहीं था ! इसलिए सठजी को अपक्षा यथाथ म वह कावाजी थे । 
काराजी के इस सादेपन की छाप श्रीमती जानकीदेवा के रहन सहन और वशभूषा 
पर भी पाई जाती है । उनकी खादी वी साटी महीन नहा, वल्कि खह्र की मोटी हाती है। वर्धा 
भू जमनालालजी की प्रतिष्ठा सामाजिय और राजनतिक दप्टि भ भी ऊची थी । फिर भी जानकी 
देवीजी के व्यवहार म कही आटवर या वडप्पन की भावता नहीं दिखाद दती थी। हिटू स्त्री बे 
नात अपन पति के हर प्रकार के जीवन म वह छाया वी लरह साथ रही। इतना ही नहीं 
बल्कि मारवादी समाज म उस जमान मे मानी जानेवाजी सबसे कट्टू रपन की निशानी पदा का भी 
उहनि त्याग किया। स्वय तो परदे से मुक्त हुद ही मारवाडी स््रिया वा पदी हटाने के प्रचार मं 
भी बह अग्रसर रही । 
सन १६२८ २६ वी बात हैं। विनोशाजी के आश्रम मे भोजन साठ रहता था। मिच 
ममाले वा उपयाग ता था ही नहीं बत्वि नमक भी ऊपर स दिया जाता था। वीच-बीच मं 
काकाजी और माताजी (जानकीदबीजी) श्रम म आवर सादा का सादा जेकिन सुस्वादु 


२०४ समपण और साधना 


भोजन करके जात थे। जाश्रम म गाय के दूध और घी का नियम था। घी पूरी मात्रा म मिलता 
नहीं था इसलिए फुलके पर अलसी वा तेल लगाया जांता था। माताजी मारवाडी परिवार की 
थी। जिंदगी मे कभी तेल खाया नही, छाक म॑ भी घी पडता था। वह जाश्रम के लोगा को 
हमेशा सुनाती तल खाय जोडा जौर चना खाय घोडा। तेल और चना कोई जादमी का 
याना है ? एक बार जाश्रमवाला ने तय किया वि माताजी को तेल लगाये फुतके परोसरूर 
दखा जाय कि वह खा सकती है या नही । लेकिन यह वात उनका पहले बताई न जाय। माता 
जी के लिए जब भी वह जाथम म भोजन करती घी तगाई रोटी परोसते थे। उस दिन माता 
जी तेल लगाई रोटी खा गड़ | खा ही नही गइ बल्कि पूछने लगी कि इतना अच्छा घी कहा स 
लाये ? गरम फुतके पर अलसी का तल लगाने पर एक विशेष प्रकार की सुगध रोटी स जाती 
है। इसी लिए माताजी का लगा एि घी ही है। भोजन कर लन के बाद उनया बतामा गया वि 
बह अच्छा धी अलसी का तल था । 

जानवीदेवी यद्यपि पटी लिखी नहीं है फिर भी उनका वाक्‍्चातुय और मभाजा मे 
निभयता के साथ भाषण देने की पदुता सामाय प्रचारक से बटकर है। विनोवाजी क॑ भूदान 
ग्रामदान आदोलन के प्रारभ म माताजी का कूपदान बी धुन लगी। विनोबाजी के भाषण के 
बाट उनका भाषण होता था कूपदान वे लिए। एक कूए के लिए पाच सौ र्पय का दान 
यह उनकी माग होती थी। सभा में ही यह दान वह प्राप्त कर लेती थी । बिसीने गहन दिय 
ता उहें भी स्वीकार कर लेती थी। इस प्रकार करीव चालीस-पचास हजार रुपये का दान 
उन दिना म॑ जानकीदेवी ने विनोवाजी क॑ साथ घूम घूमकर प्राप्त क्रिया था। 

जमनालालजी का मानस जतिम दिना म॑ जतमुख और अध्यात्म प्रवण बना था। 
विनावाजी वे साननिध्य स वह उस दिशा म तजी स॑ प्रगति कर पाय 4 श्रीमती जानवीटेबी 
का मन भी पिछले कुछ वर्षों स विनोबाजी के आध्यात्मिक विचार के प्रति विशेष रुपस 
आवर्षित हो चला है | इसी सत्मग का पाथय उनवा श्री क्मलतयनजी वी आकस्मिक मृत्यु के 
समय सवलहूप बना था। विनोबाजी नै ब्रह्मविद्या मदिर मं जब उनको मानसिक शात्ति और 
आध्यात्मिक प्र रणा मितरती है। इस उम्र म भी उनका उत्साह और काय शकित क्षीण नही हुई है। 

हम भगवान से प्राथता करें कि वह जीवेत शर्ट शतम्‌ जपन जीवय म॑ सिद्ध करें 
और जखड़ सत्मंग का साभ उनको मिलता रह। 


समर्पण-योगिनी 
दामोदरदास मूदटा 


जमनाजातजी पूयय बापू क पाचवें पुत्र वन | स्वच्छा से वन । बापू न यथाय ही विधा 
है. व्मस्वच्छास गातआय पुत्रन दितना कुछ किया, इसका पता बहुत कम लागाबा 


समपण-शोगिती श्श्रर 


होगा।! 
जा जागे लिखा हू वह्‌ विशेष मतनीय है. मै ऊह सकता हू कि एसस पहले कसी मनुष्य 
का ऐसा पुत्र नसीब नही हुआ हागा। 
एक जपूव और अद्वितीय निवेटन है बापू का। कसी ऊचाई थी जमनालालजी वी कि 
बापू उनपर ऐसे मुग्ध हा गय ' 
"किसी मनुष्य को ऐसा पुत्न तसीव नही हुआ हागा । ' वार थार शदों की गहराई का 
देखकर मस्तक शुक जाता है--दोना के चरणा मे । धय पिता, धय पुत्र ! 
कितु पुन्त के इस समपण योग सम जावकीदवीजी व जा गुप्त दान रहा है। बाधू वे ही 
शदा में कहना हो तो 'उसका पता भी बहुत कम लागा को हांगा।' एक पत्र मे बापू ने 
जानकीदेवीजी तथा उनकी क्तिपय सहेलियों से जोगिन वनन वी अपक्षा प्रकट की थी। 
लिखा था, ' जोगिन बतकर बाहर निकलता हागा। शांभित होना हागा। शोभित करना 
होना ।' 
बापूजी की अपेक्षा ठीफ ही निवली । माताजी जमवावाजजी के साथ सती होना चाहतो 
भी | बापू ने समझाया कि वह लिया जासान है । नित्य जलत रहना कठिन है। माताजां सत्ता 
होते क॑ बजाय तित्य सतीत्व का--चिता पर नित्य चटे रहने का--जोगिनी की तरह नित्य 
जलत रहने ब[--अनुभव फर रही है जिसके कारण निश्चय ही जमनालालजी और वापू दोना 
को समाधान हुए बिना नहीं रहगा। 
माताजी का नाम तो मैंने विद्यार्थी दशा म ही सुन रघाथा। कराची काग्रेस के समय 
कराची शहर मे एक महती सावजनिक सभा मे उनका भाषण भी रखा गया था। बडी-बडी 
स्त्रिया कराची फाग्रेस के लिए प्रतिनिधि बनकर जाई थी। वितु कराची नगर मं भाषण का 
आयाजन माताजी के लिए ही हुआ था। यह जायांजन देखकर उनके वशिष्ट्यपूण व्यक्तित्व न 
मुझे त्तभीस आकर्षित कर लिया था। क्तु निकट स देखने का अवसर तो आगे मिला । 
उन दिना बापू वे उपवासा के कारण जमनालालजी पूना म॑ ही थे। सेठ रामनारायणजी 
मइया के आनीशान बगले पर उनका निवास था। माताजो भी उनक॑ साथ थी | मुझे और मेरी 
पत्नो को मिला) के लिए यही बुलाया गया था। हम जोगा को अमनालालजी का बहू कमरा 
दिखाया गया जहा वह बठते उठते 4, लांगा सं मिलते थे। सामने के बरामदे म हमन देखा कि 
बिल्कुल फश पर, बिना कुछ विछाय, हाथ का तक्या वनाय अत्यत सादे वस्त्र पहिन, जो बहुत 
माफ भी नहीं थे कोई महित्रा लेटी है। सार घर म विजली का विशेष प्रवध था। पखा की 
“यवस्था थी। कितु मुक्त पवन का स्वेच्छा से स्पश होन देने का आनद वह महिला लूट रही थी। 
हमने तो यही समझा कि कमरा म॑ विध्ाम तैने का अधिकार न रफनवाले व्यक्तितयां मे सं ही 
कोई हो सकता है। कामधधा से फारिंग होकर मालिक लोग विश्राम कर लें तवतक थोडा 
आराम जपत भी पालें यह साचक्र चद मिनिट चुपचाप जमीन से पीठ छुआन का प्रयत्न वरने 
वाले व्यक्तियों म॑ स ही काई हा क्तु हमारी त्रिलाई की वेला म जानकीजी' को जब सेठजी 
ने चुलाया और हम जागा का परिचय वराया ता हमने प्रणाम ता किया ही, कितु मैंने अपने मन 
मे क्‍्या-कसा अनुभव विया होगा वाचद उसकी वल्पना कर सस्ते हैं। 
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कुछ लागा मे व्यवहार व नाप दाहर हात हैं--घर मे एया घर वे बाहर एय। साय 
जनिर सभा वे लिए एय' शाटी-ब्याह के लिए एवश॥ सता व सम्गुय एव, दतिया बे लागा मं 
एवं । कितु माताजी मे जो साटगी उस लिन टियाई दी वही जाजता टये रहा है। उनकी जीवन 
मे दोहर मान वभी भी नहीं दख। यह इसलिए रामव हुआ हि जगागातालगी या बापू ये 
विचारा न जसा पागल विया वही परामरत॒पन माताजी पर भी सत्रार था। पति से त्याग जौर 
बलिदान भ वह विचित्‌ बभी पीछ नहा रहना चाहती थी । नटी रटा | छाती स्ात्मी गो जम 
खाटी व॑ विचार स हुआ है और इसीजिए वह स्थायी रह सता है। घाटा व यियार मे पीछ जा 
पागलपन है उसबी छू भी उह पूरी-यूरी लग चुकी है। तागपुर मे बापू ने जय जि"शी वस्ता 
की होली वी बात वही और गहना वे बारे म यहा तो जमनातातजी ४ माताजी व रचित 
सवंत भर विया तुम गहना छाड दा ता मुझे अच्छा लग । 
हंटू स्त्री वे लिए पति वा सबंत भी परम तारय आता वा रूप होता हे और गहना 
म॑ वषडा वा समावेश हो ही गया है एसा ही मातारी ने माना। हीर और मातिया व गहन 
सय उतारपर रख दिय । माशा भर भी साना नहीं रणा । जाउताः छुआ पही। माताजी बहती 
हैं मुष इच्छा भी वभी नही हुई। सुवर्ण भूग वी इच्छा बरनवावी जातयीजी भी माताजी 
पर मुग्ध हुए बिना नही रहती--उनवी ऐसी वासना मुत्रित को दययर ! गहना मं पाव वी 
क्डियां कय जिस्सा वह वटुत मजेदार ढ़म से सुनाती हैं. पाव वी बडिया तो मरन पर ही 
मिक्‍लती है सुनार ही निवालता है । मु्े उन कडिया से जासकिति तो ज़रा भी नहा थी पर 
लोगा का डर था। माताजी और डर ? डर वाहे वा था उह ? डर यही वि' लाग क्‍्यां बहगे, 
क्योति पाव की क्डिया--जसे उहाने ऊपर कहा--या तो मरने पर सुनार निबालता है या एवं 
विशिष्ट अवस्था म हर स्त्री को कुकुम और गहना बे साथ निकाल दनी पड़ती हैं। डर इसीया 
था कितु माताजी बहती हैं 
मरे लिए ता जमनालालजी वी इच्छा ही प्रमाण थी। मैंने वबंटिया उतारबर रप 
दी। बस गाव में एक ही चर्चा बजाजा वी बहू ने तो गहने उतारकर रख त्यि। विधवा बन गई, 
वगरा बगरा । 
खादी का जिसकी कोख स प्राय सादगी का जम हा ही जाता हैं माताजी बहती हैं 
मुझपर तो पागलपन पूरा ही सवार था क्यांवि मरे लिए तो यादी के सभी वस्त्न विदेशी थे । 
यह झियाल ही नही किया कि थे स्वदेशी हांगे और उनकी होली वी बात बापू न नही कही थी। 
अड बडे रशमी वस्तत हजार) रफ़्यो की कीमती चीजें छवा चामर दाग मसबतुछ हवन हरदिया 3 
एक बडा छत्न था उसकी होली कसे करे सोचक्तर उस मगनवाडी के कुए मं डलवा दिया। विवाह 
क॑ समय के भारी भारी जरी क॑ रेशमी कपडे सब अग्नि म स्वाहा 7र दिये। आज लगता है कि 
वे कपडे जो ज्यादातर स्वदेशी थ (गोटा तो चादी-सोने के तारा का होता है) रहते तो शायद 
विनोबाजी किसी सग्रहालय म॑ रखवा देत | पर मुगपर तो एक ही धुन सवार थी--हाली । 
घुन बेवन खादी वी ही सवार नही है। 
जमनालालजी ने जो-जो बाम हाथ म लिये, सवकी समान धुन माताजी पर संवार होती 
गई, आज भी सवार है| 
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गा सेया वा ब्रत तो एस उनका बहुत पुराना है। बितना ही शारीरिव कप्टक्यान 
सहूना पडे, यति गाय वा घी दूध नही मिला, तो माताजी ने सवत नहा दिया चाहे वितन ही दिन 
विना घी-दूध वे वया न रहना पडे और उसे वारण वितनी ही हेरानी क्‍या ने उठानी 
पढ़ें । उठानी पड़ी ही टै--और गभीर रुप म उठानी पडी है । गो सेवा उनके लिए रेवल गोमाता 
बी हृद तब सीमित नही, पशु-सवा के प्रतीक वे रूप म ही उ्ाने उस समया और स्वीवारा है। 
इसलिए जब गाडी मे या हल मे जुत बला वा वीलवाजी लबडी से टोचा जाता है तो माताजी 
का बहुत दु स हाता है । प्राणिया वा यह वष्ट वद हो इसवा वह सदा स प्रयत्न करती रही हैं। 
वह बंद नहीं हो पाया है इसबा उह बहुत दुख भी है। माताजी मिफ संवा का यह 
आतंद अपन चिए सीमित नंटी रखता। जा-जा गा-सवक् हो माताजी के स्नेह वा भाजन वन 
जाता है। 
जामनगर वे वारटानवालो वा किस्सा वह उमर दिन कितने प्रम से सुना रही थी मानो 
किसी भजत का कीतन स्वय भगवान वरनते हा। “उनरी सवा तो अदभुत देखी । उहनि अपनी 
चौटहंसौ गायावाली गा शाला मुसे दियाई । वया दोष निशातू उससंवाम ? मैंने ता उह 
जीव-टया वा महान पुजारी ही पाया। जा भी प्राणी उस गोशाला मआवे चाहे गाय हो या 
भस क्यूतर हा या तीतर जो बोई भी द जाय, जिस किसी स्थिति मद जाय, सववा प्रेम से 
रुप लिया जाता है सवझ्ती प्रम स संव। वी जाती है। एक बल व सीग मे कसर हो गया | डाक्टर 
लोग उस बल वो सेवा भ जुट हुए थे और वहा ता प्रैंते डाबटरा वा भी जिना छुछ लिए पु 
सवा म॒ जुटे पाया। यह उन बारदानवाजा ब॑ कारण सभव हा सवा था। उहीदी भक्ति वी 
शर्बित वा प्रभाव था । 
और फिर श्री वास्टानवाला के साथ की बातचीत का जित्र बरत हुए कहा 
“माताजी, बापूजी न अपत आश्रम मे एक बछरें को वंदना मुकित वी भावना से ही क्या 
न हो, शात करा दिया । बलकत्ता के लाग नाराज है। हम इस पाप का अपन सर लेते हैं माताजी। 
प्र अपन वलउत्ता बे मित्ना वे सहयाग स इतना तो करा दीजिए कि वलफत्ता की गाय बच 
सब। 
कलनत्ता म मारवादी समाज वहुत बडी सझ्या म रहता है। श्री जमनालालजी का 
माननेवाल लोग हैं. ५ थी; दारदानबागा कए लगा कि साएाजी,के प्रयटण से वहए की यह छोर 
हिंसा स्कप रुपाने मं कुछ सफलता शायद मिल सकती है $ 
माताजी एम बाहर विभीके यहा खाना पीना अक्सर कम ही बरतों हैं, परतु इस 
गाभकत के आग्रह को नही टाल सकी ।  मैंन क्या देखा कि उस घर म प्याज लहमुन का नाम नहीं। 
चाय-कॉपी काई पीता नही और घर म भी पाच गाया वी उत्तम संवा हांती है। घर मे चारा 
ओर $८ण वी मूतरिया ही दिखाई देती हैं | एक मूर्ति ता डेड हाथ उची पूरी थी। अति सुन्दर 
मनोहर रूप | मुख पर जट्भुत हास्य । लगता था, बस मूर्ति अब पटपट वालेगी ही। अपनी बाल 
का जारी रखते हुए वह वीली हम लोग मंज पर ही भाजन कर रह थे। जो भी आवे, वही 
उसी मेज पर भोजन के जिए बढ जाआ। सामने ही ओेहमान घर है। पचासा पलग छगे हैं। 
गुरीव आओ | धनी आओ | सयक्तोई वहा रह सकते हैं। यहा घर म, इसी मेज पर सब भोजन 
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कमी अचात किंतु सात्विर समाधान की रेखा उनके मुखपर इस समय बड़े अदभुत 
अकाश के साथ जालोवित हो रही भी | इसवे पहले वि काइ पूछ बढे-- माताजी आपन फिर 
विनांवा को क्या जवाब टिया , उहोन स्वय जौर तत्काल कहा, “और मैंत भी कह दिया कि हा, 
ले सकती हू । 

और फिर बुछ क्षणा के लिए तो वातावरण म गमीर शाति छा गइ। 

मुझे सहसा स्मरण हुआ, उस एतिहासिक पत्र का, जा बापू न अपन लाडले पाचवदें पुत् 
के चले जान के वाट स्व० भाइ क्मलनयन के नाम लिखा था। उस पत्न मं बापू न जमनालालजी 
के उत्तर जीवन के पारमायिक कामा के भविष्य के बारे मं चिता प्रकट करत हुए लिजाथा 
* जमनालालजी को मैं खा बठा हू, एमा ज़रा भी आभास मैं अपन मन म नही होन देना चाहता । 
उसकी क्जी तुम्हारे हाथ म है राधार्ृप्ण के हाथ म है जौर जानपरीदेवी वे हाथ म है। क्तु 
जानवीदेवी क॑ जयमा वो वह जानते थ। जानत थे कि बहादुर है, फिर भी जप्म तो अपना 
असर लाता ही है। दुनिया माताजी की विरह चेदना से परिचित नहा हो, बापू से क्तु कोई चोज 
छिपी नहीं थी। इसलिए जहा वह्‌ बमलनयनजी, राधारृप्णजी स आशा करना योग्य समचत 
थे और माताजी की क्षमता स भी परिचित थे वहा अब उह माताजी के वार म कुछ चिता-सी 
थी और इसलिए उ'हाने उस समय उस पत्र मं लिखा, जानकीदेवी मे जिस विकास की मैंत 
आशा रखी थी वह ता जमतालात के जाने के वाट सूख ही गई। 

यद्यपि जमनालालजी क॑ प्रति माताजी के ममपण याय की दप्टि सवापू था यह एक 
धडा गौरव-स्वरूप निवंदन भी माना जा सकता था फिर भी एक प्रकार वी निराशा की भावना 
ता बापू के उन शदा म स्पष्ट दिखाई देती ही है। 

क्तु जाज बापू होते और विनावाजी क साथ वा उपरोक्त मवाद बह सुन्र पाते ता 
नाचत और धयता का जनुभव करत इसलिए भी कि बापू के जितने भी रचनामक वाम हैं 
गोसंवा को वह सबसे कठिन मानत थे । बेनगाव के भाषण म उहोंगे स्वीकार क्या था कि 
स्वराज्य दिलान( मुझे आए लगता है कितु गाय का बचा बहुत ही बठिन प्रतीत होता है। 

उनके पाचव पुत्न न उनका यह जत्यत कठिन कांय ही अपन आखिरी काम के रूपम 
स्वीकारा था और माताजी आज इस अत्यत कठिन काम के लिए बडे जात्म विश्वास के साथ-- 
बापू की आत्मा को भी समाधान प्रतीत हा ऐस जात्म विश्वास के साथ--कटिबद्ध हैं । 
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उदारचेता, करुणामयी तथा कर्मनिष्ठ 
प्रभुदास गाघी 


भारत वी भूमि पर बापू वे सत्याग्रह आश्रम वा जरणाल्य वाचरप्र मे हुजा ता इसता 
मध्याह्व वर्धा म। एकादशब्रता वो सफ्लतापूववः अपन जीवन म सुप्रशाशित वरय आयाय 
विनोवा वर्धा सत्याग्रह आाश्रम वा सचालन परन गय | प्रतिवप एप मटीना गाधीजी भी वर्घा 
के सयाग्रह-आश्रम वो और भी औजस्वी और प्रताशमय बनान वा रह आया करत घ। जिग 
प्रदार आश्रम वे उपापाल म आश्रम वे बच मे अभिवद्धि वरनयाती श्रीमती अनसूयायहम 
आश्रम परिवार वी स्वजन वना उसी प्रवार आश्रम की मध्याद्न वला म सत्याग्रह आक्षम व 
यश का और भी उज्ज्वल वबनतानवाली श्रीमती जानवीवहन बजाज जाश्रम परिवार वी नियट 
तर और निक्टतम सदस्या बन गई । 

अनसूयावहन पढी लिखी विदुपी महिला थी। फिर युवावस्या मं ही अपन गहस्थी 
जीवन को वानप्रस्थी जीवन की ओर उहाने मोड टिया था। सत्याग्रह आश्रम मं गाधीजी न 
आध्यात्मिवः साधना का जो आतश स्थापित विया था उस आत्ममात करन के लिए यथा शक्ति 
जीवन भर मनन चितन और अनुशीलन करती रही । 

जानकीबहन का “यक्तित्व उनसे अलग ही देखन मे आया। मुंस जानयीयहन वा 
देखन का पहला अवसर मिला वह थोडा सा मनो रजक और संकोच म डालनेवाता था। मैं 
उसे भूल नही पाया हू। 

वर्धा के सत्याग्रह-जाश्रम का पहला वष भी पूरा नही हो पाया था तभी बी वात है। 
एक दिन शाम हो चुकी थी। धूप के रहते ही नियमानुमार जाश्रमवासिया का समुटाय भोजन से 
निबद चुका था, चौका बतन जादि के बाद विधिवत सायकालीन प्राथना और विनोया का प्रवचन 
भी समाप्त हो गया था) दिनभर म हम लागा को यही आध-पौन घटा घूमने फिरन सुस्तान 
को मिलता था वस रात दिन समय वी लगाम खिंची हुई रहती थी। 

विराम के इस समय का लाभ लेकर मैं रसाई वी कोठरी म जा पहुचा और लॉलटेन वे 
सहारे प्रात काल वी रसोई के लिए पूव-तयारी म लग गया। उस कोठरी म मैं अकेला ही था । 
पता नही चला कब तीन चार महिलाएं इकटठी उस काठरी मे आ गइ। रसाई खड़े खडे करने 
की वहा व्यवस्था थी। इट के बने-वनाये मेज-जसे चबूतरे के जिस ओर में था उसके सामने 
आकर वे सब चूल्हे पर झाकने लगी। 

सबने सुदर साडियो पर महीन चादरें आढ रखी थी इसलिए समझ मआगयाकिय 
सब मारवाडी बहनें हैं। सवसे आंगेवाली बहन ने अपना घूघट काफी ऊचा उठा रखा था। उसने 
प्रश्न क्या “यह क्‍या बर रहे हा ?! 

मैंने सरलता से उत्तर दिया सवेरे वी रसोई वी तयारी कर रहा हू । 

अभी स ? सदेरा होने म तो सारी रात बाकी है ' 
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+सबर सात बजे स पहल रमोई पूरी कर लेनी होती हे । सात स बुनाई का काम शुरू 
हो जाता है। 
“भोजन कव करत हो २ 
दापहर मे बुनाई कताई से थोरी देर छूट्टी मिवती है तभी सब एव साथ भोजन करते 
हैं। उस समय रसोई बनाने वे लिए समय नही रहता। 
"रसोई ठटी हो जाती होगी । रादी भी सबर ही वना लेत हो ? इसी चूल्हे पर ? 
रोटी वनान म सहायता करनवाले आव इससे पहले और सब रसाई बन जानी 
चाहिए। इतना काम कर लेन फ्री जिम्मदारी मुझपर है। मुझसे जल्दी नही होती इसलिए सोने 
जान से पहले ही सारी तयारी कर लता हू । 
+ चूल्हे पर इन बरतना म क्या रखा है ?” 
बे मं चावल पवार का पानी छोटे मं दाल पकान का । ! 
'और मर लक्डिया भी अभी से चूल्हे म रख दी ? 
प्रात चार वजे की प्राथना फिर स्वान यह सत्र करने म॑ देर हो जाती है। इसलिए 
लक्गिया ठीक भे लगाने दा काम अभी कर लता पढ्ता है । 
भेर इस उत्तर से वे सभी महिलाएं मुस्करान लगी । जापस भे वाली. ससाइ का पानी 
तो सबेर ताजा होगा चाहिए। / 
फिर जिसने मुससे प्रश्त क्यि थे उसने मर हाथ के वयडे के टुकंड और लालटेन वी 
ओर सकेत करक कहा ता इसमें मिट्टी के तेल म सिगाक्र जाग भी अभी सुलगा देता | संवेर 
का समय बच जायगा ।' 
इतना कहकर बह महिला व द जिस खामोशी के साथ रसोईघर म आ धमका था 
उसी खामाशी और तत्परता स वाहर निकल गया। उनवी पीठ पर लह॒राती चाटरा को देखते 
हुए मैं मत मं सोचता रहा कि इहान मेरा अच्छा मज़ाक बनाया । इन वरतना म पानी छानकर 
भर है। एत्त भर दवा रहेगा ॥ इसप बासीपन क्‍या का जाएगा २ 
उन महिलाओ के जाने के वाद मुच्चे आश्रम के एक साथी ने बताया कि प्रश्न करनवाली 
स्वयं जानवीदेवी वजाज ही थी। बडे धर की है, इसलिए वाजार से होकर दिन म॑ निकवना 
टालकर संध्या को वह आश्रम दंखते जाइ। वहा वह घूघट नही वरतो। वडे तज स्वभाव वी हूं। 
सत्याग्रह आश्रम के काम से क्भा-क्भी शहर मे जाने की भेरी बारी भी आ जाती थी। 
तब वाजार के एक सिर पर बच्छराज क्पनी का एक बड़ा मकान और उससे सटा 
लक्ष्मीनासायण मदिर भी अदर प्रवेश क्य विना देख लेता था । एक तो हम आश्रमवासी छूजा 
छूत नहा मानत थ दूसर भगवान वी मूर्ति के सामने चढान के लिए हमार पास कुछ भी 
नही होता था। इसलिए सठां क॑ भवन और भद्र लांगा के देवमदिर वी भीढिया पर चढने का 
मन म॑ साहस नहीं हांता था | बच्छराज क्पनी के विशाल चौक म॒ चक्र लगाकर अदर दुशान 
मे वहीखात लिखनंबाला को और आयन म खेलनवाले बालक का दखवर अनुमान होता था 
दि सेठ जमतालाल वजाज कितने वडे हाग। उनका भी पास सम दखा का मुझे विशेष अवसर 
नही मिला था। आगन म खेलनेवाल आाठ-दस वष वे! बालक को मैं सेडजी का लटका समझता 


२६२ गंध और गाभवा 


घा। गा महीता सार पाया घगया वि गह वयल पहीं तमेों है और सोहझता यही से जा फा 
बी पुत्री है। साड़ी पर घाहर वादार ही घर से बाहर वियायाजी जायहओ व अबी 
घुवी ३ बद्ी है। शत स्व व घरभूषा में रखा ये आजवप को माय था। 

धाद ही मत वर्धा मायाण आय में रत # था” बह मे सो वर पु। मरा 
सायरमती सायाग्रह जा उम्र मे आजा हुआ। जा वाबहय व 6 पारा है । का अगर मियां सर 
तर यह पर ही जाया बाय या घुक्ा थी। यर्घा से एवं बार उततीा /सयो था। उसे सारण पे 
यध ये बाल या यई प्रगण घा। सायरगदी आ उम्र मे र्मामगारिय याद झीर क रह पे मराय 
भें जमगालाजी थे लिए खबर वे वो एश वीसा गठा गा उैपध्ा शवात बा शा था। उम 
जपत बात-बाया थे साध रह के लिए जावरोगगा आई थी। अब यह रगीये घघरीती 
सादी और ये यह मतमजली थारार भारर उ हो। पह | घो। रहता वो टोड भी विययुण 
वध था। घाला की माटी गाडा परत का बह मोर भा वम वी अप सोगाजी प गा) हो एफ 
बार्मायधा। 

एय बार सवर यो बज ये समय है सी शोग से आ वेग वी गोचावा में गया । या 
गाए बाहर परा घी गेथी और एस सम्ब घौ”ट एपपर व पा पर पद का यायर का बटारा 
और झाह, गे जगर रश परत ये वाम महा ये लगा हर थी। उाम एफ नावामगण 
थी। मैं उाब पाग जारर खरा रण । यह थी लगा से उम वास में तामप था यच्टथाा 
रहा। जानवीबटा उ मचया देखा ता यासी. बुहद वे (गाधाजा) कहा विद्या ५ सह मं 
गांवर सावधानी से डालया सीय सा शावरि मस्ियियां या उपत्य ये | पया जहा यह बुश्या 
बया-यया शिस्याथगा। अजय राज सयर यह काम मर जिस्म पर हिया है। हया हाय व 
मह गोणाला साफ २ बठत पहत उाटान सार गाशाता घर वी मधुर मर हास्य से भर टिया । 
मु जस आश्रम पे जवात लरया ये बरन था बढि। श्रम भी उपगाह ओर प्रगानतास एमी 
बड घर वी बहनजी भी पर रदी हैं यट दखार मर चित्त पर उाी गरतता और मानवीयता 
बा गहरा प्रभाव पडा । उनत सामने पड़ने से जा सत्राय होता था बह मिट गया। 

रघुबश मं बविवर बोजिटास न राजा टितीप का बत्तातत टिया है हि राजमहल 
छोड़पर वह समझ्ाट गुर बसिप्ट व आश्रम मे जागर तरिस तरह पणबुटी मे रह और खाजवी 
तरह राजा रानी न जिस प्रवार आश्रम वी न टिनी गाय वी सवा वी । जब बभी उस वणन को 
पढ़ता हू मुझ सायरमती जाभ्रम वी जमााबुटीर से बसनवाल बजाज-परिवार था स्मरण हो 
जाता है। हमार युग म सास्ट्रतिय विपास या सठागी का जा अमवासी जीवन वितान वा अभ्यास 
मरना यह कम विशिष्ट घटना नहा थी । 

दिवगत क्मलनयन वजाज बड़ बिनाटी थ॥ एबं दिन उहनि बताया वि जब वर्धा 
आश्रम म मुझे पिताजी न भेजा तो बहापर सवेर म॑ नाश्त मं अपने सामने दूध देयरर मैं चवार 
मं पड गया । मन वहा यह दूध है ? दूध तो पीला होता है। यह सफ्द दूध वही पिया जाता 
है ? बडी मुश्यिल स मैं समझ पाया वि मुझ घर पर तो राज वसर डाला हुआ मोठा दूध ही 
मिलता था। यहा जाश्रम म साला दूध ही मिलगा । इस घटना से अनुमान जिया जा सकता है 
वि जातवीवहन न अपन वालवा सहित जपन जीवन म क्तिना भारी परिवतन कर दिया। 
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बाद म तो यह दिन आया जय जाश्वम से गेरी माता बे पास मटालसावहन पुत्तीवत 
आन-जान तगी। जमनातातजा वा परिवार आश्रमवामिया वा परिवार ही बेन गया महातव 
कि भेर वियाह-सस्वार वी विधि वधा म पूय गाधीजी और वस्तूरवा न अपनी उपस्थिति म 
आशीर्वाट दरर बस्वाई। उस समय सारी वधानित्र क्रियाएं जानयीबहन ने स्‍्वय पर्रिश्रम स 
सचादित बी | गाधीजी न मरे माता पिता वो लिख लिया था कि गुजरात से इतनी दूर आन 
वा रजभाडा खर्चा वरना उचित नहीं है। वहीं स आशीवाद दे देना । मैं और बा दोना यहापर 
हूँ ही। 

ऐस अवसर पर जातरीयहन न बडी घनिष्टता जौर आत्मोयता से मेरो माता का स्थान 
स्वय रुफुति स ले जिया । लग्न मडप म जान से पहले, नई सशाधित विधि व अनुसार क्ूप-संबा 
बक्ष-सवा, गासवा कताई और गीसा-याठ के पच यच था सचातन जानवीयहन से करवाया। 
बूए, पर बीच वी सफाई म वह हमार साथ रही और पुरोहित दारा सस्वार विधि समाप्त हान 
पर नववधू का नय घर मे बहुत अपनपन स प्रवश करवाया। नववधू ने सस्कार विधि व॑ समय 
की बिसी प्रवार कए आभूषण नहीं पहना था । उसने जपन विद्यार्यी-जीदन स ही सबल्प-पूवक 
आभूषण परित्याग कर रखा था। जानवीयहन नववधू का लेबर बापूजी व पाम पहुच गंद जौर 
अपूजी स्‌ उहानि बरात सम्मति प्राप्त दी किक्म-स-वम हाथ म हाथव॒त सूत री बनी चूडी 
ता वधू वा पहननी ही चाहिए । दापूजी न अपनी सम्मनि देत के साथ यह भी बहा कि जब 
गरीबी का जीवन जोर है तव सालगी घंटे नही, यह ध्यान रखना | 

घनी व्यवित अपन धन वा स्वामी नहां है ट्रस्टो है--यह पाठ ग्राधीजी स सीखने जौर 


तदनुसार अपना जीवन बनान म जानवीवहन न जो यश पाया है वह साधारण वटि का नही, 
विरला है। 


जीवन के उत्तराध म अपनी सपत्ति गोसवा के काय व लिए समर्पित कर टेन का गाधी 
जी वा सुथाव भी जानवीयहन न समस-वूश्कर अपना तिया और मपत्ति के साथ-साथ अपनो 
सेवा भी गासवा-समितति का दी । 

प्राय दस वष का प्रसंग ह। आचाय विनोवा वी भूदान-पदयात्रा राजस्थान म चल 
'रही थी। वहा के समाज मं जमतालालजी और जानवीवहन का स्थान मूधय रहा है। एक 
वार आचाय वृपालानीजी वे एव व्याख्यान म वही हुई बात याद आ रही है । उहाने कहा था 
प्रयक प्रटेश वी सम्कृति और समाज मे अपनी अपनी मौलिक्ता रहती है। कवि रवीद्वनाथ त 
बगाव में जम विया और जमनालाल बजाज ने राजस्थान म। राजस्थान म ग्रुददव जसा कवि 
सम्राट पैटा नही हा सस्ता और वभाल म जमनालाल जसा आ्श व्यापारी पटा नही हो सकता। 
भोगोलिब क्‍्लवर एक ठोस बात है। दादा कृपालानी वी इसी बात को ध्यान मे रखकर कह 
सकते हैं कि जानवी”वी जसी पराक्रमपील व्यवहार चतुर और प्रदल अशिव्यक्धित बए प्रक"॒ण 
राजस्थात की भूमि द्वारा प्राप्त होता है। वहा व समाज वा सहज नेतृत्व उनक' हाथ भ है। 

एमी प्रतिप्ठिन एसी श्रीमान जानवीवहप ग्रामीण-जीवन से जात प्रात बनकर पदयाक्वा 
कर रही थी। यात्रिया के साथ ही सोता नहाना, खाना चल रहा था। छोटा-सा बिस्तर और 
कातन की तकती यह उनका सामाय था । ब्रतधारी आाश्रमबासी के अपरियग्रहीपन को उहान 
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रावल्पयुवव अपनाया था और वितन उावा वरणा से भरा हुआ था। 
विनोया ग्रामटान, बूपदान इपिन्साधनलटान सपत्तिशा बुद्धिता आटि नयनय 
दान या याप जपत भागे ही आग पल रह थे ओर जानवीवहन अपने परियय और प्रमायस 
जगह जगह कूपदान सपत्तिटात आह हिलवाती जाती था| यह नयी सवा पिप्ठा थी सात 
शंबित थी । परतु उनयी अपनी स्पतत्न प्रतिभा भी वाम कर रठी थी। एप परटाव पर सनावाति 
से निवत्त होवर वह कुए सा लौट रही थी और मैं उस आर जा गरहाया। मैंत प्रणाम रिया। 
अपनी प्रसन मुद्रा म वह बाली ' क्‍या है यह रनानश्ूया है। हमार लाग पूजा मे भी ज़रान्मा 
बुद्धि स वाम नहीं लत | बस रिवाज वो पत्ड रहते है। रिंस जमाए में हम साग हैं यट भी 
नही सोचते। मतिरा म जा दीप जलाया जाता * बहू घी से वया जताया जाय ?े तल क्या वम 
शुद्ध है ? और घी जला जवावर मत्रि की दीवार गाली तय बर दत हैं। पूजा परा मत्र 
बोलो आरती वरा सब ठीव है १रतु जय ग्राव गाव मे गरीबी है बदयां यों जन भी नहीं 
मिल पाता तब घी वा एसा गलत उपयोग क्या रिया जाय ? मैं जहा जाता हू बड़ सठा से भी 
बहती हू कि बद बरो यह ठाबुरजी व सामने घी का त्या जलाता। तल का जवाजा टिया 
और ढांग बया वरत हो तुम ? पूजा वे! निए जो धी पुजारी का दत हा यह बहा सच्चा घी 
होता है ? घी के नाम से वनस्पति घी ही तो जलात हु । वह तल नहीं है तो क्या है ? मैंने ता 
अपनी पूजा म धी वा दिया जलाना छोड ही दिया है तल वा ही जवाती हु॥ एसा वहवर वह 
अपने काम पर चली गई । 
खादी भी साडीवानी यह महिला किसी घनी परिवार की है एसा आभास भी उनका 
देखन से नही होता था। विसी प्रवार की विद्वत्ता नही दीख रही थी परतु उनत्री वाणी मं तज 
भरा हुआ था वारुण्य मूतिमत हो रहा था। समाज हित का कितना गहन चितन स्वतत्न रूप से 
वह कर रही हैं यह प्रकट हो रहा था। 
सपूण मानव-मम्ाज को उत्तरोत्तर ऊची भानवीयता प्राप्त हां इस दिशा मे गाधीजी 
ने अपना सारा पुस्पाथ केंद्रित कर रखा धा। इसी ध्येय को लेबर उहाने जगह जगह आश्रम 
चलाए और चलवाए | सामूहिक जीवन वे विवास वे इस गगा प्रवाह मं बहुत सार नर नारी 
अवगाहन करने जाये। हजारा एसे रहे जिहाने आश्रमवासी न वनत॑ हुए भी गाधीजो के सत्या 
ग्रह आश्रम के साधनामय जीवन को अपनाया । मानव जाति की इस दिशा म॑ जो बृछ भ्रगति हो 
पाई है इसका लेखा जोखा जब कभी योई प्रतिभासम्पन इतिहासवेत्ता अकित बरेगा तब 
चहली पकवित मे आनदाले चाण मे जिछ प्रतएर अहमदाबाद बी दथपूण सवा परायण यशस्वी 
अनसूयावहन साराभाई का नाम रहेगा उसी प्रवार उदारचेता वरुणामयी ताविदुत जानकी 
बहन बजाज का भी नाम रहेगा। 
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समर्पित जीवन 


जेठालाल जोपी 


पूज्य बापू तथा पूज्य वितोदाज्ी वी प्रवत्तिया स परिद्य रुखनेवाला हर समाजसेवी 
न्यक्िति श्रीमती जानवीदेवी को अच्छी तरह जानता है। अय तो श्रीमती जानकीदेवी को माता 
जी के रूप म सभी सर्वोदिया वायकर्ता जानते ही नही बसी माताजी शद से उनका सवोधन 
करत हैं और उनका परिचय देत है। 

श्रीमती जानकीदेवी न बापू तथा उनरे वाद विनावाजी वी सर्वोदियी प्रवत्तिया को अपना 
भप्तम्र जीवन अपित वर दिया है। पहले जसे कस्‍्तूरबा 'बा शलटस सवोधित की जाती थी 
और पहचानी जाती थी इसी तरह जाज श्रीमती जानकीरेवी 'माताजी के पविन्न शद से 
पहचानी जाती है। 

श्रीमती जानवीदेवी श्री जमनालालजी वजाज वी अर्धागिनी हैं। सठजी वी सभी 
राष्ट्रीय सामाजिक साम्ह्डतिक शक्षणिरः प्रवत्तिया म श्रीमती जानकोदेवी का पुरा समथत 
तथा सनिय साथ रहा है। 

प्रारभ के दिना मं जमनालालजी बापू के साथ सत्याग्रहाश्रम, साबस्मती म सपरिवार 
रहते थे। बापू मठ श्री जमनालालजी को पता पाचवा पुत्र मानते थे। बापू का वर्धा सेवाग्राम 
जाने का भूल कारण भी तो जमनालालजी का आग्रह ही था। 

मैं सन १६२५ वे दिसम्बर बी चौथी तारीख को अहमदाबाद जाया | उन दिना बापू 
सावरमती सत्याग्रहाश्रम सम निवास करते थे। उन दिना हम युवका के लिए सावरमती सत्या 
ग्रहाश्रम में बापू वी प्राथना म जान वा क्रम रहा करता था और जाश्रम सम जमतालालजी से भेट 
हो ताया करती थी । 

सन १६२६ वी बात है। में वनिता विश्वाम महिला विद्यालय वी तेरह बालाओ को 
लेकर आश्रम भ बापू के टशनाथ गया था | य्रापू हृदयकुज म निवास करते थे। कस्तूरबा भी 
उसी मबान म रहती धी। उन दिना जमनालालजी नदिनी/ भवन म रहत थे। बाल म वह्‌ 
सपरिवार जमना-कुटीर म॑ रहन चले गय थे। इस समय हम सबते वापु के दशन किये, 
वस्तूरबा न इन वालाआ का खादी पहनन की सोख दो । सठजी ने भी बापू वी बाता को समझ 
कर जीवन म॑ अपनान की सलाह दी। कु० भीरावहन से भी मिले। यही श्रीमती जातवीदेवी 
से भी शायद मिले थे । 

बापू बाद मे वर्धा चले गय। वधा हर राष्ट्रीय प्रवत्ति का सगम-स्थात बन गया। 
मुझे राष्ट्रभापा प्रचार समिति वे सदस्य की हैसियत स कई वार वहा जाना पडता है। प्रारभ 
के दिना म अर्थात १८१७ सं १६४६ के टिना म वधा समिति क सदस्या के निए अतिथियह 
जमनालालजी की वाठी रहता था । यहा आतिथ्य वा उत्तरदायित्व श्रीमती जानकीटवी ही 
सभालती थी इसतिए उनस भेंट हो जाती थी। वह आग्रहपूवव हर अतिथि की सुविधा का 
घ्यान रखते हुए जावश्यवतानुसार सूचनाए सहयागी कायवर्त्ताआ वो देती थो। 
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एव प्रसय याद आता है। समिति व उुछ मात था| गये था हसतिए समिति बे 
सत्स्या वे ठटरने वा प्रयध समिति मे ही बरा याहा था । श्रद्धय पुर्पातमटासमी टशा समिति 
बी बठया मे उपस्थित रहत थे। श्रीमत्ती जातीटबीजी या यह पता चला कि इग बार सत्स्या 
के ठहरने या प्रयध विस्सी और स्थान पर विया जानयाता टै ता उाहनि तुरात गठगा भजा दि 
समिति बे सभी मेहमाना व ठहरन वी व्यवस्था यथावत उारा नियरास स्थान पर ही होगी । 
यह सौगयपूण जात्मीयताभरा व्यवहार हमारे लिए प्ररणाटायी था। 

समिति व जपा अतिथिंगृह वा निर्माण हो जानवा बाट ग़मिति व जतिधिगृह मं 
ठहरा बरत थ। 

श्रीमती जानरीदेवी अवसर विनोबाजी व पवनार आश्रम मे रहा बरती था। दाने 
अपना जीवन विनाबाजी वे सर्वोट्यी वाम व लिए अपण बर टिया है। मैं तथा भाई 
श्री वाजतिसाल वर्धा जात तब वभी-व भी श्रीमत्ती जाननी”वी रा मिलन जात थ। एक बार उनसे 
मिलने गये | वह उन दिना मथी वा प्रयोग बर रही था। उनयी धुटना मे वात के बारण बुछ 
बष्ट था। माताजी न बताया वि डाक्टरा व इजयशना बी अपशा यह मरा मथी वा प्रयोग 
घड़ा वारगर है। वह प्रतिवष मधी वा प्रयाग बरती थी। उनया मथी या प्रथाग इस प्रवार 
है प्रतिदिन पाच ताले मथी पाच तोल चावल इन दाना वी खिचड़ी पवाद जाती है। इस 
खिचडी म काजू द्वाक्ष पिस्ता इत्यादि वुल चीज डाल दी जाती हैं और घी भी । यह सिचडी 
सात दिन खानी पडती है । इन दिना परहेज भी रपना पडता है अर्थात्‌ प्रिचडी पाई जाय। 
उन दिनो बिलकुल बद वमर म रहना होता है और घिचड़ी व अलावा दूसरा कोई पटाय नही 
पाया जाना चाहिए। इस प्रवार चौटह दिन परहेज रना पडता है । 

कभी कभी माताजी गापुरी म भी रहती है। गोपुरी म विनोबाजी का भी निवास 
रहा बरता था। एक बार हम विनोबाजी के दशनाथ गय। वही पर माताजी श्रीमती जानकी देवी 
से भट हो गई। माताजी ने दद भरी बात बताई जि जाजकल लोग बापू वी महत्वपूण बात 
ही भूलते जा रहे हैं। उल्टोने इन बाता की आर विशेष ध्यान दिलाया १ गोसरक्षण २ मद्यनि 
परेघ और ३ यादी। माताजी न आग्रहपुवक वहा कि एस ओर बराबर ध्यान रखता चाहिए। एक 
घारजव गोपुरी म माताजी स मिलन गया तो उहान बताया कि आजवल वी महगाई के वारण 
लोगा का चरित्न गिरता जा रहा है। महंगाई की हद हो गई है। महंगाई दूर क्ये विद्या लोगो 
को न तो सतोष होगा न उनकी ज़रुरतें पूरी हो सकेगी । 

एक और प्रसंग यहा याद था रहा है। वर्धा समिति वे प्रागण म देशभर वे हिंदी के 
साहित्यकारा तथा गण्यमा य हिंदों संविया का सम्मलन था। वधा समिति ने यह सम्मेलन इस 
लिए बुलाया था कि हिंदी के सव कणधार विद्वान, साहित्यकार मिलकर हिंदी साहित्य सम्मेलन 
की मुकदमेवाजी सं बचाकर उसको स्वस्थ स्थिति म लायें। 

उस समय मैंने टडनजी से कुछ निवदन जरा उग्रता से क्या था। उससे माताजी को 
कुछ लग गया और बाद म मुझस कहा कि तुम वाबूजी से इस प्रकार झगडते हो ? मेरी बात 
तो सही थी । इस प्रबार सम्मेचन वी मुकदमेवाजी म फ्स जाना पडा यह मुझे वहुत बुरा लग 
रहा था| इसीस जरा उग्रता स टडनजी को निवेदन क्या था। 
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श्रीमती जानकीदवी राष्ट्रभापा प्रचार समिति, वर्धा बे रजत जयती समारोह की 
स्वागताध्यक्षा भनोनीत की गई थी। उतने इस उत्तरदायित्व वा सभालने वा कप्ट उठाया 
था। 

श्रीमती जातवीदेवी श्री श्रीम नारायण के गुजरात के राज्यपाल नियुक्त होन पर कई 
बार अपनी पुत्री श्रीमती मदालसायहन से तथा श्रीमनजी से मिलन अहमदाबाद आया करती थी। 
मैं दा-तीन बार उनस राजभवन म॑ मिला हू। एक बार राज भवन म श्रीमदभागवत के पारायण 
बा जायाजन था। आचाय थ श्रीयुत पडित विण्णुदेव भाई । माताजी नियमित पारायण मे बढती 
थी और बडी श्रद्धा स श्रीमदभागवत की कथा सुनती थी। एक अति करुण प्रसंग का यहां 
उल्लेख करना चाहता हू । श्रीमती जानकीदेवी के बड़े पुत्र श्रीयुत क्मलतयन बजाज का अह! 
टायद के राजभवन म अचानक हुृदयगति बद हा जाने से निधन हो गया। उस करण अवसर 
पर हम श्री क्मलनयनजी का वसीयतनामा पटने को मिव्रा। उसम उाहाने अत्यत वीतराग 
वत्तिसे वुटुवी जना का सलाह दी थी कि मरी मृ-यु बे कारण कोई मगल काय न रोका जाय । 
मेरा शोक सिफ तीय दित वा ही रहे ! भरी दह का जग्निसस्वार वही किया जाय, जहा मरा 
देहावसान हुआ हा । इस प्रकार की मोहमक्त बाता का निर्देश बताता है कि उनकी जीवन- 
शिक्षा उच्चकानि के माता पिता के सरक्षाण म हुई थी। एसे सुपुत्न बी माता श्रीमती जानकी 
देवी ज्सी ही माता हो सकती हैं। श्रीमत्ती जानकीदेवी भारत की सभी साध्वी नारिया वी 
पहली पकिति मे बठनेवाली उच्च तथा आदश महिला है। 

मैं उनके प्रति अपनी हाटिक अभ्यथना अपित क्रते हुए परम इपालू परमात्मा से प्राथना 
करता हु कि हम भारतीयों को इनके उज्ज्वल शील चरित्न से चहुत-कुछ सीखने का बल धाप्त 
हो। 


ध्रुन की पक्की 
रामेश्वरदयाल दुबे 


वर्धा म माताजी” का अय होता है--जानकीदेवी वजाज। वर्धा संवाग्नाम पवनार मे 
विभिन रचनात्मक सस्थाए है और इन सस्थाआम सकडा कायकता है। इग सबके बीच 
जानकीदेवी बजाज “'माताजी' के नाम से पहचानी जाती हैं। सफेद खट्टर की साड़ी, हाथ म हरा 
झोला पर म पुरानी चपलें--बस यही माताजी की वश भूषा है। वा म होनेवाली प्राय 
प्रत्यक सभा म॒ बह उपस्थित रहती है। चुपके से आकर पीछे वठ जाती हैं। उनपर निगाह 
पन्‍त ही समोजक कार्यक्ता उह आग्रहपुवक मच परले जाते हैं। माताजी के हाथ तक्ली 
चलाने म “यस्त रहत है । 
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पिछले चालीस वष से बजाजवाडी स्थित सेठ जमनालाल वजाज वा एक बगला राष्ट्रीय 
नताआ वा तथा भारत के विशिष्ट व्यक्तिया वा स्थायी अतिथिग ह रहा है। आज भी यह कम 
चालू है। 

स्व० सैठ जमनालालजी विनम्न मेजबान थ। नताओं और विशिष्ट व्यविवयों को 
प्रेममरा जातिथ्य देने मउह विशेष सतोष प्राप्त होता था। उसी परपरा का माताजी 
जभी तक निभाती जा रही हैं। जाय हुए मेहमात का क्सि समय कया चाहिए इसकी 
चौक्सी माताजी करती है। बजाजवाडी क॑ अतिथिगह म परोसा जानेवाला भोजन कोई विशेष 
भोजन नही हाता। वह सादा सात्विक साधारण भोजन ही रहता है परतु उसम जात्मीयता 
का रस मिला रहता है इसलिए उसकी मिठास अनूठी होती है । 

माताजी सभी मंहमाना वी माताजी बन जाती हूं। उनकी वाला मे सीधा-सादा 
घरेलूपन रहता है। जाय हुए लोग उनके निकट परिवार के ही लोग वन जाते है। वह्‌ जब 
अपन जीवन के पिछले प्रसम सुनान लगती हैं. तव दुननेवाला को तो मजा जाता ही है उाह 
भी कम मज़ा नही आता। 

पिछल प्रसंग सुनान म माताजी का इतना आनद जाता है कि एक ही प्रसंग को एक 
ही “यवित का बार-बार सुना जाती है। गाधीजी के वर्धा आ जाने वे बाद यात्रिया पत्वारो 
नंताओ कायकरताओं क जावागमन स सठजी को बजाजवाडी सदा गुलजार रहती थी । जाने 
बाला कोई हो सठजी के अतिथिभवन का द्वार सदा खुला रहता था| मेहमाना की पूरी देखभाल 
वा समुचित प्रवध था। सन १६३६ से लेकर सन्‌ १६४५ तक महमाना बी घूम मची रहती 
रही। इस अवधि मे दश के प्राय सभी नेताआ स माताजी का निकट से परिचय हुआ । माताजी 
को इस बात वा पूरा चान हो चुवा था कि किस नता वो भाजन म क्या चीज पसद है। 

अपनी स्मृति के सहार वह भाज भी बता देती है कि सराजिनी नायडू को हरी मिच 
पसद थी राजाजी को रसम, मौताना आजाद का मोटी रोटी और पडित नहरू को आलू। 
खानसाहव क लिए खिचडी म यौलता हुआ धी डालना जरूरी था और शकरराव दव को 
भोजन वे अत भ भात और छाछ मिलना ही चाहिए था। 

बजाजवाड़ी के भीतरी बरामद मे नेतागण जमीन पर वठकर भाजत करत थे। आमने 
सामन दा पगतें लगती था । भोजन व समय इन पगता म क्‍्या-वया रगत रहती थी उसकी न 
जान वितनी राचव घटनाए माताजी स सुनी जा सकती हैं। 

माताजी की स्वूली शिशा बहुत कम हुई है या बहना चाहिए हुई ही नही बितु अनु 
भव वी पाठशाता वा उतक्ा अध्ययन गहरा है। सस्ता साहित्य मडल स प्रकाशित उनका 
पुस्तत मरी जीवन-यात्रा म यत्न-तत उनक अनुभव पाठवा क लिए उपयोगी हा सतत हैं। 

ममय-समय पर उनके मन पर एक घुन सवार हा जाती है। तीन चार बष पहल जय 
डाहेँ यह चात हुआ कि कॉलिज मं प”नवाजा होम साइस विपय लनवाली लडकिया वा उतरा 
इच्छा न रपत हुए भी अडे से वननवात खाद्य-्पटाय बनान पडत हैं ता उद् अच्छा ते गा। 
माताजी लिन रात इसीकी चचा वरन लगा! भतर कारई किसी दाम से उनके पास आया हा 
माताजी वात॒ज व गह विचानयात विषय पर अवश्य चचा करती। इतना हो नहा उहनि 
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विश्वविद्यालय क॒ अधिवारिया को भी पत्र लिखवाय, प्रयत्न क्या | वहना न होगा कि माताजी 
अपनी धुन की पंद्ती है। 
जभी हाल की घटना है। पता नही, तिस घटना से उनके मन म यह विचार जाया कि 
आजकल नताआ का पूल की मालाजा से जो लाद दिया जाता है वह उचित नहीं। यह तो 
फूला का दुश्पयोग है। बस, माताजी की दिन रात की चर्चा का यह विपय बन गया । उस दिन 
प्रागण म एक विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान था। माताजी को आर स॑ दो बार टेलीफोन जाया 
और उमम यही आदश था कि पूर्व मालाए न पहनाई जाय । सूत की गुडी की माला पहनाना 
उचित होगा | दो वार क्टकर ही माताजी को सताप न हुआ। वह दुसर दिन प्रात काल घर 
पर ही आ गइ और उसी पूतमालावाली यात को दुहराया तिहराया ही नही चौहराया भी। 
जब मैंन कहा कि मेर पास उतनी गुटी नहीं हूँ ता उन्हान कहा, ' किसी आदमी का भेज दा 
मेरे यहा से गुडी ले आवगा ।' 
माताजी क्षिमी विषय को क्तिनी दढता स पजुडती है इसका यह प्रमाण है। 
माताजी अपने विशारद परीक्षा फेल होन वी घटना का बढ़े भौरव के साथ सुनाणा 
करती है। उनके शद होत हैं--- दुबेजी जापको मालूम है मैं विशारद फेल हू। कहा ता 
तुम्हारी (राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की) परीक्षाजा मे भी वठकर फेल हांवर दिखा दू 
बात यह हुई थी कि रव० जमनालाल बजाज चाहते ये कि उनके बच्चे हिंदी का अच्छा 
नान प्राप्त क्र लें सम्मेजन की परीक्षाएं पास कर लें। इसके लिए श्री लोढेजी वो शिलक 
(ट्यूटर) के रूप म नियुक्त क्या। वच्चा की हिंदी-पटाइ शुरू हुईं। बच्चे पढ़ते म अधिक 
रुचि लें, इस उद्देश्य से माता जातवीदेवी ने भी विशारद का आवेदन पत्न भर दिया। घर 
गंहस्थी के काम भ फसी रहनवाली महिला पास हां जाता, तो आश्चय होता । माताजी फेव हो 
गंइ और जा फेव हो गइ सो फेल ही वनी रही । माताजी बडे गौरव से कहा करती है. विशारद 
परीक्षा पास कर लिनेवाले अपन फा कंवल 'विशारद क्हावरत हैं में तो विशारट फ्ल हूं। 
मरी डिगरी उनस ज्यादा बडी है। 
माताजी विनम्नता की मूर्ति हैं। उनक रहन-शहन, बातचीत का दख-सुनबर काई यह्‌ 
अनुमान ही नही कर सकता कि वह एक उच्च घती परिवार की महिला हैं। 
बजाज परिवार के ही लाग नही वर्धा वे नागरिक और विभिन सस्थाआ व कायकर्ता 
आज भी माताजी स सतह पाकर सताप अनुभव करत हैं ओर भविष्य म करत रहना चाहते हैं। 


२७० समपण और साधना 


उनके दुगु ण दीखनेवाले गुण 
यशपाल जन 


जानरीदेवीजी वा हम लोग मयाजी वह वरत हैं। उनस पहली यार वय और वहा 
मिलना हुआ जब याद नही आता है लविन इतना ध्यान है कि उतनी पहली छाप मर मन पर 
अच्छी नही पडी थी । ऐसा जनुभव हुआ था पि उहढग से वालना नहीं जाता । जा लितम 
आता है अनगढ श टा मे वह देती हैं। दूसर एक ही वात वो बार-बार वहती है। यह नहा 
सोचती कि वह जो वह रही हैं उसम गुननेवाला ल्लिचस्पी ल रहा है या नहीं। तीसर यह 
कि वह बहुत ही क्जूस हैं। 

लेक्नि बाद म ज्या ज्या उनके सपक म॑ जाता गया मैंन पाया वि जिह्‌ मैं उनर दुगुण 
मान बठा था थे उनकी ऐसी विशेषताएं है जिहाने उनव॑ “यम्ितित्व वो जसामा-म विशिष्टता 
प्रदान की है। जाज अपन समाज म हम एस व्यक्तिया वा प्राधान्य पास हैं जिनवी बाता में 
कृत्रिम माधुय अधिक वास्तविक हालिक्ता कम होती है। कहा जा सकता है कि व उत भाव 
नाथ को “यवत करत है जो उनते दिल्ल से नही उठती। जो दिल स॑ उठती है उहू व कहते 
नही। यही कारण है कि उह चुने हुए शब्ल बोलने वे! लिए विवश हांना पडता है । मयाजी के 
साथ ऐसी कोई विवशता नही है । उनके दिल म जा कुछ जाता है बिना लाग-लपट व कह दती 
है। उहे इस बात वी चिंता नही रहती कि उनके शब्टो से कोई नाराज हांगा या खुश । उनसे 
मिलने के जाने क्तिने अवसर प्राप्त हुए हैं वदई म कई बार हम लोग साथ रहे है और विनाबाजी 
के भूटान-यज्ञ के सिलसिले म साथ साथ पदल यात्वाए भी की हैं। पर मयाजी की वाणी म॑ मैंन 
कभी शाटा का आाडवर नही पाया । 

कभी-कभी उनके हृदय वी अड् ल्लिमता बडा रोचस रूप धारण वर लेती है। एकबार 
वह दिल्‍ली आइ हुई थी। कोई विशेष अवसर था। उह कुछ लोगी को भोजन कराना था। 
उाहाने फोन किया | पूछा “तुम कौन जात हो ? 

मैंन बहा हरिजन ।/ 

बोली, नहीं ठीक बताओ। 

मैंने गभीर भाव से कहा मैं सच कह रहा हू । 

नच्छा, तुम्हारी औरत ? उहोने पूछा। 

मैंने कहा हरिजन वी औरत हरिजन । मरी स्त्री भी हरिजन है । 

बोली, ठीक ठीक क्यो नही बताते ? 

मैंने कहा, पहले आप यह तो बताइये दि यह सब वया पूछ रही है ? 

बोली खाना खिलाना चाहती हू। 

यह पहले ही क्या नही बता लिया ? मैंने हंसत हुए कहा आप ब्राह्मणा को भोजन 

कराना चाहती है। मैं भी कम स॑ ब्राह्मण हू 

बोली, अच्छा-अच्छा, खाना यान आ जाओ | अपनी औरत को भी साथ ल आना । 


उनके दुगुण दीखनवाले गुण २७१ 


इसव कुछ समय बाद श्रद्धव दासाहव (श्रीहरिभाउजी उपाध्याय) ने किसी उत्मद क्के 
समय हम लोगा को हटूडी बुलाया | मबाजी भी वहा गइट । एंक प्रमुख हरिजन मत्ती जाये। जब 
हम भोजन करने बछे तो मत्नी को मेज बुर्सी दी गई। हम लोग जमीन पर बढें। मयाजी मेरे 
बरायर भी । मुझे पुराना प्रसग याद आ गया | मैंने कहा ' मैयाजी, आपने देखा--दासाहब न 
कितना पश्षपात किया है। हरिजन को ऊचा स्थान दिया है, हम लागा वो नीचा | * 

मधथाजी मेर विनोद को पही समली। बोली (तुम्ह मालूम नही है एवं दुघटना मे इन 
मत्तीजी वे पर मे चोट आ गइ थी | इसलिए वह नीचे नही बठ सकत | / 

मैंने अपनी हँसी को दवाते हुए कहा “मैं दामाहव को खूब जानता हू। उहाने ऐसा 
जानबूसकर क्या है। मैं तो इस अयाय का महन नही वर मकता ।/ 

बोली ' तुम कसी बात करते हा ? हरिभाऊजी कभी ऐसा भेदभाव नही करते ।' 

फिर तो एसी हँसी फूटी कि मुह पर रूमाल रखकर मुओ जबदस्ती उसे गेबना 
पडा। 

एक बार सर्वोदिय सम्मेलन म मयाजी न स्त्रिया से अपील वी कि वे भूदान बे” लिए अपने 
आभूषण दान मे दे दें । विताबाजी मच पर खामोश बठे थे। किसी बहन ने ऊपर आकर उनवी 
जगुजी भे अपनी अगूठी पहना दी और दूसरी ने जपन गल वा मगलसूत्र उतारकर उनके गले मे 
डाल टिंया। मैं सामते ही धठा था। थोडी देर वाद मुझस मिली तो बोली, ' इन मरी औरता 
को देखो विनोग्राजी वो अगूठी जौर मगलसूत पहना दिया । अरे उन्होने कौन ब्याह किया है 
जा इन चीजो के महत्व को जाने 

उतना कहकर वह हँस पडी | मैं उनकी आर देखता रह गया। 

इस प्रकार बीसिया अवसरा पर मैने देखा है कि वह वनावटी भाषा बोल नही सकती । 
मैं मानता हू कि एसी भाषा उस हृदय स ही निकल सकती है जिसम कलुप न हो और जो कसी 
के प्रति दुर्भावना न रखता हो । 

उनबी एक ही वात को वार बार वहन की आत्त से शुरू म॑ मुय्दे बडा अटपटा लगा ) 
जिन दिना वह कूपदान के काय सम सलग्न थी उनवी एक ही रटथी इतने स्पय इकट्ठ हो 
गये हैं। महावीरप्रसादजी (पोहएर) से कहो कि विहार स कुए खुदवा दें। थार बार एक ही 
बात सुनत-सुनत मैं तय भा गया। मैंने कहा “जाप ही उनसे क्या नही कहती ? 

बोली बह मेरी सुनत हैं ?! 

मैंते बहा जब आपवी नही सुनते ता मरी कस सुन लेंगे । 

इसका उनपर कोई असर नही हुआ। घुमा फिराकर फिर वही बात आ गई | मैंत 
कहा “भयाजी, आपके पास स्पया है तो उससे कोई अच्छा काम कीजिय। उसे कुए मे क्या 
डालती है ? 

मयाजी वी वह रठ जाने क्वतक चलती रही। सोते-जागते उठते बठते, उसीके सपन 
उहें आते रहे । 

एक वार वर्धा मं वाली हाथ मया गजब हो गया ।! 

मैंने पूछा, क्या हुआ ? ! 


श्र समपण और साधना 


बाली, “यहा बालेज य॑ पास सुर्गीपालन या वाम शुरू हातवाजा है। लडप-लडतिया 
अडे यायेंगे।! 
मैंन बहा, आप वालेज व अधियारिया से बात वीजिय। 
बाली यह तो सरवार वी ओर स॑ हो रहा है । सरयार से कहना चाहिए तुम हल्ला 
मे हो। वहा सरयार से वहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 
एक दिन तवः हर घडी उनके मुह पर यही बात रही । 
एक बार दिल्‍ली आइ । फोन पिया वजपत्ता मं अच्छी से अच्छी गायें वटती है। उसे 
कस रोबा जाय। मटालसा वहा जा रही है। विनोराजी बड टप़ा हैं। 
मैंने बहा मयाजी आज देश म हवा हो वुछ ऐसी चल रही है। जाप गाय वी बात 
बहती है। आज तो आदमी आदमी वो खाये जा रहा है। चोजा म मिलावट वा मतजय क्या 
है? 
सो तो ठीउ है। बहू बोली लब्िन अच्छी गाया वी ता रक्षा होनी ही चाहिए। 
उहाने इस बारे मे दजना लोगा को फोन किया सबड़ा सं चचा वी। 
आखिर एसी बात क्‍या है जी वह एव ही चीज बे इतन पीछे पड जाती हैं ? लोग ऊय 
जात॑ हैं पर वह नहीं थवती। इसबा एक ही कारण है जौर वह यह कि समाज और देश के 
कल्याण के लिए उनम असीम लगन है । लावहित वी जो भी बात उनके मन मे उठती है उतका 
हृदय और मस्तिप्क उससे आत्रात हो जाता है। यदि जन-बल्याण को चोट पहुचानेवाली काई 
बुराई है तो उसका निरार्रण होना चाहिए यदि जनता की भलाई बी बोई बात है तो उसफ़ो 
मूत रूप मिलना चाहिए इस चीज की उक्‍्टता उह चन नही लेने देती । मैंने देखा है कि यदि 
बात पार नही पडती ता वह बडी बदना अनुभव करती हैं और अपनी लाचारी को जत म॑ मन 
मारकर सहन बर लेती है। 
उनकी कजूसी कुछ समय तक बडी अखरी पर बाद म मैंत देखा कि उ'हने अपनी 
इच्छाओं को बेहद सोमित कर लिया है। अपरिग्रह का पाठ पढ़ना है तो कोर्ड उनके जीवन से 
प्रढ सकता है| उनके सामान को देखकर लगता है कि वह जीवन के सारे वभवो को त्याग चुकी 
हैं। उनके परिवार म किसी चीज का अभाव नही है पर वह जानती हूं कि इच्छाए करो तो 
उनवा अत नही होता और एकबार परियग्रह के चक्र म पडा ता मवडी के जाले की तरह 
उसम फसत जाते हैं। अपने पति के जान के बाद वह स्वच्छा से सबकुछ त्याग कर अकिचन 
बनी । वह नहीं चाहती कि समाज म एक देन और दूसरा लेने की स्थिति म रहे । उनके सामने 
बापू का आदेश है । 
उनकी कजसी का मुझे बला विचित्र अनुभव हुआ है। मयाजी के भले मे जावले के 
दुबड रहत हैं। जब साथ होती है तो मैं वार-बार आवला वी माय वरता रहता हू । कभी वह दा 
चार छोटे छोटे दुक्डे दे देती हैं कभी टाल जाती है। पर जब मैं पिछली वार अफीका जात हुए 
एक दिन उन लोगा के साथ ववई म ठहस ता चलते समय देखता क्या हु मयाजी ने प्लास्टिक 
बी एक थली म जावले भर रखे हैं। उस थली को मेरी आर बटाते हुए बोली, यह लो, सफर 
मे वाम जावगि 


२३४ मंगधर और साधा; 


मंघा को या थी। माधाजी एव ही घटाया वे बार-बार स्मूतिज आयुगार विभिरदेग से सगुय है 
थी और मु्त बारन्यार उगम सगाधय ररया पढ़ता था। चष्मम भी यात़ा एक आप्र* सा बड़ा 
विभिय पा। यह भागी पी वि ठतती पुरात में फी "हव्वाटाववाहों घ्राए। भाधाम 
“जही शा गा अप रथात और गह एप है उसी उपयोगिता ह। लरिये है कै मे से शधाता हि 
मही बहा रे शग* मे बिता भाव ये श्यतात बरा से हित व जरिए होली है। रू सिरितया 
शुरू है गया। 
भावाजी रोज यजाजयादी मे रामागर रत वभा पत्स सा वभी होगे मे आती भी । ३ ८ 
महीत तक यह सिलसियों चला। मरी जीवान्याया के यम यह पुरंयर गरगा साहिय 
महत्र मे प्रराशित हुई । 
माताजी शी जीवय-याशा राजमाग की यबाया वहा है॥ रेस याधा वे प्रनारप सर 
जमागालातजी बजाज थ। उायी जीवन-गयिता ही] थे बारण माताजी व भी जमयालालजी 
या साथ-गांव अनय जार यगावा से गुजरा पदा है। अब सागसिर ससर्शारा के साथ जूपया 
पड़ा है और याटा को राह जपानी वी है। इस पुस्तत्त मे माताजा | अपने मातसितर संपप 
विचार तथा वत्तिया पा धटाआ बे आधार पर जा विश्वषण विया है यहू यश हो मामिय है। 
एय सामराय सहिता शो संप्रा7/ परियार से यैसेव मे आय रो बा” विस तरह अपना 
ढालता पा तथा बाह मे एयाएय प्रिंस हरह इग धभय थे बीए भी समेत की शरत विविप्त 
होवार सादगी पी तरप मतमत से घाटी थी तरफ रगतामरर बाय वी तरप' जाया पड़ा यह 
सब एवं भारतीय नारी वी सतमुच बढ़ी गठार यात्रा है । 
प्रयत्र “यकिति वा जीवन अनेय अतविराधा या सामुब्चय होता है । मातायी भी इसरी 
अपवांद नहा हैं। भावुक हावर भी वह निभप हैं। 
बापू और बिनाया यस्त महापुर॒षा बी रागति व बारण उतम एग एसी दृढ़ता आ गई 
कि उन्‍हान अपनती टैश वी सवा भें खपा टिया। जमताजातजी व इसमे उनकी महट अवश्य 
बी लेकिन माताजी वे व्यक्तित्व वा स्वतत्न वियारा एव अनोधी विशपता है। तभी ता संठ 
जी वे! अवसान के बाद वह अपनी सारी सपत्ति गारावा बे लिए अगिति बर सरी । उनता भग 
बान पर बडा विश्वास है । उनको इराबा बडा गव है कि व्द बजाज-्परिवार में जाइ और उह 
देश बी सवा बा मौबा मिता। माताजी के देखत-देयते सठजी गय, महादवभाई गये या गद बापू 
गये औौर अत म उनके ज्येप्ठ पुत्र <मलनयतजी भी चले गय। इतनी वडी-बडी सभी ब्यथाओ 
को उदोने जिस दत्ता से झला है उसे देख-समझवर भगवान मे उनके विश्वास की गहराई बी 
कुछ प्रतीति हो सकती है । 
सवाल उठ सकता है कि उहान नारी जागरण वे! इस युग म ज्राति वा शितना साथ 
दिया ? माताजी का जीवन संमपित जीवन रहा है विद्रोही नहीं। इस समर्पित जीवन वी 
साधना मे उहू अपने से जो सघप वरना पडा उसत्रा विश्नेषण क्से किया जा सकता है | उनकी 
त्राति जतमुखी रही है और इस अतमुखता न उनवो मातृत्व की महानता तक पहुचा 
दिया है । 
मुझे माताजी का स्तेह और वात्सत्य बरावर मिलता रहा है। जब भी उनस भेट हो 


बुछ व भूलनवाली घटनाएं रजर 


जाती है, परिवार के समाचार पुछती हैं। उनकी जीवन-यात्रा पुस्तक के बहान उनकी विशेष 
ताआ, भावनाओं, सस्कारा का जो अतरग दशन हुआ, वह मेरे लिए बडा ही मूयवान सिद्ध 


हुआ है | 


कुछ न भूलनेवाली घठनाए 
उमाशकर शुक्ल 


माताजा को पदमविभूषण बी उपाधि मित्री थी। मैं उनके पास उनका जभिनदन 
बरम पहुचा और कहा वि जाप इस प्रसग पर कुछ कहिय, तो वह बोली, ' में क्या कह कुछ 
समश्ष मं नही आता ! और यह द॑ंखिय मरे पास देश के कोने-वोन स ढेर सारे पत्र आ रहे हैं । 
मैं किसीबो जवाद्र नही हे रहा हू। मैंने कहा एसा क्‍या ? जापको जवाब दना ही चाहिए तो 
मुस्क्राबर बोली,... मैं तो हमेशा घूमती रहती हू। जहा जहा जाऊगी, वहा-वहा के लोगा 
को मिलकर उनके पत्ता व लिए धयवाद द दगी १ इतता कहवर वह हँसवद लगा। उनकी दप्टि 
मे॑ पदमविभूषण की उपाधि का काई विशेष महत्त्व न था। 
० ० ० 
माताजी अधिव पढी लिखी नहीं हैं। लेकिन बातें बड़े पत बी बहती हैं। उनके अनक 
व्याख्यान सुतत को मिले । मैंन एक दिन पूछ ही लिया कि माताजी जाप इत्तना अच्छा व्याग्यान 
कस दलेती हैं ? उहाने उत्तर टिया. सतसगति का जमर है।' गांघीएी जैस महान नताओ 
स लेकर छाटे छोटे नेताआ तक उतका सपक्‌ रहा है। सभी नताभ वी मनारजक बाता का 
उतके पास भण्णर हं। जमतालालजी दा नाम वल्लभभाई पटेल ने 'शादीनाल' क्स रखा यह 
बात माताजी न ही बताई थी और तभी स वह बहुत प्रचतित हुई । 
० गन ० 
जमनालालजी के बगले के मामने एफ पुराना तालाब है। एक दिन माताजी के ध्यान 
म थाया कि तालाब वा जीर्णोेद्धार कराना चाहिए। तालाव कमेटी बन गई। मैं उसका सचिव 
बन गया ओर भाई गग्राविसनजी वजाज वने उसके अध्यक्ष । माताजी न जीर्णोढ्वार के लिए 
चदा इकट्ठा किया जौर उसका पाइ पाइ का हिसाव रखा। खूब काम चला | वडेन्चो नताआ से 
उहाने तालाउ की खुदाई के लिए कुटाली चलदा ली॥ रफोी अहमत दिदवइ के हाथो उसके 
जीर्णोद्धार वा आरभ कराग्रा। कुमारषाजा जाजूजी मशस्‍्वालाजी, श्रीमनजी आदि सबसे 
तनाव खुदवाया गया। माठाजी स्दय भी कु दाली चजातदी थी। बह काम काफी हिना तक चला। 
० ० न 


'खिनोवाजी से माताजी उमर म दो तीत साल बडी है और इसलिए वह उनसे विनोद 


२७६ समपण और साधना 


भी खूब करती हैं। उनके साथ बह भूटान यात्रा म कुछ समय तन पदल भी घूमी है। एक बार 
विनोवाजी ने उनसे कहा कि विष्णु सहख्ननाम वी तरह आप एवं हजार एस व्यवितियां वे नाम 
उनके सक्षिप्त परिचय के साथ लिखें जिनसे आपका सवध आया हो। माताजी ने बरीय एक 
साल म॑ वह सूची पूरी कर दी और विनोबाजी पे उसको देखकर प्रसानता प्रयट वी। उसया 
नाम उहाने रख दिया, जानकी सहख्ननाम । जिस जिसस उनवा परिचय जीवन ताल मे जाया 
उन सबके नाम उसम है। विनोबाजी के जम दिवस पर वह “जानवी सहृस्नताम उनको भैंठ 
क्षिया गया। 
० ० ० 
जाचाय श्रीमनारायणजी की साठवी वपग्राठ पर मैंने एक जभिनदन ग्रथ कुछ महीना 
पहले तयार क्या। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के प्रागण मं वह समपित जिया जानवाला था। 
माताजी ने मुझ तीन चार दिन पहले बुलवाया और कहा “आप लोग श्रीमनजी को सूत के हार 
जपण करें। फूलो के हार मे पसे व्यय खच न करें । ” हमने वसा ही क्या। माताजी फ्जूल 
खर्ची से स्वय बचती हैं और दूसरा को भी बचाती है। मोटर रिक्‍्शे मं बठने वी बजाय वह 
पदल चलना पसद करती है दूर जाना हो तो बात दूसरी है। अपने सुख वे तिए वह दूसरो वो 
कष्ट पहुचाना नहा चाहती । 
० ० ० 
माताजी 'अखित भारत गासेवा सघ' की अध्यक्षा रह चुकी है और गाया के प्रति उनके 
मत म बड़ी आस्था है। वर्धा म गाय के दूध की नदिया वह इसके लिए वह बहुत ही प्रयत्तशील 
रही | गोरस भडार वी उनति के लिए उहाने बहुत ही परिश्रम क्या। गाय के दूध घी का 
ब्रत लिया है और गायो के विकास के लिए वह अभी भी जहा जाती हैं प्रचार बरती रहती है। 
० ० ० 
माताजी का जीवन सेवा त्याग और साधना का ज्रिवेणी सगम है। वह ग्सीपर 
नाराज होती है लेबिन उनकी नाराजी अस्थायी होती है। थाडी ही देर बाद वह उस पुचकार 
लेती हैं और यूब प्यार करती हैं। मेरा बजाज परिवार से चालीस वप पुराना सबंध है। माताजी 
का हृदय बहुत ही विशाल है। भगवान उह शतजीवी करें। 


मा ने क्‍या पाया, क्‍या खोया ? 
रामरूृप्ण बजाज 
[२६ ल्सिम्बर १६७२ का थ्री ामहृष्ण ने ग्रह्म विद्या मदिर, पवनार मे विवावाजों से भेंट की 


ओर अपनी भाताजी (जीमता जानकाददोजी) को ध्यान मे रखबर बुषछ्ठ प्रश्त पूछ | ये प्रश्नोत्तर बड रोचप 
और झत्वोधर हैं। उहेँ यहा टिया जा रहा दै ६--सपात्क ] 


शषद 


प्रश्न 
उत्तर 


प्रश्न 
उत्तर 


समपण और साधना 


आपकी मा से इतना प्रम क्या है २ 

मा को ही पूछता चाहिए। (ही) हमारा प्रेम है क्याबि मा निर्वेर है। माताजी का 
वर भी क्सीस नहीं और लगाव भी शिसोस नहीं। क्मलनयन गया ता माताजी न 
कहा, रोना क्या ?े अच्छा हुआ। एक्घटे भर म मरगया अच्छा ही हुआ। यह 
माताजी की अनासक्ति हूं नहां तो प्रुव के वियोग के कारण प्रातए बहाल हो 
जाती हैं । 


मा ने क्या हासिल विया ? 

(मानाजी से पूछते हुए) दुछ हासिल हुआ क्या ? (माताजी ने कहा -- जीवन मुक्ति, 
ब्रह्माण्ड हास्तिल हुआा। ) 

जमनालालजी की मृत्यु के बाद माताजी ने सती हो जान वा विचार क्या था। बापू 
ने खूब समझाया। तव माताजी न अपनी सपत्ति भगवान का अपण करने वा तय 
क्या । वसा ही किया भी । अपनी सपत्ति नही रखी । तबस माताजी मुक्त हैं। बापू ने 
अगर सती हा जाने के लिए हा कहा होता ता माताजी सती हो जाती । 


रे८घ० समपण और साधना 


बापू बह तो जापके ब्लडप्रेशर की दवा है।” बापु न जवाब दिया, “दवा हो था और कुछ, है 
तो हिसा ही ।  भौर लहसुन याना उहोंते छांड दिया । वाद म लागा के बहन सुनन और जोर 
देने पर उपटाने फिर स शुरू क्या । 
बापू बे! सबंध म एक बात व और ध्यान था जाया वरता टै--और वह है उनदा पत्न 
लेखन | ससार म शायद ही जय वाई महापुर्प होगा जिसन इतनी व्यस्तता और परशानिया वे 
बीच इतना पत्र “यवहार क्या हो । वालव' वद्ध युवक पुरुष महिला जमीर, गरीब नेता 
कारयकर्ता राजे महाराजे--क्नि किन श्रेणिया वे व्यक्तिया वा पत्र यवहार बापू से हुआ है। 
स्वय बापू के हाथ से लिछ्ले पवा की सख्या इनम कम नहां है। मेरा और बापूजी का जो पत्र 
व्यवहार हुआ उसमे बापूजी के लिऐे दो पत्नो सं उनवी शली भाव और प्रभाव का जच्छा 
दिग्दशत हो जाता है। एक पन्न तो बह है जो उहांने २०८३२ को यरवटा जेल से लिखा 
था। 
दूसरा हरिजना क॑ लिए प्रसिद्ध जामरण उपवास शुरू वरन के पहले दिन वा लिखा है ।' 
बिनोदप्रियता तो बापू की प्रसिद्ध है ही। वेकिन कोरा विनाद ही नहीं, विचारों की 
गहनता व दढता भी बापू के सभापण व पद्चा से भरपूर मात्ता म॑ मिलेगी । णमनालालजी जसा 
पति और बापूजी का सालनिध्य पावर मैं थी अपनी बुद्धि व सामथ्य क अनुसार बुछ देश-सेवा व 
रचनात्मए काय करती रहती थी। बाप के पत्ना व उनसे वार्तालाप के द्वारा मुझे बहुत उत्साह 
मिलता था। सन्‌ १६५३ म जव मैं अखिल भारतीय मारवाडी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता 
करत १० बहना के साथ कलकत्ता गई तब बापूजी न एवं पत्र मुझे वर्धा भेजा ।' 
७ ० 9 
पर उपदेश कुशल बहुतरे या टियातले अघेरा वाली श्रणी में वापूजी नही ये | वह्‌ 
जो दूसरा स कहत थे पहले स्वयं जाचरण म लाते थ। दरिद्रनारायण की सबा की बात बापूजी 
जवगर बहत थ। मेर ऐस क्तिने ही सास्मरण हैं जिनम वापू क अदर मैंन दरिद्रनारायण के दशन 
किये । 
एक सुगहिणी वी तरह बापू छोटी स छाटी चीए को समालनर रखते ये। एक बार 
विडला हाउस स बापू दौर पर जानवाले थे। उनके सामने एक तस्ती रहती थी जिश्पर सब 
भाषाओं म लिया एक वागज लगा रहता था। जब सामान बधन लगा, तो बापू ने फ्मलनयन 
(मर ज्यप्ठ पुत्र) स कहा कि तस्ती के पेंच खालरर काया म लपेट ते । कमल व ऐसा करने के 
बाल बापू न वहा ला--पेंच द। चार को जगह तीय ही पच मिल। एक पच कमल वे हाथ से 
गिरकर गलीच वगरा व नीच चला गया होगा । बापू न तीन पच बडी सावधानी स एप डिग्री 
में डाव और बहने लग--- बहन को तो सिफ एक पेंच कम है। लक्नि अब जंगल मुकाम पर 
पहुचरर कहूगा पच चाहिए ता एवं मांदर दोठेगी--फिर दूसरी दौडगी। और वे लाग एप 
डिया पेंच ल जायेंगे । 


१. देखिए बापू का पन्न १६ € १६३२ 
२ दशिए बापू वा पत्र २११० १६३३ 


बापू मेरे श्वसुर श्दर 


नोआखाली यात्रा के पहले भगी काजोनी म बापूजी उठे औौर एक एक जलमारी खोल 
कर दखत लग । मैंने पूछा, बापू यह क्या कर रह है जाप ?” ता वाले, अर--य॑ छोकरिया जो 
है। अगल मुकाम पर पहुचकर कही मेरा ऐनक रह गया--मेरे ऐनक का घर रह गया | इससे 
अच्छा तो यह कि चनने के पहले ही सबकुछ सभाल लिया जाय 7! 
० ० ० 
एक दिन सावरमती म रामकृष्ण (मरे वनिप्ठ पुत्र) का पाव मबुत्ते ने काट खाया पर 
उसने बताया भही | दो तीन दिन बाद मैंने देखा तो उसके पर म पस पड गया था। मैंन पूछा 
कया हुआ ?ता बोला--कुत्ते न वाद लिया था। मैं तुरत वापू के पास गई। बापू न क्हा--डाक्टर 
का रलाज करवाना हो तो चाह डॉक्टर को यहा बुलवा लो, चाहे राम को अहमदाबाद ले जाओ 
बह तो १४ इजेबशन लगाएगा राज आना जाना होगा । लेक्नि अगर मन मानता हा तो काली 
मिट्टी मिगोकर बाध दा । रामदास के हाथ मे खुजली हो गइ थी--डाक्टर के इलाज से लाभ 
नही हुआ तो मैन गीली मिट्टी पुलटिस की तरह भार हाथ म बाधी उसीस वह ठीक' हुआ। 
आखिर मैंन मन पक्का कर लिया, गीली मिट्टी पाव पर बाध दी। दित म दो बार बदल 
देती | धीर धीर पस निकलकर घाव विलकुत सूख गया, हालाकि कट दिन तक मत्र में डर बना 
रहा कि कहा कुत्ता पागल ता नही था। 
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श्रीगापाल पवटिया बहुत विनांदी प्रकृति के हैं। क्मवनयन को लगोटी लगाए खेता 
मे काम करते देखकर हेसते ओर कहते--- यह काला भूत-सा धूमता है जमनालालजी दा व्या- 
पार क्या चलाएगा कुछ पढ़ना लिखना भी तो चाहिए इसे ।! लेक्नि हमने तो उस बापू बिनोबा 
को सौप दिया था औौर एम विश्वाम था कि सच्चे अर्थों म उसबी पटाइ हो रही है 
कुए की मुडेर पर खड होकर उस में छलाग मारने का उस बहुत शौक था। घटो कुएं 
में नहाया करता । इसी बीच उसे मलेरिया का बुखार रहने लगा, जो २ २॥ बरस तक चला। 
विनोचाजी अपने ढग का इलाज करते थे। हम तो हालचाल पूछने जात हुए भी डरत थ 
कारण कि जायग और प्रेमवश कुछ खिलान पिलाने का मन करेगा तो उससे जाश्रम वी मयादा 
भी भग होगी और उसकी तबीयत पर भी असर पडेगा। 
० ० न 
मावरमती में बाढ आई तब की वात है। जोरा से वर्षा होती थी और चारी तरफ पानी 
ही पानी | घूप के दशन तीन तीन लिन तक लगातार नहा होते। ओम और मदालसा के शरीर 
में पांडे हो गए। ओम के फोडे तो कुछ दित म ठीक हो गए लेकिन मटालसा का फोडा ५ ६ 
महीने तक ठोक ही नहीं हुआा। वापू घूमकर लौटते समय रोज खुद जाकर उसवी मरहम-पट्टी 
करते | एक दिन बोले---इस जरडी का तल पिलाना चाहिए। मदालसा तो जड़ गई--नही 
पिऊगी। रोने लगी | बापू ने उमे समयाते हुए क्हा-- पी ले बेटी ! मुझे जाकर नवजीवन वा 
लेख लिखना है। ' लेक्नि मदालसा के कान पर जू तक न रेंगी। मैंने उसे डाटा तो बापू न मुझे 
मना क्या। इतन धीरज बौर प्रम से वह समयात थ वि देखकर आश्वय होता । इतने व्यस्त समय 
में से एक हो रागी के लिए इतना समय निवालना और उसके साथ इतन धीरज स दर्ताद बरना 
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कोई आसान काम नही है।' 

वापूजी को सेवाग्राम म मैंत कहा राधाहृष्ण का लडवी हुई है। वापूजी वाले 

जानकी वेन---आपको उसे समझाना चाहिए कि इतने बच्चे ठीव' नही । ' मैंने कहा, हूं राम | 

तीन लडके थे सा एक लडकी तो होनी ही चाहिए। बापू मुस्कुरावर चुप हा गय। 

ओम वी पहली जचकी थी | उसन बापू स बहा-- 'बापू मरे बेटा ही हाता चाहिए! 
हुई लडकी। बापू को दुकान से फोन क्या तो बापू बोल-- लडकी होने से ओम राई तो 
नहीं ? फिर अमतुलबहन को अपनी चादर शहद पानी आदि देवर बच्ची को धुट्टी देन भेजा 
कि आम को इससे अच्छा लगगा। 

ओम्‌ की जचवी क॑ लिए भी बापू न ही सुशीलावहन नायर को भेजा था। बच्चा होने 
पर अदर की बहन को छूना नही आदिका मैं बहुत विचार करती थी। जो चीज चाहिए बाहर से 
ही दी जाती है। सुशीलावहन बाहर आकर गद्दे पर बठने लगी तो मैंने कहा--अंदर वी वहन 
को नहाये बिना छुआ नही जाता । 

जब बापू ओम्‌ को दखन आये तो सुशीलाबहन न बापू से कहा बापू ये जाववीबहन 
छूजाछात बहुत मानती हैं। बापू ने मुझस पूछा केम जानकी बेन ? तो मैं बाली बापू 
सेवा चाकरी तो बराबर करवी ही चाहिए लेक्नि जचकी की गदगी को क्या लाड करना ? बापू 
कुछ बोले नही । शायद मेरी बात उह्े सही लगी हो । 
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महिला-आश्रम म वापूजी ने सात दिन का उपवास क्या । मुझ पहरे पर रखा था । डा० 
लीलावती मिलने आई बापू स तो मैंने उस अदर जान से रोक दिया। वह महादवभाई के पास 
गई और बोली कि मुझ जानकीवाई ने बापू के पास नही जाने दिया ता अब मै जाऊगी ही नही। 
महादेवभाई जमतालालजी के पास गए और मजाक म बोले कि यह पहरा तो बहुत क्डा है मैं 
जाऊ और मुझे भी रोक द तो ? खर--महादेवभाई औौर जमनालालजी दाना साथ आये और 
मज़ाक वी बातें होने लगी । 

रात को जब घर लोटी तो जमनालालजी के कान म से खून निकलते देखा | वान की 
तकलीफ तो उहं वर्षों स थी लेकिन उन लिता कुछ ज्याटा हो गई थी | डावटरा ने कहा था शि 
अगर कान भ खून दिखे तो फौरन आपरशन के लिए बवई आ जाना। अव ता मैं बटुत डरी। 
मन ही मन प्राथना करू--हे भगवान्‌--सुबह खून नही दिख ता १०० रु० बापू का शुभ काय 
मे लगान व लिए दू । सुपह्‌ वापू का कहा ता उहूनि फौरन बवई जान की सलाह दी। मैं चिता 
मे पड़ गई। जमनालालजी न कहा वि अगर आापरशन वरवाना हागा तो खबर करूंगा तव आ 
जाना । वहा डाक्टरा न आपरेशन करन का तय क्या ता स्वामी आनद का वर्घा भेजा कि बापू 
को वह खबर देना और जानकीबाई का लत आना। 

मैं ता आपरेशन व नाम से ही डर । मरी इच्छा ता थी कि जापरेशन व समय बापूजी 
बहा रहत। लेकिन यह ता असभव ही था। महादवभाई को भी कस लजाऊ बापू वा कौन 


१ दखिए, दापू छा पत्र ३० ११६३४ 
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सभालेगा ? इसी घुकु र-पुलुरुम बबई गई। गाडी ८ बजे पहुचनी थी जौर जापरशन & बजे 
होनवाला था। एक तरह स यह अच्छा ही था वरना अगर मैं वापी जल्दी पहुच जाती तो 
डावटरा में बहस मुवाहिमा वरती रहती और उनके वाम म॒ वाघा पहुचती । 
आपरणशन क॑ बाद वर्धा गइ ता बापू म १०० 7० वाली बात बही। बापू बोलता 
लक १०० ₹०, टूसर दिन खून ता दिखा नहा। मैंने बहा--खून नहा दिखे मतवब आपरधन 
नही हा तभी तो १००२० मिलत । इस तरह कई दिना तक यह मज़ाक चला | 
० ० न 
बालमाबाजी को टा० वी० थी। बापू ने उाह अपनी दख रख मे रखा और 3नवी 
चिकित्मा का भार अपन उपर ल लिया। प्राह्ृतिक चिक्त्मिा स उनका उपचार किया। रोज उनवे 
पाम जात---उनक खान-पीन वा इतजाम करते । जाश्रमवासिया का उनकी तरफ जाना मना था। 
वालकौवाजी की प्रकृति भी इतनी नाजुक कि चिटिया वी आवाज भी उहें अमह्य थी। ११ १२ 
वष बापू न उनकी सवा वी । उतकी सवा वा ही परिणाम है कि आज वाजकावा वितकुत स्वस्थ 
हैं जेठ की दुपहरी म॑ भी खेत म गठे खोटत हैं अपना सामान खुद उठाबर चलत हैं और सर्दी हा 
था बरसात ठडे पानी का ही उपयाग करत है। दूध भी गरम करत हैं तो दही जमात वे लिए । 
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हर चीज म नये प्रयोगा के लिए बापू हमेशा दयार रहत थे । नीम की चटनी का प्रयाग 
शुरू किया तो पगत मे भ्रमाद-स्वरूप नीम की चटनी वटन लगी। कुछ लाग ता खुशी से खा 
लेत कि चला खून शुद्ध होगा। काम-काज के कारण भूख भी लागा का ज्याटा ही लगती थी। 
कुछ लडकिया नीम के नाम से ही डरती थी--जीभ पर नीम की चटनी लगाती और मृह 
बताती ) कइ लोग घीरे धीरे जादी है गंठ थ और प्ीीम के पत्ते ही उवा जात थ। लेक्ति जो 
नीम वी चटनी जीभ पर लगाने म ही डरें उह कस खिलाई जाय ? एसे जागा को वापू 
बितकुल थोडी ही दते---लेकिन उससे बच काई नही सकता था। 
वधा की गर्मी मे दापहर के समय आनवाले लागा को चाय वी जगह कुछ ता देना 
ही चाहिए। सा वापूजी न॑ इमली और शुड का शब॒त मटके भ ठडा करके दन को वहा। 
मारवाड म तो कहावत है--गुड खाएं घोड़ा तल खाए जोडा (जूता)। और इमली का 
ता सवाल ही कहा ? लेकिन वापूजी व आश्रम म तो अनहोनी बातें ही होती थी। खच भौर 
स्वास्थ्य की दप्टि स इमली और गुड का शबत वहुन ही उपयुक्त है। मुच्े डर था ता सिफ 
मंदालमा का कि इस वस ही फाड़े फुसी बहुत हात हैं। लेकिन वह भी विनोवा के पास रहकर 
पक्की हा गई थी । आश्रम म ता नीम इमली ग्रुड का बोलवाला और चाय चीनी वा मुह 
काला हो गया था। 
छ ७ छ 
जब वापूजी न सावरमती आश्रम की स्थापना वी, तो कट लोग वहा आवर बसे और 
उन्हान अपना सारा जीवन वापूजी का सौंप दिया। इसम से कद ता अक्ते रहत थे और वइ 
सपरिवार। पुरुष दश की स्वतत्न क्रान का जाश लकर स्वेच्छा से क्राय थे लेकिन स्त्रियां तो 
अपने पत्तियों! के पीछे है आएई थी १ बापू ले सोज़ए लि ऊदरुब रिया के जिए आश्षम छल 
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जबदस्त आक्पण पदा नही होगा तवतवा वातावरण पदा हाग में कठिनाई हागी। पुरुपा बे 
काम मे भी जडचन होगी । इस दष्टि से बापू न जाश्रम जीवन वा ठास बायक्‍म जाश्रमवासिया 
के सामने रखा। स्त्रियो म जाश्रम जीवन वे प्रति दिलचस्पी पटा बरो वा उने प्रयान रिया । 
स्त्रिया के लिए कक्षाएं शुर् की गइ--स्वय वापूजी भी पटान थ। धीर घोर उह सूत वातन, 
फादी पहनने, जेवर छोडने प्राथना मं शामिल होने वाम कॉज म स्वावलबी हाने मित-ययिता 
बरतन आदि की शिक्षा दी गई। वापू वी काय प्रणाली के प्रति स्त्िया म आयपण तो था ही। 
उनवी शिक्षाआ का प्रभाव भी उनपर पड़ने लगा और अपनी शब्ित व प्रति व जधिवाधिय 
सजग हाने लगी। यह सब बापूजी ने इतनी सरलता सहजता और स्वाभावित्तता स किया वि 
किसीको पता भी नहीं चला कि उनका दप्टिकोण बदला जा रहा है उनया वायापलट हां 
रहा है। बापू बडी ही आत्मीयता से घर-बाहर बी खबर लत रहत जौर दु य निवारण करने 
की कोशिश करते । 

जी लोग अपने परिवार के साथ रहते थ उह इतनी जाजारी थी कि थ अपने घर पर 
भाजनत कर सकत थे वरना तो आश्रम के नियम सववे लिए समान थे। लकित कुछ समय वाद 
जाश्रम-जीवन म एवल्पता और समरसता लाने की दप्टि स बापू न साव जनिब रसांडा आाधम 
मे खोलने वा निश्चय किया | इसमे दो लाभ वह सीचत 4---एक तो इससे जाश्रमबासिया म 
सम्मिलित परिवार की भावना पदा होगी और दूसरे सेवा के लिए समय वा सदुपयोग होगा । 
लेकिन वह क्सीपर जोर जबदस्ती करना नही चाहते थे। उनका कहना था कि स्त्रियां को 
स्वेच्छा से ही इस नियम को अपनाना चाहिए। 

स्व्रियों मे बापू के इस विचार से काफी खलवली मची। यह ता व जानती थी कि वाम 
जितना घर पर क्रता पडेगा उसस॑ ज्यादा काम ता है नही । लेबिन घर जो घाहो जब चाहो 
खानेवाली आजादी सावजनिक रसोई मे वहां से जा सकती थी ? यहा तो जो मिले वह खाओ 
और वह भी घटी वे समयानुसार। यह बधन ही स्त्रिया को अप्रिय था। लेबिन बापू ने अपनी 
सवाभावना दूरदशिता स्नेह और वात्सल्य स स्त्रियो को अपने वश मं ही कर रथाथा। 
बहस करन म तो बापू से कौन जीत सकेगा ? खुद वा भी वापु के सामन चुप रह गई थी जिस 
दिन बापू ने एक हरिजन काया को वा की ग्रोदम देकर वहा था कि इसे मनु की तरह ही 
सभालता। 

सावजनिक रसोई के विचार स अगर सबसे अधिक खुशी हुई तो मुझे हुई। मरे लिए 
तो यह मनभाती बात हो गई। रसोइ बनाना मु|॒ आता ही नही था तो उसमे आनद क्‍या 
जाता ? सो मरी तो झझट छूटी । 

सावरमती आश्रम मे अचानक एक बछडा बीमार पड़ गया । गोशाल्लावालो से जितनी 
बन पडी उसकी सवा की। पर वह सभल नहां सवा। जब डाक्टरो न बह दिया कि वह 
लाइलाज है तो वापू न आश्रमवासिया को बुलाकर पूछा कि अब उसका क्या करना चाहिए ? 
बह ट्लिडुल नहा सकता मविखया उसपर भिनभिनाती है कौए नाचत है कीडे मज़ाड़े तग 
करत हैं। 

ऐसी आातरिक व बाह्य वंदना यदि किसीके अपन बच्चे की भी हो, तो उसके माता 


बापू मेरं श्वशुर र्प५ 


पिता उसे दु ख स छुटकारा दिलाने के लिए चाहंगे कि सुख से इसकी मृयु हा । लेकिन बापू के 
प्रश्त के उत्तर म आश्रमवासी क्या कहते ? चुप हा गये । वातावरण गभीर हा गया। अचानव 
बापू न मुथस पूछा “जानवीयेन, तुम्हारी क्या राय है ? अब इतन सब लागा के वीचम 
बालती भी क्या ? सकोच जलग। वापू फिर वाले “तुम तो पानी म आग लगा दो--एसी हा 
चुप कया हो गई ?” मैं एकदम हक्‍की वक्‍की रह गई। वापू ने सव लोगा वे सामने यह क्‍या कह 
दिया ? 
जत म शाम की प्राथता के बाद बापू ने डाक्टर से कहा कि कल सुबह इजबशन लेबर 
जा जाना। जब बापू हृदय कुज” मे पहुचे तो बान कहा, “जाप अगर वछडे को मरा देंगे 
नो पाप लगंगा स  बपू बोल. तुम ता खुद उमर देख आइ हो--कौए आखें नाचत है 
मक्खिया तग करती है अगर तुम उसके पास वठढो, मक्खिया उडाओ तो बोलो ।”' वा क्या 
बोलती ? चुप हो गइ । 
दूसर दिन सुबह बापू के सामने उस वछडे को इजेक्शन दिया ग्रया और वह बेचारा 
दुख स छूटपारा पारर शात हो गया। इस घटना का लेकर सार भारत म जा हलचल मची 
वह सब जानत॑ ही हैं--बापू ते जिंदा गाय का वछडा मरवा दिया गोली से मर्वा टिया आदि। 
जो छुछ हुआ वह उन सबने अपनी आखो से थाडे ही देखा था--बस सुनी-सुनाई बातें । उनका 
यही कहना था--वापू के आश्रम में यह हुआ कसे ? लेक्नि बडे के बीमार पड़ने से लेकर 
उसके शात होन तक बापू का क्तिना विचार मथन चला होगा, वह या तो वापू ही जानें या 
भगवान | 
शाम वी प्राथना के थाद बापू ने आश्रमवास्तिया से कहा--यदि हम जिदा रहना है 
ता गाय वो जिंदा रखना होगा। गाय है ता बल है बल है तो खती है और खती है ता हम 
सबजा जीवन है । स्वाथ म ही परमाथ निभता है। माय वो माता कह देने भर स उस कितने 
दिन जिंदा रखा जा सकता है। उहान आश्रमवासिया स कहा कि हम लांग आग्रह रखें वि 
गाय का ही घी दूध खायेगे | बाकी काम घानी के तेल स चलाया जाय। बापू के कायब्रम एस 
ठोस अनुभवा मे से निवलते थ। 
बापू ब विचारा क॑ मथन म सएस विचार आत रहन थे । 
७ छ > 
साबरसती आश्रम से मिस स्‍्लेड आाइ। वह अविदाहित चा--बापू न उनता नाम भीरा 
बन रख दिया। धीरे धीर उनपर वापू का रग चढता गया। खान-पान उठना-वठना सबम 
हिदुस्तानीपन | जिस स्वाभाविर्ता से आश्रम जीवन का उन्होंने अपना लिया वह बापू वी ही 
प्रेरणा मे सभव हो सकता या। 
वर्धा आने पर एक लिन मीरावहन ने बापू न वहा बापू जापवा तो गाव म रहना 
चाह्िए। तब बापू मगनवारी वर्धा म रहत थ। बापू न जमनालावजी स कहा, ' मीरा बहती 
हैं दि मुद्दे गाद म रहना चाहिए ॥ जमनालालजी बोजे “अभा वुछ ही टिन हुए भुप्ते सगाव , 
जो यहा से ४ ४ मील दूर है मित्रा है वह मैं मीरावहन वा लिखा टूगा। जाह पसंद आया तो 
वहा रहने वा इतजाम विया जा सकता है। 
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जमनालालजी न वह जगह मीरावहन को त्खाई। बला वे कोठ एक झापडी, एवं 
बुआ बगरा वहा पहले ही वने हुए थ। मीरावहन ने कहा कि अगर बापू वे लिए एक कुटिया 
बन जाय, तो चल सकता है। बापू बोले मेरे साथ रहने का लोभ छोडपर एवं एक गाव वी 
सवा करन वा काम सुम लागा वा लना चाहिए।” मीरावहन बोला तो बापू--मैं वहा चलती 
जाती हू। तब भी मीरावहन वी यही इच्छा थी कि एक बुटिया बापू क लिए बन जाय ता 
उाह भी वहा ले जाया जाय | लेडिन बापू से इजाजत लने मं तो सवको चतुराई ही बरतनी 
पडती थी । सो जमनालालजी न बापू से कहा 'मीराबहन के लिए भी एक वुटिया तो वहा 
बनानी ही चाहिए आखिर तो अग्रेज वहन है रहन की वुछ सहुलियत तो करनी ही चाहिए। ” 
बापू बोले कुटिया बनाने मे मुझ एतराज नही है लेक्नि बह खुद अपने हाथ स वनाए और 
सच अधिक से अधिक १००) २० हो। मीराबहन राजी हो गइ--उहाने मन मं सोचा जि 
मैं बापू के रहने लायक यापडी अपने हाथ स॑ ही बनाऊगी । 

मीराबहन बापू की सवा करती और याली समय म झापडी बताती । कच्ची मिट्टी 
वी दीवारें उठाकर उपर फूस का धप्पर डाला। आाखिर सापडी बनकर तथार हुई। जय मीरा 
वी चतुराइ चली | वह वापू से बोली बापू मैंने इतनी लगन से यह भाउडी बताई है इसम 
आपको रहता चाहिए। वापू उसस भी ज्यादा चतुर थे। बोले तू इससे आगे ब॑ गाव म जा 
तो मैं यहा आता हू। मीरा इसपर भी राजी हो गइ और जमनालालजी स॑ दूसरी जगह देखने 
घो कहा । जमनालालजी न पास ही के वरोडा गाव मे जगह बताई । जब भापडी तयार हो गई 
तो मीराबहन बहा चली गइ। लेक्नि वहा से मीरावहन लगभग रोज ही सेगाव आती--क्भी 
सोडा लेने तो कभी नमक” कस्तुरबा मजाक म क्हती-- सोडा अनेमीदू रोज कई ओोछू खलास 
थाय छे ! पण मीराए बापूनी पास रोज आवूज जोइये | ' 

० ० ० 

बापू सवाग्राम म आये ता मानो वा न भी लोगा की परीक्षा लेता तय क्या । घनघोर 
वर्षा--वर्ट घर बहू गए। बापू क विराधी लोग कहते कि जबस यह गराधी आया है पानीन 
पीछा पकडा है। अनुयायी लोग बहते--जो कुछ बचा है वह गाधी का पुण्य समझो । 

स्टशन से सगाव ५ मील और बजाजवाडी से ४ मील । जमनालालजी अतिथिया को 
स्टेशन स बजाजवाडी लात झटपट तयार और नाश्ता कराके ७ ८ बजे सेवाग्राम भेजते ताबि 

इलोग ११ बजे भोजन के समय तक वापस बजाजवाडी जा जाय । दोपहर की गाडी स जाने 

वाला वा खाना खिलाकर स्टेशन रवाना करते। 

भारी सख्या म लोग बापू से मिलने आते थे। बापू तबतक स्थायी रूपसे बहा बसे 
नही थ। अत लाग सोचत वि पता नही कर बापू चल द। कोई पदल पहुचता तो कोई वजगांडी 
भ | बापूजी मजाक मे पूछत अपन परा से जाये हो या जमनालाल व ? 

इन मिलनवाला की भी मुमीवत रहती थी। जल्दी स सेगाव पहुचो और ११ बज 


१ शोटा-नमक बार? राज राज खतम थाड़ ही हा जाता है। लंबित मांरा का तो रोज बापू के पास आना 


हैन 
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खान बी घटी बजने के पहले वजाजवाडी आ जाआ। उधर बापू का डर, इधर जमनालालजी 
का डर। सगाव का रास्ता खेता म हाक्र जाता था। रास्ता क्या था पगडडिया थी | बरसात 
मे वीचड वह भी काली चिकनी मिट्टी का। हाथ पर कपडे, सत्र कीचड म। बहना की तो 
चप्पलें वीचड म ही रह जाय । एक हाथ से धोती ऊची क्यि हुए ओर दूसर हाथ म जूते चप्पल 
उठाए लाग बाग संगाव और दजाजवाडी के बीच चक्कर लगाया करत थे | 
सरदार पटल और घनश्यामदासजी न बापू स कहा कि सेगाव तक का रास्ता ता पक्‍त्रा 
ही हाता घाहिए। बापू ने बहा, 'जगर रास्ता पका ही करना था, तो फिर देहात म आन 
वी मुझे क्या जरूरत थी ? परोसे रास्‍््ता खुदही बन जायगा पसा खच करन की क्या 
जरूरत २?” जमनालालजी बोले रास्ता तो म्यूनिसिपलिटी भी बनवा सकती है। वापू ने 
मना किया “जरूरी काम तो बस ही चल जाता है।' पर सरटार या ही छोडनेवाले 
नही थे। वाले, ' बापू आखिर हमारे समय की भी तो कोई कीमत है। सडक, डाक्घर 
टलीफोन, सवारी कुछ तो सटूलियत होनी चाहिए। इघर आपका डडां--ममय पर आओ ता 
मुलाकात हागी उधर जमनालालजी का डडा--धटी एर पहुची तो खाना मिलेगा | ' लेक्ति 
८ १० महीने तक यहा त्रम रहा। बरसात स्कन पर कीचड ता सूख गया लेक्नि रास्ता तो 
बही यता म से ही था। 
बापू के पास ता सभी जाति धम के लाग रहत थे । रहनेवाला का जीवन भी स-यासिया 
के जसा था। चाय बीडी तमाखू पान, नशा सब छाडकर घाटी चखा स्वावलब॒न सात्विवा 
आजन का कायफ्म | लेकिन वहा गाव में रहनेवात्रे स्थानीय लोग इनसब बाता को क्या 
समझ ? संगाव व कुए से आश्रमवासी पानी निकालने लगे ता ग्राववाला का कठिनाई हो 
गई वि बापू के साथ सभी जात घम क॑ लाग है हम इस बुएं का पानी कस पियें ? बापू व 
बाल कारन के लिए, नाई को बुलाया ता बाला, “महाराज ! में काट तो दू लेक्नि जातवाल 
मुझे जात बाहर कर देंग ।! बापू न कहा “ठीक है जितना जातवाले सहन करें उतना ही 
उसे करना चाहिए। दा वप तक नाइ का बापू की सवा स वचित रहना पडा। 
लेकिन धीरे धीर गाव वी कायापलट होन लगी। जिस गाव मे पहल दो आन राज 
वी भो मजदूरी मुश्किल स मिलती थी बहा धीरे घीर कताई, बुनाई जादि उद्योग शुरू हा गय। 
पढाई का सिलसिला भो जारी हो गया | बापू ने गाव को अपना कुदुब ही बना लिया। और 
आज ता यह भाव एक तीथ बन गया है । 
संगाव का आश्रम बढने लगा | गायें रखना जरूरी हा गया । बापू मौरा वी दुव्या मे 
और मीरा अगली कुटिया म गई । जगह की खोचातानी थी ही । बापू की कुटिया म एक बोन 
मे खान अदुल गपफार सा, एक क्ोत मे महादवभाई का दफ्तर, एक तरफ बापु का खाना-पीना। 
ऊपर से मुलावानिया वी मीड। 
दिल आम व फ्ला तो डाकटरा ने बापू का सलाह दी कि जमीन पर साव 
की बजा च्छरदानी लगावर जगह 
सुझाव बस मानत ? और फिर उनेग शेर हि 08 हि 20 
वे ता सभीव जिए 
जावश्यव है और जब सर लागा क लिए एमा प्रवध होना कठिन है तो में अपन लिए बँस बर 
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थे वि क्तिनी वठिताइयो बे बाद य अधियार वच्छराजजी न प्राप्त विय थे। आज गांधी वे 
चवपर भ आपर छोटे सेठ क्या बर रहे हैं? अगर सरवार अपना रुप दियाय ता ? ये विचार 
उन लोगा वे मन मे आते थे । लेविन फिर तो बापू व उपदशा से त्याग म ही उाह भोग टिखाई 
देने लगा। 
राययहादुरी लौठाने 4 ववत वी ही घटना है। वद्धिय॒टजी पराहार जमनालालजी वा 
समझाने गए। जमनालालजी पूजा म बठे थे। वृद्धिददजी न वहा--तुम्हार पर संसार वी 
निगाह आ गई है, वह तुम्हारी वर्वादी ब॑ लिए लग जायगी। तुम अपनी जायटाद बाल-बच्चा 
जौर मित्रो व नाम वर दोग तो पीछेवाला को आराम रहगा आतटि। 
जमनालालजी बाले--' आप बहने हैं वसा वर्गा तो जनता पर उसत्रा असर उत्टा 
पड़ेगा । जनता क्हेगी वि जायदाद बचाकर देशभक्ति वरत हैं। यह्‌ जायटाट सरवार जब्त करगी 
या हजम वर जायगी ता जनता म॑ सरकार के प्रति अधिर' रोप पटा होगा उससे सरवार वी 
बा कमजोर होकर जनता का पक्ष प्रवल होगा । 
बच्छराजजी स्वाभिमानी होने के. वारण घर से भाग निवल थ और पुम्पाय से पसे 
वाले बने । वह हृदय के सरल लक्न स्वभाव बे क्राधी थ। गुस्सा आने पर वह फिर आगापीछा 
भूल जात थे और कटुवचना व गालिया की बौछार लगा देत॑ थे। दूसर ही क्षण सामनवाले वा 
बोलते--' परे मरी गाली तो घी वी नाली है। ले, ये दो रपये लेजा अपन बच्चे वो लडड़ू 
खिला देना ।  नौकरो गुमाश्ता को उनके क्रोध वी आदत सी हो गई थी । 
इसके विपरीत बच्छराजजी वी पत्नी सद्दीवाई म॑ धामिरता कूट छूटकर भरी हुई 
थी। प्रतिदिन वह धामिक पुस्तकें वाचती, क्या सुनती | वर्धा म जितन भी साधु सत आत उनवे' 
लिए घर भे लगर हर वक्‍त खुला रहता। सद्दीवाई बच्छराजजी के लिए ८ बजे क्लेबे का 
डिब्बा कारखाने मे भेज देती और स्वयं £ वजे भोजन कर लेती । कहती कि मैं तो पतिद्वता 
बी जगह पेट भर्ता हू । बच्छराजजी के निर्देशानुसार उनका भोजन छीके पर रख दिया जाता 
था | वह जब भी आते ठडा, कच्चा पक्का या अलूना जसा भी भोजन होता सब मिलाकर सा 
लेत | जल्दी से खाकर तुरत फ्वटरी पहुच जाते । 
आन वी आलोचना करना ही वह पाप समझत थे। यही उनका धम था । इसवे अलावा 
दात धर्मादि उनकी पत्नी के ही जिम्मे था । 
जमनालालजी बचपन मे यह सव देखत थे। गुण ग्राहकता ता उनके स्वभाव म थी ही। 
सो हस की तरह उहंने दोना के गुण ग्रहण कर लिये । अपन दादा वी तरह ही भोजन म॑ मीन 
मेख निकालना जमनालालजी पाप समझते थे। हा--मेहमाना का वह पूरा ख्याल रखते थे। 
अपनी दादी की त्तरह अतिथि सत्कार मे उह बहुत प्रसनता होती थी। व्यापारी-बुद्धि उह 
बच्छराजजी से मिली और व्यापार मे धामिक्ता की भावना उ हूं दाटीजी स॑ प्राप्त हुई । ईमान 
दारी और सचाई से ही घन कमाना वरना व्यापार छोड देशा--यह उनका सिद्धात बन गया । 
इस बारे म पुराने मुनीम गुमाश्ता से उह कापी सघप करना पडा और अत म उन लोगा को 
जमनालालजी की बात ही मातती पडी । यही कारण था वि व्यापारी समाज म उनकी साख 
बी व्यापार भी दिन दूना रात चौगुता वढा | आय तक वह साख कायम है। 


श्ध्र समपण जौर साधना 


इनसब चीजा वा बदला कस चुफाए--आयिर थे तो बदी हीं। इसका उह बहुत मलाल 
रहता। 
सै कमला आम वगैरा कोई मिलन जाता ता वहते--दन स्व्रिया का ग्राना-नाच 
देखना और इनके पानी वे घडा में रपये डालना प्रसाट के रूप म दाह कुछ बाटत जाना बगरा। 
परमाथ की भावना ता एसी थी कि वस उतावले रहते कि हर क्सीको हर बिसी तरह सुखी 
करदे। 
गाववाला को शेर का खतरा था तो नजरबद होते हुए भी राज से शिकायत की। 
झगडा क्यिा। वुए दूर थ तो गाव म॑ ही कुआ बनान को उत्सुक--जाधा खच मैं दूगा आधा 
श्रमदान करो। उनका वहना था कि अगर सच्ची जरूरत होगी तो श्रमटान करके कुआ 
बनाएगे। 
बुछ समय बाद तो गराववालो ने अपनी मुसीबत जमनालालजी से कहना ही छोड दिया 
कि हम तो सहज कह देंगे लेकिन सेठजी उह दूर करन के लिए टिल जान लगा देंगे। 
हम जब भी उनसे मिलन जाते वह जयपुर बे सब मित्ना और वायकताआ के घर का 
हालचाल पूछते । हमसे कहते कि हमे उन सवके यहा जात रहना चाहिए उनके दु ख-टद पूछना 
चाहिए कोई भी अडचन हो तो मुये कहना आदि । 
जेल से पत्र लिख लिखकर वह कायकर्ताआं का हौसला बढाया करत थे । देश के काम मं 
परिवार के लोग आगे बरें इसबे लिए वह हमेशा सबको प्रोत्साहित बरते रहते थे। बिले 
पारले छावनी मे मैं शराब की दुकाना पर पिकेटिंग करती भाषण देती। जमनालावजी जेल 
मे थे। मरे भाषण बर्गरा की खबरें जमनालालजी जेल म पटत। सा जेल से भुझे एक पत्र 
लिखा-- 
अ्षी तक लोग तुम्हे जमनालालजी की पत्नी के रूप म॒ जानते है लेकिन जय मैं जल 
से छूटकर आऊगा तो लांग कहंग कि जानवीदेवी के पति आये है। 
उनका बडप्पन इसीमे था कि छोटे स छोटे “यक्षित को भी इतना वटावा दते कि वह 
अधिर उत्साह और तंजी से काम करते लगता 
घुलिया जैल मे जमनालालजी को ए वग मिला था>जल॑क्नि उट्टाने जान-वूझकर 
सी बग लिया | जलर तो घाहते थ कि व ए म ही रह तो अच्छा वरना य दूसरे कदियो को 
विगाडेग । सी वगवाला को मशक्‍क्तत करनी पडती है। जमनालालजी न भी काम मागा। 
उह सव काम बता दिय॑ गए। उहाने बला की जगह खुद मोठ से पानी निकालने का काम 
चुना। उह प्रसनता थी कि हमार द्वारा निकाला गया पानी वहना की बरव मे भी 
जाता है। 
जेल जाने के पहले जमनालालजी न वर्धा म मु्चे कह दिया था वि मदालसा और ओम 
का झडा लेकर धुलिया स सत्याग्रह म भिजवा देना। उह संतोप था कि वे दोना भी इसी जेल 
मे अय बहना के साथ रटगी। जेल म उनसे मिल पाना तो असभव रहता लेरिन यह अहसास 
तो उट रहता ही कि मेरी लडकिया इस दीवार के पीउ जय बहना व साथ है। 
भोम्‌ और मदालसा को धुलिया स सत्याग्रह म भेजना--यह वात वधा म तो मुझे जच 


जमनावातजी मेर पत्िदव श्ह्३े 


गईं। जेकिनजत्र कुछ ही सेज बाद एक आदमी धुतिया स आया--जाम जौर मदातसा को 
लेन ता ममतावा मैं असम तस मं पड ग*। जाम्‌ को भेजने म सक्नाच कम घा--वारण कि वह 
शरीर स मजबूत थी। लेकिन मदाजसा वी तवीयत ठीक नहीं थी और बस भी वह कु ज्यादा 
ही नाजुक थी। मेर मत म विचार था दि वह जेत-जीवन का कस वदास्‍्त कर पायगी। मैंन 
उस धुतियावाते आदमी स कहा--भाद इन १२ १५ दप की लडकिया को जेल बया नेजना ? 
सो बह लौट गया। 
बाद मे उब जमनावातजी वा पता वगा तो बावे--भेज टवीं उन्हे तो तुम्हाय क्या 
बिपठता ? मैं नी साचती दि भज ही दती ता जन्छा था। कुछ अनुभव मितता दन वडकिया 
को । मह्ालसा का तो अब भी वफ्सास है कि सारादेश जेव गया, जेकिन मा ने ममतावर 
मुर्चे ही चेल की तपश्चया स वचित रबा। 
जमनालालजी पुलिस-कच॒हरी के हमए विम्द्ध ये । जह्यतद दत पे अपन चगडे आपप 
म ही निबटा नेन चाहिए ऐसा वह साचत ये बौर एमा ही प्रथन भी करत थ। वधा वी दुकान 
पर एक मुनीम थ--वटुत पुरान कौर ईमानटार। एक वार उक्‍्के लटके ने टकान पर चोरी कर 
ली। उन्हाने फौरन पुलिस का दुवाया और लटके का पुद्रिस के हवाव कर लिया। जमनाजाजती 
कहीं बाहर गय थ। लौटकेर राय ता उठ पता चजा। उन्हें बहुत टुब्व टुजा। पुलिस बुवाकर 
मुदीमजा न क्षपत लब्क जौर घर वी दज्जत गवाई। और जेल जाकर यह १० वप का लटका 
सुधरन स ता रहा वल्वि एक बार जेब जाकर ता वह और भी वराम हो जाया अगर आज 
मेश लड़का चारी करता ता बादि विचार उऱें आपये। जहके का उन्हांने बुवावा जौर उपर 
जे जाकर घटा उसे समयाया, लटक न भी गदती कबूल बर जी। हां सकता हू कि पुतिस के 
मामन वह गलती क्यूत ही नहीं बरता । 
दहटता और निर्शीकता जमनाजाजजी के विश्लेप ग्रुप थ्र। राज्स्थान के वग” यावम 
जमतावावती न सवा-समिति की स्थापना की। राज ने सोचा--जरूर यह कार्ट साजिश है । 
संवा-समिति के सत्स्या को पकहकर बन्द केरदियप्रा उहेंतितर बितर करन के लिए घारे 
दौटाव॥ जमनादातजी का खाग्रा न बवरई सार क्िया। जमताताठजी राजा से मिद्नन बगद 
गए। राजा न कहा--वार ठापा पहन मिचा। जमनावातजी न निर्भीबता स कह लिप्रा-- 
टोपी नहीं उतारया। मितना हा तो मित्रा। ! राजा सिल--जमनावाजजी न य हें समयाया। 
बहू मान गए और लोगा को छोड दिया। 
स्कुल-कादेज की पटाई मे होावाकि जमनावायजी अधिक जाग नहीं बट सके, फिर भी 
अध्यदमाय स अपना व्यवहार च्ान लन्‍्होंने इतना दताया था दि व्यावसायित्र और सावजनित 
जीवन म उहैँ तयधिक सफ्लता मित्री । वरेवने व्यापारी और नेताय तक इनस सलाह 
माविरा किया वर्त सौर उनक व्यवद्ार तान की दाट दन ये) 
झूदया-यरिवार स हमाश घनिष्ठ सवध था। जमनालालजी का उस परिवार म बटद 
अमर था। हावाकि पर्विमी ढंग का रुदयाज़ा पर वाफ़ी प्रभाव था फिर भी जमनावादजी ठा 
अपना जाटू चलात ही थ । 


एक बार गमिया म रइ॒यायरिवार व साथ घुम्मस का प्राश्रम उनाया। शाम के समय 


श६४ समप् और साधा 


रामनारायणजी रश्या वी पी वे साथ हम गये घूमा जाव। अब मर गामन समस्या वि राज 
नय॑ बषड़े वहां स साऊ। ता मैंने तया तरीया नियाला । एप हा साट़ी और ब्याउजहा ही 
चलाती | तीरार टिन बटलती। व लाग मरी सात्यी की बढाई बरा। मं बहूती--जी राज 
घूमने जाना और आधा घदा यटी तय बारा मं लगाया हि आज कौयन्या बडा परों व्गम 
अच्छा दो लिन एप ही वषड़ पहतना+-ह लिए वा ता आराम रह | 

सुब्रताबाई वो जमगातालजी धम-बहिन मानत थ। उतरा याम सुपटाबाई था सतिन 
जमनालालजी ने बटलप्रसुब्रतावाई रख टिया। चूडि उमर परिवार में पशिमी जीउन या उ्याहा 
रग था इसलिए जमनातालजी मी इच्छा रहती वि उट साधु सता बी सगति मित्र । 

रामनारायणजा बीमारी स पीडित थ। डॉयटर। वा इताज तो चाता ही था सलरिन 
जमनालातजी ने साचा पि अगर दह आध्यातमिय खुराय भी मित्र ता उससे आराम मित्रेया। 
इस विचार स जमनालालजी न अच्युतरवामी सा उनरा साथ वराया। पिर श्री बटारनायजी 
का साथ वरन वा सोचा | लतिन उसवे लिए सुप्रतायाई और रामयारायणजी पा भी राजी 
करने वी समस्या थी। नायजी श्री रिशो रीलासभाई व॑ गुर थ। और जमनातालजी भी उह बहुत 
मानते थे। घर वार खर्चे व्यापार आटि मयम उनसा सजाह लत थे । लेविन रामनारायणजी का 
साधु सता से वाम ही क्या ? अत मं जमनालालजी की बात वा उनपर असर हुआ और नाथजी 
के आध्यात्मिर ज्ञान का उनपर अच्छा प्रभाव पडा । 

बापूजी व॑ पाचव पुन्न बनने वे पहले जमनालालजी तीन वप तप सर जगटीशचद्र बोस 
के पुत्र वनवर रहे थे । बलरत्ता म बई बार उनव॑ दशना व लिए जमनातासजी मुझे उनवे यहा 
ले जात थे । उनकी बहुत ही तारीफ बरते थ। पर मैं क्या समयती जि वितान वे क्षेत्र मं उहाने 
क्तिना भारी यागदान दिया है ? दियने म तो बिलबुल ही साधारण व्यवित लगत थ। फटी 
गुदडी पर एक कोने मे वठ रहत थ । रोब वा तो काम ही वया था ? पर मुझ जानना चाहिए था 
कि गुदडी म भी लाल होते हैं । 

एक बार वर्धा स्टेशन स गुजरे तो जमनालालजी वमला और बमल को स्टेशनल गए 
थे। बेटे की बेटी आई है, तो उसे प्रेम भट देनी यह सोचकर श्री वोस ने अपन हाथ वी चादी वी 
चौकार घडी कमला को दी । कई वर्षों तक वहू घडी मैंने इस्तेमाल बी। एक बार लश्मणगढ 
गई थी तव वह चोरी हो गई। मु्से उस घडी के चले जान का बहुत अफ्सोस हुआ था और आज 
भी है। 

जगदीशचद्र बोस की लेवोरटरी के लिए जमनालालजी ने वहुत सहायता की थी। वह 
बोस को बहुत ही तपस्वी, विद्वान और दश का भला करनेवाला मानत थे। मैं जब जब उनसे 
मिली उनकी सरलता और सहृदयता वी ही छाप्र सुझपर हमेशा पडी। 


राजाजी बापू क मित्र व समधी भी थे। दोना के विचारों म जबसर मतभेद हो जाता । 
पब कई दिन तक जाश्रम मं वठकर विचार विनिमय करते रहत | एक दिन तो घटा कुंटिया के 
बाहर खटिया पर बढे आपस म बातें करत रहे। प्राथना का समय हुआ तो बापू को हमने यह 
वहत हुए सुना-- राजागी मैं आपको अपन विचार शब्दो मे समयाने मं असमथ हू । राजाजी 
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न जवाब त्या-- वापू मरा भी यही हात है ।! दोनो अपन-अपन विचारो में पक्के थे। लेकिन 
दोना के बीच प्रेम और श्रद्धा मटूट थी। दरअसब उस जमान की राजनीति का स्तर इतना 
ऊचा था कि विधार भेद कभी व्यवितगत भनोमालिय का कारण नही बना। 

राजाजी अवसर काग्रेस कायममिति की बठकों म भाग लेने वर्धा आया दरत थे। हमारे 
परिवार स घनिष्ठता होती गइ और फिर तो वह भी परिवार के सदस्य वी तरह ही हो गये। 
मंद्रासी भाजन रमम आदि के वह बहुत शौवीव थ और खुद ही रमाडे मं आकर मसाला वगरा 
जो चाहिए इधर-उधर तलाश करके ले लेत । 

नागपुर थडा सत्पाग्रह मे जम्नालालजो जेल गए ॥ उम्र दिन सारे बध्ा म सन्नाटा छाया 
हुआ था। रात को गाधी चोक म राजाजी का भाषण हुआ। बहुत ही मामिक भाषण यथा 
बहू। उहेति बहादि रामन्वदवास के समय जो हाल अयाध्या नगरी का था वही हाल क्षाज 
जमनालानजी की जेल-यात्षा के वारण वर्धा-नगरी का हो रहा है । 

राजाजी की बडी पुत्धी ' पापा वाल विधवा थी॥ जमनालालजी उसे अपनी पुत्री 
बी तरह ही चाहत थ। उ'हंने मद्रास म एक छोट-सा मबान खरीदा था । दाद से उस पापा के' 
नाम कर टिया । 

माखतलाल चतुर्वेदी (दादा) को जमनालालजी अपन बड भाई के रुप म जादर दंत 
थे। उनस हर बार मिलकर उह बहुत हो आनद होता था। दादा विद्वान ता थे ही त्याग और 
सादगी वी भी बह एक मूति थ। इन तमाम गुणों के कारण “एक भारतीय आत्मा”! (जिस उप 
नाम से वह्‌ कविताएं लिखा बरत थे) नाम बहुत ही साथक लगता है। जमनालालजी जय 
खडवा क आस पास भी जाते, ता खडवा जाकर दादा मे मिलने वी वोशिश उनकी हमशा 
रहती । 

एक बार दादा वधा आये तो जमनालावजी बहुत खुश हुए । सुभद्वाबुमारी चौहान और 
दादा वी कविताएं सुना और भावविभोर हा गय। दादा के गुणयान करत तो वह थवत्त ही 
नही थे । 

दादा से मिलकर मुसे भी कविता लिखने का शौक चराया । कविता बनाने भ मुझे रस 


तो बटुत आता है. लेबिन तुक मित्राना बहुत कठिन लगता है। और फिर अलवार, अनुप्रास का 
भी नान नही । 


कमल का जम हुआ तो स्त्रिया न कहा--वाप बट का गोद म ले तब हाथ म बुछ देता 
है। तुम्ह ता वया कमी है लेकिन कइ पीटिया म॒ पुत्र रत्न हुआ है ता कुछ शबुन करना ही 
चाहिए | ४० दिन बाट जमनालालजी जाप वी कोठरी मे जाय । मैं कमत का गाद म दने लगी 
तो पहन ता शरम से गांद म॒ लें हो नहीं। उस जमान के रीतिरिवाज एस ही घ । मैंन उनस बहा 
-+म्विया कहती हू कि बट ने हाथ म शगुन का कुछ लव हैं । वह वाल--छोटी टकवान मे तुम्हार 
पीहर का ५०० छ० जमा ह उसोम ३००० ८० और जमा क्ग देंगे। वेट वा इनाम मा 
बे मिद्ठा मम झायत थाडी खुझी हुई हो बाकी पा जान की खुशी वा संवात ही कटा ? जवर, 
कप फत कुछ भी ला और सही वर दो--नकद लन-दन से तो मगवान न हमणा ही बचाया। 
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जेवर भी डालूराम नौकर सभालता था । ताला कूजी मुझे देने म भी डरत थेति में कही या 
दू-या कुछ दे डालू किसीको। फिर बापू बे जाने क बाद ताला कुजी लगात भी वहा। युद 
ही गुमे पडे थे। इसलिए मरे लिए हजारा लाखा 'कागज वे टुकड़ा की वीमत क्या हो। हा--++ 
छाटी थी तव जावरा--मर पीहर---म मालिनो स आम-जाम वगरा लेते थे तो उसे धघला 
छटाम कुछ दते ये । इसलिए आना पसा, पाई से जितना प्यार है उतना रपये व नाटां स नहीं । 
जब राम वा जम हुआ तव जमनालालजी नागपुर जल म थे। अब बेटे वी बधाई म 
मुझे पत्न लिया तो युश (राजी) बरन क लिए क्या लिखे ? सो याद जाया होगा कि कमल को 
१००० र० दिय थे। तो पत्नी का खुश करत वे लिए रकम वा आक्डा लिखा। अगर वह वधा म 
ही होत उस समय तो यह तुच्छ विचार रुक जाता। पर दूर थे ता ११०० ₹० लिख दिय। 
मुझ तो क्या पुशी होती ? मर लिए तो एक लाय रुपया या एक स्पया समान था। नत मैंने 
उनके उसी पत्व म लिय मारा कि जब हम जपना जीवन सावजनिक सेवा म ही लगाना है तो 
पसो बा मूत्य तो नही रहा। 
गाधी चौक मे हमन तो सारी रकम बेटे और बहुआ म बाट दी। व्यापार आदि की 
झयट स॑ मुक्ति पान वी काशिश म ऐसा उहान क्या हागा। मैंने मज़ान' म सहज भाव से कह 
दिया वि मुझे तो आपने कभी एक कौडी भी नही दी। मेरे पीहर के ५०० रु० थे व भी राम 
जाने । तब थाडी गभीरता स वह बोले--तुम्ह पत्ता का करना ही क्‍या है ?लेक्ित बाद मे दुशान 
वाला से उहाते कहा वि २५००० ह० जानकीदेवी के खात म॑ छोटी दुकान म डाल देना। 
पस के वारण मु हप या शोव होनस रहा। सारा मन्न एक ही तो था। मैंने वह सारी 
पूजी खादी म ही खच करन वा तय क्या । वारण कि मेरा खच तो वुछ खास था नहीं। जहा 
घर भ १०० ५० मेहमान रहते ही थ हमेशा वहा एक मैं भी । जमनावालजी वी सपत्ति गो 
सवा और बापू वे अपण ही थी । जहा का पूल वही चट गया। 
मैं स्वभाव स कजूस है । लाग भी वहते है और मैं भी जानती हू । एक बार सुमन 
(कमल वी लटकी) न कहा-- दादीजी जाप फ्टी साडी भी नहीं दे सकती हो क्सीको, तो 
नई ता क्‍या दागी २! 
एवं बार राम न मज्जञाक म कहा किमाका सेक्ड हैड चीजा वी दुकान खोल देनी 
चाहिएं। उसन भल ही मज़ कर भ वही हो लक्ए यह वात मु|स वहुत ही पसद जाई । मत म॑ 
विचार जाया कि जो चीज कोइ बेकार समझ वह दे जाय और किसीको वह चीज अच्छी लगे 
और जरूरत हा ता सुविधाजनक बीमत पर ल॑ जाय उसम हर्जा क्या है ? मैं इधर उघर का 
निरपयागा सामान जुटाती हु जौर सस्थाआ म जहा उनका उपयाग हांता है या ही सत्ता है दे 
आती हू। 
शक बार गाड़ग महाराज वा जमनालातजी न लक्ष्मीनारायण मदिर के उत्सवम 
बुलाया। कीतन भजन चल रहा था कि गाठय महाराज मुझस बाल--/ जमतालालजी व 
महल मभात्रिया का अपना मानांगी ता इतना ही तुम्हारा है और इनका छोडोगी ता जग तुम्हारा 
हागा। मुच् दखा मैं एक मिट्टी वी लुटिया लगर फ्सिता हू तो सारी दुनिया मरी है, हजारा 
लाट भेंट म जात हैं और मैं बाद दता हू 4 


जमतालानजी मेरे पतिदेव शेह७ 


कई बार यह भी प्याल आ जाता है कि अपन लश्मीनारायण मदिर म॑ थोड़ी सफाई 
करन झाड़ निवालकर खाने म भी हरजा नही ह--हा, यह वात जहर है दि रमाई बनान जौर 
झाड निकालत वा मुझे सताप ही रहा है ! नौर वसा निभ भी गया मेरा । कारण फि बापूजी 
बी चर्चाओं आदि मे प्रभावित होकर गहू वी राटी के बदले कच्चा गेहू भिगोकर खाने म ज्यादा 
मु मिलता है। इस तरह मेहनत से भी बचे, गेहू भी कम लगा और लाभ ता ज्यादा है ही-- 
कण से कम छुझे तो | 
सोन के बारे मे भी यही हाल है । जवसे सावरमती मे यह सुना वि कडी चीज पर मोने 
से रीढ़ दी हडडी सीधी रहती है तो वह वात मरेगले उत्तर गई | तवस हमेशा नकडी के पए्ट के 
पलग पर ही सोना शुरू कर दिया--निवाड के पलग पर साता ही छूट गया। जमीन पर सोना 
ता सबसे अच्छा लगता है। निवाड वा पलग था लक्डी के पा वा पत्रग कही मिले, न पिले, 
लेकिन जमीन तो हर जगह हाती है। 
रुई का “यापार घर मे था लेक्नि महमाना का ताता लगा रहता था सा उस भीड भाड 
में रजार गद्दी अपतेको बहा भित्रे ? फिर हर बार धोन वेगरा वी भी झझट। सा कवल पर 
जूनी--पुरानी घातिया वा खाल वनाकर अपना काम सुख स चल जाता है। जमनालालजी कही 
भी जान क पहले मत्रा कर दत कि उनके विस्तर मे रजाई गह्टी नही रखी जाय कारण कि 
बिस्तर भारी हा जाता है और नोकर का उठान म कष्द होता है। लेकिन महमाना के लिए 
हर चीज का होना उनकी दप्टि म जहूरी था--इस हद तक कि बई बार तो मुझे सुझनाहट हा 
जाती 
कमला का बच्चा होनेवाला था तव बी बात है । उसके लिए एक बहुत ही नरम और 
बढ़िया रजाई मैंन वनवाई। बह कमरे मे रखी हुई थी। उसी दित शाम का एक बहन टेन से 
आइ और वजाजवाडी भ ही ठहूरी । १०३ डिग्री बुखार और शरीर म फोडे । जमतालालजी तो 
बस उतावले--इसके लिए विस्तर लगाआ, रजाई लाओ वगरा वगरा। उनके हुक्म के जागे 
फिर नौकर और क्सित्री सू्ने ? बस फौरन विस्तर लग गए और क्मलावाली रजाई उस 
उढा दी | मैंन सोचा-- है राम ! न जाने कसा बुखार है क्या प्रीमारी है और कमला की नई 
रजाई उठा दी। भव यह रजाई कमला के काम क्से आयगी ? और ए्ल्रि वह कमला के काम 
आई ही नहीं। 
ऐसे ही एक वार कोई महमान वर्धा स॑ गुजरनेवाली थी । जमनावलंजी मिलन स्टशय 
गए। वहा गाडी ३ ४ घटे लट। महमान वो टी० वी० / सो जमनालालजी न नौकर दौडाया 
कि बगले स जाकर विस्तर न आओ--सह क्या बार-बार लाना से जाना । आदप्ी आया जौर 
ताबडताड सामने जो भी विस्तर वधा दिखा ल धागा । जब मुझे पता चला कि यह विस्तर तो 
उस दी ० बी ० व मरीज क लिए सगाया गया हा मेरी त्तो ऊपर की साप्त उपर और नीच 
की नौचे। ह राम। यह कहा दी महमानयाजी | घरवाला वा त्ता बुछ स्याल व रना चाहिए । 
सैबिन जमनालालजी दी त दस यही इच्छा वि छिसरी लित्तनी सवा इस जाम मे हा सके 
घर लें। 
तो इनसब झप्तता से उट्टी पान के लिए यही तथ विया वि रई के विस्तर क इस्तमाल 
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स ही बचना । 

एक चार मैं सावित्ी के प्राय मगूरी गई थी । उयन मर दिए निवाड़ मे पक्ग पर विस्तर 
लगवा दिया। मैं काफी थरी हुई थी सा लट गई। समन याट यहां आउ। फिर मु स्थात 
जाया वि पलंग वी ही गडयड है। अब जमीन पर सा जाऊ ता नींद तो आ जाय सरिन नौयर 
लोग जूते पहनकर घूमते हैं। फिर सुयह जलती उठने वी आटत नहीं--जर बहू अयर एसा सात 
देख लेव तो उस बुरा लग । जम-तस रात वाटी । सुपह सहज भाव से बहू से गई रात वा विस्मा 
सुनाया | वह बोली--ता फिर आप नीचे ही सा जाती--बम सनम नीट ता आ जाती । ता मुे 
चन जाया कि चलो जमोन पर ता सो सरूगी अब। लरिन शाविद्री तुरत रिक्शा में बठार 
बाजार गई और लकडी ये पाटे वा आडर दरर आई जा उसी लिन शाम तन आ गय । मैंन पूछा 
क्तिने वे है तो बहा कौन बताव । बाद मं पता चता कि ३५ रपये के थ। सान वा ता मैं उन 
पर सूख सं सोई लेकिन जय मसूरी स आन लगी ता जो दुखा जि अर इन पराटा वो क्या होगा? 
घर के बच्चे उनपर साए तो उनरी कमर सीधी हा जाय। लेरिन उह ता चाहिए निवाड वा 
पलग और मोदे नरम गद्दें । आज दे फ्शन व जमान म य चीजें मल थोड़े ही याती है! 
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स्त्री को पति वा सही महत्त्व उसकी अनुपस्थिति म ज्यादा महसूस होता है। बस ता 
बैटे बंटिया पोते आदि वी ममता भी स्त्वी के लिए बम नही होती पर पति वे समय घर म जो 
अधिकार स्त्री वा होता है वह्‌ बच्चा वेटा के राज म नही होता । यदि स्त्री उदास है उसके 
मन मे कुछ दद या कप्ट है उसकी आख म पानी है तो पत्ति विघल जाता है, और वह जिस 
तरह पत्नी को खुश करने के लिए उत्सुक रहता है वह बात बेटों पोता मं कसे आ सकती है। 
सिर म दद है पत्नी वा चेहरा उदास है तो पति चाहे जितना थका हुआ ही अपनी थवावट 
भर कप्द भुलकर पहले पत्नी वो सभाल लेगा। उस सतोप देने का प्रयत्व करेगा। पर कोई 
यह समझ ले कि पति पत्नी में इतना अधिऊ स्नेह जौर आत्मीयता होने पर भी उनमे झगडा मे 
द्वोता हो दो वह भूल होगी । यदि अधिक से-अधिक झगडा क्सीमे होता हो तो पति और पत्नी 
मे ही। पति यदि अपना सारा गुशसा कही उतारता है तो पत्नी पर ही। पति के लिए पत्नी से 
अढकर दूसरा कोई इतना निव्ट का आत्मीय नही होता । 

जमनालालजी का मुझपर बेहद प्रेम था और मेरा उनके प्रति अत्यधिक स्नेह और 
भादर ! यदि एक तरफ भगवान हा भौर दूसरी तरफ जमतालाजजी हो तो मैं भगवान वी तरफ 
न देखकर जसनानालऊी के साथ रहना ही अधिक पसद क्रूगी। यह कोई शारीरिक आकृपण 
की बात नही थी वयाकि वह सवध तो हमने दई वर्षों पहले ही त्याग दिया था। फिर भी न 
मालूम उनके प्रति ऐसा कौन-सा जाकपण था कि मैं उनकी सेवा और सुख-सुविधा के पीछे पायल 
बनी रहती थी । यह तवकी बात है जब हमारी उम्र काफी प्रौट हो गई थी और हमने शारीरिव 
सबंध सवथा त्याग दिया था। अब रात वी जब भी आख खूलती तो देखती वि वही वह जय ता 
नही गये और बह न भी जग हा ता जग जायगे और मैं साती ही रहगी, ऐसी चिता सदा मन म 
बनी रहती थी | जागतन पर उनके विषय म हजार तरह की चिताए आती रहती। 
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हमारे परस्पर क॑ प्रेम भ न मालूम कितने हिस्सा वटानेवाले थे, जो हम निकट नही आने 
देते । इसमे आपस म चखचख चलती ही रहती। मैं चाहती थी कि बह सेवा ले ता मुझस ही 
लें। उ-ह कोई अपनी सेवा करवानी हो तो मुलसे करवाये और कह । लेकिन उनदी सवा बरने 
के लिए तो एक फौज सी ही त्यार रहती थी। मुचे अवसर ही कहा मिलता | नौकर संतेटरी 
कायकर्ता जादि के कारण उनके और मेरे बीच जो खाई वन गई थी उस क्से पाटा जाय । यदि 
उड्होन स्नान के लिए कपडे माग तो नौकर दौडे | वाहर जाना है और पानी पीना है तो पानी 
लबर दूसरे ही तयार रहते, सर मे दद हो रहा है तो मतन के लिए मरा नवर ही नहीं लगता। 
मरी व्यथा बह जानत न हा सो वात नही पर दूसर का मन भी दुखाना नही चाहते थे | मेरा मत 
दुयने पर मुझे तो समझा भी सकत थे और आखिर मैं तो उनकी थी ही, पर दूसरा वी मनोभावना 
का ख्यात तो उह प्रथम वरना पडता था, इसलिए मैं रात दिन ईप्या की अग्नि म जना करती 
थी। 
यह बात सही है कि वह महान थे । उनका काम करना या अनुकरण करता मेरे बस की 

बात नही है। पर जितना कर सकती हू उतना ही करू बुछ त्तो इस विचार से और कुछ 
जधिकार रहित बन जाने क कारण भेरी गुस्सा पीन की आदत वन गई है क्याकि जब मेरे 
ग्ुस्स का मूल्य भी वया है और जलन तो मिट ही गइ है। यही कारण है कि मैं उनके विना भी 
इतनी दीघ अवधि तक जीवित हु जौर अच्छी तरह जीवित हू। अब रात को जरदी सौकर 
भी ६ बजे तक सोती रहती हू । पहले तो नीद खुलती और उनकी चिता करती अब न उनवी 
चिता ही करनी पडती है जौर न उनकी सेवा दूघरे करें ऐसी डाह ही रही है । फिर में यह वैसे 
कहू कि उनके जान स॑ शुझें दु ख हुआ और यदि हुआ तो अपने स्वाय के लिए हु हुआ था । वह्‌ 
जाने मे इसलिए सूखी हुए कि उहोने सेवा मे अपने शरीर को इतना घिस डाजा था कि वह 
घिलवुल खोखला बन गया था । हा, यह वात सही है कि यदि वह आज रहते ता देश का, हजारा 
नही लाखा का भला करते। पर वह्‌क्से टिक्ते उनके कष्टा को देखकर ही ता भगवात ने उनपर 

दया की । उह अपने पास बुला लिया । 

& फरवरी, १६४२ की बात है। राधाहृष्ण एक पुरान नौकर यूजलालजी को 
जमनालाजजी क पास गोपुरी ले गया और वोला-- वृजलालजी का दुकान या ग्राम सेवा मडल 
कही भी जमता मुश्किल है तो आप कह वसा करें। जमनालालजी ते कहा-- 'वृजलालजी, 
तुम फ्किर मत करा बम बहुत है। दो दिन मे गोपुरी स क्जावाडो दे राम्ते मजा भइदे द्दँ 
और जो ऊवठ-खाबड हिस्सा है उसे पाट दो 0 | 

बृजलालजी ने १० ता० को ही सारा रास्ता साफ करवा टिया। ११ ता० को सुबह 
जमनालालजी उस साफ रास्त से होकर आस-पास की सस्थाजा का चवकर लगाते हुए लक्ष्मी 
नारायण मदिर, खाटी भडार और वहा स दुकानवाले घर पर गये | उसी त्नि ३ ४ बज उनका 
शरीरात हुआ | अजीव सयोग है। वर्षो तक उस ऊयड खाबड रास्ते पर चले अंतिम समय साफ 
रास्त पर हाकर गये। उस दिन सभी बातें अथभरी हुइ--आज सोचन पर एमा लगता है। 
सुबह दुकान जात समय मुस्स वाले--- 'लोगा के आन म॒ दर है ठुम साथ चलो--राम्ते म बातें 
बरते चलेंगे। इतने म रामवारायणजी चौघरी वगरा आगय तो उनसे बोले--' अभो तो 
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जानकीद॑वी को समय दिया है। सो व लाग राजी से जलग दूर चलने लग। मुझे वुछ डर-सा 
लगन लगा--जाखिर जाज खास वात क्‍या करनी है मुझसे ? मेरे पास ता इधर उधर वी 
शिकायता के अलावा और वात ही क्या--नौर उससे उह तो खुशी होने स रही। तो मैं 
बोली-- आज ही ऐसी क्या बात है ? इन लागो से बातें करो । खर--वह उनसे बात करते 
हुए चले । लेकिन मुय्ये जब भी साच बना रहता है. कि ऐसी क्या वात है जो उस दिन मुझसे 
करना चाहते थे । 

दो एक दिन पहल ही उहोन मुसस कहा था कि मृत्युपत्न ल आना, उह रद्दी कर देंगे । 
मैं बोली-- दुकान की तिजौरी म रखते हैं जाऊगी तब लती जाऊगी। ११ ता० कोजा रही 
थी तो लेती आती--लेकिन मौका ही नहीं आया । फाडन स रह गए तो अच्छा ही हुआ--उनसे 
जमनालालजी के बचपन से लेकर अत तक के विचारो वा पता चलता है । 


जमनालालजो का मनो मयन 


जमनालालजी के मन म॑ क्शोरावस्था स ही आध्यात्मि/ उनति व शाति के लिए 
विचारमथन चलता था। उनके जीवन का यह एक महत्त्वपूण पहलू था। जीवन के जतिम काल 
मे माता जानदमयी से मिलकर उह असीम समाधान मिला था। विचारा वी यह उथल पुयल 
फिही विशेष कारणा से थी और उसके समाधान के लिए उनकी छटपटाहट अत तक बनी रही। 
वे बारण विशेष क्‍या थ॑ यह जानने के लिए जरूरी है वि पुनरावत्ति हान पर भी सक्षपम 
जमनालालजी 4 जीवन का लखा जोखा लिया जाय। 

सीवार वे काशी का वास नामक गाव मे जमनालालजी का जाम हुआ। पिता 
बनीरामजी तीन भाई थ। तीना भाइयो के परिवार एक ही हवली म रहत थ हालाकि चूल्हा 
चक्की जलग था। ३० ३२ जना स भरीपूरी हवली थी यह । कनीरामजी वी पनी वढ्विदेवी 
सुहर थी और जमनालालजी भी अपनी मा पर ही गय थे। गारा चेहरा ओर भरा बदन माजी 
उनव चेहर पर जगह जगह वाला रग लगा देती था कि वही नज़र न लग जाय। खाना पीना 
सेलना-कुृदना--एम ही जीवन गुजर रहा था । 

वर्धा वे सठ बच्छराज बजाज सीकर आय । वच्छराजजी पाव भाई थ, लेकिन विसीको 
भी सतान नही थी। सो बच्छराजजी अपन दत्तव पुत्र रामधनटासजी को जात दिलान सीकर 
गए। वही जवस्मात्‌ रामधनटासजी की मृत्यु हा गई। सीकरवासी बहुत परंशान हुए उहनि 
सांचा कि इटट ता अय बच्चा देवर ही वापस भेजना चाहिए । रामघतटासजी व भी कोई सतान 

नहीं धी। सा व वच्छराजजा वासी-वा-बास कनीरामजी के यहा जाय । बच्छराजजी वी पतली 
सद्दीयाइ भी वापी सुदर थी। उठ पीट पर बढाया। बुछ ही टिन पहले जमनालालजी वी 
दाठी (वतीरामजी की माता) का स्वगवास हुआ था। सद्दीवाइ का दखत ही जमनालालजी 
दाठी जा गई--ठाठी आ गई बहत हुए सद्दीयाई व पास आ गये । सद्दीवाई बाजी मि यह त्ता 

मर पाम ना रहा है। जमनालायजी को मा न कहां-- जापतव्रा ही है। सद्दीयार्द न गाठ बाध 
ला। जय पनारामजी और वद्धित्वी व वच्छराजजी के वासी-कान्वास जान वा कारण पता 
चला ता यह बहुत असमदस में पट । बच्छराजजी और सद्दावाई न जमनावातजी को हत्तरऊ लन 
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वा सुझाव वनोरामजी के सामने रखा। वृद्धिददी अपने बट को बहुत ही चाहती था। 
जमनालालजी के अलग होने का सपने स्व म ख्याल नही कर सकती थी | अत म क्नी रामजी न 
व्धितेवी से कहा-- हम अपने वचन का तो पालन करना ही चाहिए चाह फ्रि वह वात सहज 
भाव से ही क्या न कही गई हो ।' 

बच्छराजजी न कनीरामजी को भेंट स्वरूप कुछ धन देना चाहा । लेक्नि कनीरामजी 
बहुत स्वाभिमाती व्यक्ति थे । वह इसके लिए कसी भी तरह तयार नही हुए। अत म॒ वच्छराजजा 
व्‌ गाव के जय लोगा के बहुत आग्रह कश्न पर क्नीरामजी ने कहा कि ग्रदि आप कुछ करना 
ही चाहत हैं. तो इस गएव म एुक कुआ खुदवा दीजिए ताकि यह गाव जब-कप्ट से मुक्ति पा 
भव । 

इम तरह ५ वप की उम्र म जमनतालालजी वच्छराजजी के दत्तक पौत्न होकर राजस्थानी 
क्षेत्र कासी-का वास से महाराष्ट्र मे वधा गए। प्रात बदला, भाषा, रहन-सहन खाता पीना सब 
कुछ बदल गया । फिर कासी-का वास मे चहल पहल से भरा घर उमुक्‍्त वातावरण था। वह 
सब छाडबर वर्धा के सुनसान घर में जाना पडा जहा जमापूजी तीन प्राणी बच्छराजजी 
सद्दीवाइ और गांद की विधवा मा वसतीवाइ। न क्षिसीसे जान न पहचान । 

वच्छराजजी की पत्ती सद्दीवाई बहुत ही घा्मिक प्रवत्ति की भली स्त्ती थी । जमनालाल 
जी पर उनका बहुत असर था। अपनी जम की मा वी दूरो को वह सहीबाई बी वजह से थोडा 
बहुत शायद भुला भी पाते, लेकिन जमनालालजी के ११ वप के होत न हात सद्दीवाई का भी 
स्वगवास हो गया । *मसे जमनालालजी अपमनं-से रहने लग । स्नेह का एक बहुत बडा आधार 
टूट गया था । 

मद्दीवाई के जान से बच्छराजजी को भी वहुत आघात लगा । उन्हांसे सोचा कि पोत वी 
शादी कर दें तो अच्छा वहू वा महतो देख लें। १३ वपष वी उम्र म जमनालाजजी वा चिवाह 
मुझसे हुआ | मैं ता ६ वप की बच्ची ही थी । हम दाना ही विवाह के महत्त्व से अनभित्त और 
एक-दूसर से विलकुत अपरिचित ये। 

विवाह के समय जमनालालओ के जमपिता क्नीरामजी का भी सपरिवार मीजर से 
बुलाया था। साथ म जमतोलालजी के छोटे भाई वद्रीप्रसाददी भी थ। विवाह के बाद ही 
बद्रीक्रसादजी का भियादी थुखार आया और ८ दिन के वाद ही वह चल बमे | उनकी उम्र कोई 
११ वप थी रही होगी। जमनालालजी और क्नीरामजो पर ना जसे दुख का पहाड़ ही दूट 
पडा (लकित अभी तो और की दुख उनके अएय झवट थे अरोद १९७ भहीने बादही 
जमनालालजी बी दत्तक मा वा भी दहात हो गया । वधा का सुनसान घर और भी सुनमान हो 
गया। 

जब जमनालालजी १७ चपे के हुए तव एक एसी घटता घटी जिसमें उनकी सपूण 
मन स्थिति सस्कार भाव-स्वभाव का पूरा दिग्दशन हा जाता है; जमनालालजी को बाहर 
गाव क्सी विवाह मे जाना था। चह तयार होवर दादा वच्छराजजी वे पास जाय । वच्छाजणी 
ह हि बह की बाली ता पहन ला। जमनाजावजी ने इतना ही वहा कि न पहनने 
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बच्छराजजी भले ही तज स्वभाव बहा और हमशा गात्रिया मे हो वात बरत हा, 
लक्नि जमनालासजी को वह बेहरट प्यार वरत थ। जमनालालजी वा भी उनस लगाव होना 
स्वाभाविव ही था | इस घटना के कुछ महीना बाट ही बच्छरातजी वा स्वग॒वास हा गया। 
जमनालालजी वो आाभात लगा। अगर बोई धीरज था ता यही वि जमनालातजी व सग बड़े 
भाई माधवलालजी साथ म ही थे ओर बच्छराजाी का वारोबार जच्छा तरह समातन थ। 
विधि वो शायद यह भी मजूर नही था। कुछ समय बाट माधवलालजी वा मियाटी बुखार 
चढा और नौ ही दिन म वह भी चल बसे । बहुत भारी सदमा जमतालालजी वा लगा। वह 
इसे सह नही पाय और वेसुध हो गय । दादी वा निमल प्यार, मा वा लाड दादीजी वा स्नहू 
और भाइया वी ममता की याद उ ह सताने लगी । उनका ज-मजात वराग्य और भी तीग्र हो 
उठा वह साधु बनने तथा गगा के विनारे कुटिया बनारर रहने वी बात सांचने लग। 
अपनी बहना की ओर स भी जमनालालजी वो चिता भौर दुख था। मरी तीन ननद 
थी--तीया ही मुझस छोटी । एक दातारामग्रढ म ब्याही थी विवाह बे बाट एक बच्चा हान पर 
चल बसी |वह वच्चा भी न रहा | दूसरी बहन गुलाबयाई का विवाह डडराजजी खेतान से हुआ था। 
उनके कोई बालवच्चा न होन से वह भी दु खी। तीसरी वशरवाई। १२ वष की उम्र मं केशरबाई 
का विवाह फतेहपुर क जो रावरमलजी पोद्दार स हुआ। जोरावरमलजी अपनी गांद वी चाची भा 
के कहने भ थे सो केशरवाई ने बहुत दुख भोगा। जमनालालजी ने दोना म मेल कराने वी 
दष्टि से दीना को वर्धा लाकर रथा, वाद मे बदई म “यवसाय खुलवा दियां। बुष्ठ समय बाद 
जोरावरमलजी वैशरबाई और उनके तीन बच्चा को वर्धा बुला लिया और व साथ ही रहने 
लगे। समय आनद से ग्रुजर रहा था कि जोरावरमलजी विपम ज्वर म चल बसं। बहनक 
वधय का दु ख भी जमनालालजी की झेलना पडा । अबतक हमारे भी तीन बच्चे हो घुके थे । 
जमनालालजी चाहते थे कि वेशरबाई के बच्चो की देखभाल हमारे बच्चा वी तरह ही हो । मैं 
भी इस बात का वराबर ध्यान रखती ) पहनने आउन, खान पान रहन-सहन मे सादगी रखती। 
लगभग बेशरवाई वी तरह ही रहती। कुछ समय तो यह ठीक चला लेकिन बाद म॑ छीटी 
छोटी बातो पर कभी कहासुनी भी हो जाती। कुछ तो वह भी वेशरबाई दे बच्चा का ही पक्ष 
लत | समय पाकर मेरे मन म यह असर होने लगा जि जमनालालजी से लंक्र घर के सव लोग 
केशरबाई का ही पक्ष लेते है। मेर इस भाव का भी जमनालालजी के मन पर बाझ रहता था। 
इसबीच जमनालालजी का सपक बापूजी से हुता। उहूँ तो माना मनभाते भगवान 
ही मिल गए। इतन दु खो स तप्त उनक हृदय को वापूजी के काय जीवन विचार और शो 
का चदन भिला। उह लगा कि वापू से एक नई जीवन दिशा उह मिलेगी । बापू के हर आदश 
को हर विचार को अपने जीवन म उतार लेन की उनवी साध सतत रहती। इस ओर वह 
मुसूस्त अधिकाधिव अपक्षा रखने लग । मेर लिए तो उनकी वाणी वेदवाक्य थी। सी जसा वह 
कहते करने का पूरा प्रयत्न रखती । गहना छूटा घूधट छूटा विदेशी कपडा वी होली जलाई, 
खादी को अपनाया सयाग्रह मे भाग लिया जेल गई आश्रम-जीवन अपनाया, सब किया । इस 
बारे म जमनालातलजी का मेरी जार से काफी सताप था। ओर ऐसा वह वहत भी थे। जपन कई 
पत्ो मं इसका जिक्र भी उहांने क्या है। हालाकि यह अतिशयोक्ति ही थी, लक्नि वह मुझसे 
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कहा करत ये कि त्याग म॑ ता तुम मुझस आगे हा । एक बार उ्दोन बापू के सामने अपनी सारी 
जमीन जायदाद छोडने वी बात कही | बापू ने मुझ बुलाकर कहा कि यह जमीन जायटाद 
तुम्हारे नाम कर दें ? मैंने कहा-- 'बच्च अपने भाग्य का खायग। मरा भाग्य ता इनके साथ 
बधा है। जसा ये खाएय पहनेंगे, बसा मैं भी खाऊगी पहनूगी। जिस साप का ये छाड रह हैं, 
उस मैं गले में क्या लपदू । 
लेक्नि जहातक उदारता व प्रेम का प्रश्न था, मैं उसे व्यावहारिक मयादा स ऊपर नही 
अपना सकी थी। उह तो जपन और पराए बच्चा मं समानता लगती थी। महिवाश्रम की 
लडक्यो को सम्हाल रखते और मुझस कहते इनकी मा बन जाओ | लेकिन मैं दूसरे बच्चा को 
अपन बच्चा जसा प्यार कसे कर पाती ! मैं तो अपने बच्चा को भी जसा चाहिए बसा 
प्यार नही कर पाई। उनके जसी समान दप्टि लाऊ, तो कहा से लाऊ। हर व्यक्ति का कुटुबी 
जन के जसा चाहना--यह हो सकना मुझसे कठिन था | उह मरा यह स्वभाव अच्छा नहीं 
लगता था | वह चाहत थे वि उदारता और प्रेम म मैं उनसे आग निकलू । पर यह मुझसे अत 
तक नहीं बत पाया | दरअसल उनकी अति उतारता की वजह स मुझपर उसका उलटा ही असर 
पड़ता था। मैं सोचती--वाल विवाह के कारण पीहर अधिक नहीं रह पाई बच्ची होने के 
कारण ससुराल मे भी आवद नहीं मिला जब समझने योग्य हुई ता पति के साथ सुख जौर 
सौभाग्यवत्ती होत हुए भी विधवा का-सा उदाम और खित जीवन ही बिताना पडा । 
और भी वई बातें एमी थी जिनस मुझे बट॒त परेशारी होती थी। जमतालालजी के कान 
और सिर मे बहुत दद रहा बरता था। बहुत इलाज कराया, पर कोई लाभ नही हुआ । मेरी 
झुझ्नलाहद इसलिए भी थी कि वह अस्वस्थ रहत हुए भी हमेशा नए नए झझट मोल लेते रहत 
थे | अमुक स्त्ती वा पति मर गया, अब उसके घर का प्रवध क्से क्या होगा, अमुकः का शादो 
करबानी है, फ्ला कायकर्ता बहुत मुसीबत म है. आज जो लोग आनवाले हैं उह कहा ठहराना 
और उनके लिए खाने म॑ क्या बनेगा आदि। ऊपर स राष्ट्रीय सावजनिक कार्यों का बाझा। 
मैं चाहती थी कि वह कुछ आगम बरें,लेविन वह तो जस दूसरा के दु ख दद थो अपना दु ख दू 
भान बठे थ। अत म वह इतना थक जाते कि मुझे भी उनसे वात करने म॑ दया-सी आने लगती 
और मैं अपने बच्चा का भी उनके पास जाने जौर बालन से रोकती। इस तरह जीवन में 
असम्वाभाविक्ता सी जाने लगी | गुस्सा ता मन म॑ रहता ही | लेवित क्या करती | 
मैरी इस दिन रात वी अतिचिता के कारण यदि मैं उनसे कुछ कहती तो वह दुराग्रह 
की सीमा तक पहुच जता । इससे उ'ह झुझलाहट और चेचनी होती। 
घीरे धीर मरी अशाति बटती गई । छोटी भोटी वाता को लेकर असतोप भी बल्ता गया 
और मैं चिडचिडी बनती गई। भेर स्वभाव को चिडचिडा बनाने म नौकरा ने भी मदद की। 
जमनालालजी को खुश रखने क लिए तो वे बहुत दौड धूप करते, पर मेरी बात को अवहेवना 
वी जाती। नौकरा के प्रति जमनालालजी का स्वभावगत उदार व्यवहार भी मुझे असद्य हाने 
लगा 
जमनावासजी क॑ सक्टरिया वा ठाठ तो और भी बटा चटा रहता था । जमनालातजी 
उनको बहुत स्वतत्नता देते ये, उनक गुणा वो. खोजकर नस वाम ले लेत थे। लेक्नि मुये तो 
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उसके अनुरूप मिल नही पाया। बापू और विनांया के बाट जीवन मएप आध्यात्मित मा 
वी कमी उह खलती थी। ४ ११ ३८ वे अपने पत्र मे बापूजी वा वह लिखत हैं. 'मुसे तो 
लगता है कि अभी तव मरी बुद्धि वाम दे रही है। मर म जो वमजारिया हैं व व जिन वारणा 
से घुसी हैं व भी मालूम हे उनको निवालने वी इच्छा भी है। यह इच्छा तीब्र बनाई जा 
सकती है। परतु मेर पास याने मर साथ वोई एमा व्यवित नही है जिसम प्रम सयरा व उठारता 
भरी हुई हो जिसके पवित्र चरित्र व प्रेममय वातावरण या सवा म मर मन वा शाति मिले। 
बया इस प्रकार वी वहन या भाई आपवी निगाह म हैं ? अगर निगाह म हा तो क्या उसया मर 
साथ रहकर मेरी सेवा करता सभव है २! 
ऐसी मनोदशा लेकर वह माता आानदमयी स मिलने गय। जीवन मे शायट पहली बार 
ऐसा शात सात्विक प्राइतिक वातावरण उह मिला था। बुटुब-बबीले वी चिताआ सावजनिव 
समस्याओं कार्यकर्ताआ की टिकक्‍शता स बोसा दूर ऐसा रमणीव वातावरण पावर शाति वा 
आभास होना स्वाभाविक ही था। ऐसे शुद्ध वातावरण म जब माता जानदमंयौ स उनवी 
भैंठ हुई तो उह मनभाती-सी चीज मिल गई। मा से अय बाता के अलावा जगनालालजी न 
एक इच्छा प्रसट की-- मा मैं जापकी गोद म सो सकता हू ? वर्धा मं भी जब जमनालालजी 
तड़के सुबह उठते तो अवसर अपनी जाम वी मा वी गाद म सिर रखकर लट जाते थ और उनम 
भजन गाने का बहते । इससे उह बहुत शाति मिलती थी। सो मैं कल्पना वर सकती हु कि 
इतने बर्षो के व्यवधान के वाद जब वह माता आनदमयी वी गोद म घिर रखबर लेटे हांगे तो 
उनके रोम रोम को कितनी शाति मिली होगी । 
कुछ दिन पहले इसी विषय पर श्रीमनजी सं चर्चा हा रही थी। उहाने बताया दि 
मनोविज्ञान की खोजा से यह सिद्ध हुआ है कि कुछ व्यक्तिया को अपनी माता से बहुत लगाव 
होता है और वद्धावस्था तक मे उह्ले अपनी मा वी गोद थी लालसा होती है। मन म॑ यटि 
विकार आतं भी हा तो माकी गोद म उह एक मोड मिल जाता है और वे उच्च व पवित्र 
विचारा मे बदल जाते हू' इस चर्चा के बाद मुझे जमनालालजी के जीवन उनकी 
आध्यात्मिक माता की भूख और जीवन के अत मे मिली शाति म काफी सगति लगी। सारा 
सिलसिला मानो अपन आप जुडता चला गया। 
तीन चीजा की कमी बचपन से ही जमनालालजी को सहनी पडी। पिता का स्नेह मा 
वी ममता और ग्रुरुका सानिध्य। कालातर मे बापू रा उद्दे पिता का मागदशन मिला और 
विनोवा से गुरु का चान । लेक्नि सपूण शाति तो उह मा वी गोद पाकर ही मिल सकती थी। 
बह भी ऐसी मा जो आध्यात्मिकता की खुराक उह दे सके | बापू का मागदशन और विनोबा 
बा तान पाकर जमनालालजी को एक उच्च आदश जीवन की कल्पना तो मिली, उस आदश के 
अनुरूप जीवन बरतने वी अठ्म्य इच्छा भी उनके सहवास से जमनालालजी म गहरी हुई। 
लेक्नि उस ध्यय तक पहुचन क लिए सतत उत्साह बनाये रखनेवाली मा उह अबतक नही 


4. सुप्रमिद्ध मनोविद्वान शास्त्री फ्रायड के अनसार इस स्थिति को ओडिपश काम्पल (0८6॥७ए5 
००पफ्ा८९) बहइत हैं। 


जमनालालजी मर पतिदव ३०७ 


मिल पाई थी और इस सवध मे उनका मानस मथन तीद्रतर हाता जा रहा था। माता 
जानदसयी से शिववर जाध्यात्मिर मा वी उनवी खाज पूरी हुई । 

माता आनदमयी के पास से लौटवर वह बधा आय। सव सावजनिक व यापारिव 
बामा से उाहाने अपन-जापना मुक्त वर निया। सिफ ग्रोसवा वा काम उहाने अपन जिम्म 
जिया जौर गापुरी मं एवं चापडी वाबाबर उसम रहने लगे। बुछ समय वाट मु्े भी वहा ल 
गय। अप उनया चित्त काफी शात हो गया था। बापू वा उद्यात लिखा भी-- 'मुये अपने काम 
म गांसवा सघ मे व पु० विनावा के साथ या जेल ही देहाता म धूमने स ठीक शाति व उसाह 
मिलता जा रहा है। मरी गाडी ठीए चल रही है ।” 

११ फरवरी, १६४२ को रवतचाप बट जाने के कारण जमनालाजजी का दहावसान 
हुआ । इस सार जीवन पर दुयारा नज़र डालनी हू, तो लगता है वि हमार जीवन म जा स्थिति 
निर्माण हो गई थी उसवे वारण यदि जमनालालजी न जात ता मुसे जाना पडता। उनके जाते 
थी तात्कालिक प्रतिक्रिया मरे मन पर यही हुई कि मैं उनकी चिता भ जलवर सती वनू। 
बापूजी स मैंन बसा वहा भी। जाज सांचती ह तो लगता है शि एक समय वह इच्छा जरूर थी 
जेक्नि उस समय ता बह बात मैंत बवज जावश म ही वही थी। उनके जाने बाद ३० व मैंने 
निकाल त्यि मरा वही कुछ तो नही हुआ। खाती हू पीती हृ सभो काम तो चल रह हैं। 
चल्वि' यह कहू तो भी घूठ न होगा वि मैं जाज जिशेष दु खी भी नहीं हू क्याकि मरी इर्प्या व 
जलन छूट गटी जमनालालजी वी चिता नही रही और उनके गुण ही गुण याट जाते है 

जय मैंने अपने मन वी स्थिति स्व० महाटेवभाई वी पत्नी दुगावहन वो कही जीरो 
रोरर महादवभाई कब पीछ आधी रह गइ थी ता वह बहने लगी-- जानकीवहन, यह क्‍या 
बहती हो वि जमनातालजी व चले जाने भ तुम्ह दु ख नहा हुजा ?! मैंन कहा 'दुगाबहत यहि 
मैं उह प्राण दवर भी बचा सकती तो जरूर वचा7 का प्रयत्न वरती। लक्नि जय देखा कि मैं 
इसम कुछ नहा कर सकती, तो फिर रोना और दु खी होना व्यथ माना । बस | जय तो मुझे यही 
अच्छा लगता है वि मैं कर सकू उतना उनका काम कहू। रोने घाने से लाभ भी क्या है ? उत्टे 
घदूत हैं रान से जान वाली आत्मा यो कप्ट हाता है | 

जमनालालजी के पूर जीवन पर जय भी सांचनी हू तो हमशा यही लगता है कि वह 
एक 'पागश्रप्ट योगी थे। कुछ जीवन बावी रह गया था, वही भोगने आय थे । 


ड्ण्८ समपण और साधना 


विनोवा मेरे माई 


विनावाजी २२ २३ वप वी उञ्भ म घर से विस्‍स्वत होदर निकले ये। निक्‍ले ताथे 
हमालय जान बे! लिए लेक्नि रास्ते में वापू रूपी हिमालय उह मिल गए। बापू के वनारस के 
भाषण से इतने प्रभावित हुए कि उही मे रम गए। प्रायः मौन ही रहते छे और आवश्यकता मे 
जलाबा बोलना उह काटा के समान लगता था। जमनालालजी के जाग्रह से बापू ने उहे 
सत्याग्रह आश्रम वी शाया खोलने के लिए वर्धा भेजा । अभ्यास करना कराता, सस्था मे जमीन 
पादन आति के काय म सतत लगे रहना और शरीर श्रम करवे ही कमाना व उसीम निर्वाह 
बरने वा प्रयत्त करना--मह्‌ उनकी तपस्या थी । एकादशत्रत म॑ जो दस वठोर ब्रत दिये है उह 
पूरी तरह जीवन म उततारत की साधना उहने की है । 
दस आश्रमवासिया व॑ बीच १०० रु० मासिक लेना विनोवाजी ने जमनालालजी के 
आग्रह स माता था। हर महीने मांघेजी वर्धा की दुवान से १०० रु० ले जात थे। एक हित 
विनांबाजी उम्र तरफ घूम+ जा रहे थे तो मोघजी से कहते गये कि मैं दुढ़ान की तरफ जा रहा 
है तो पस में ही लता आऊया। दुकान पर जायर बाले-- आश्रमाचे पसे दया ! * दुकानवाल 
बाल-- मलातर शेठजीनी सागीतले नाही। ' सुनकर विनोवाजी तो चल टिये। उनवे लिए 
तो वह पम्र मागन का पहता वे आशिरी जवसर था। जब जमतालालजी वा यह घर लगी ता 
उहनि दुवातवाल, की यूंब पबर ली। तुम लागा को पसा वी बीमत है आटमिया वी नही। 
मैं कितनी मुगिशिला से लागा को साता हू और तुम लागा वो कोई कटर ही नहीं) इतना 
डाटा वि दुवानवाला वी आखा मे पानी आ गया। 
देश जय विनाबाजी को जानता भी नहीं था तब व्यक्तिगत सायाग्रह व लिए पहल 
सयाग्रही व रुप म बापू न विनावाजी के ही चुना था । साय का आग्रह तो बापू और विनोथा 
मे समान ही रहा। बापू अगर वहिमुखी जौर आमनिप्ठ थ ता विनात्रा अतमुखी व ब्रह्मनिष्ठ 
हैं। टाना न एय-दूसर का इस क्टर साध सिया था वि दाना एवज्प ही हा गय थ। 
हिली मे बापूजी न २१ टिन का उपवास किया। सवय चिता होना स्वाभावियी 
हो था। महाटवभाद न साचा जि विनाय का वर्धा से बुत्रा लिया जाय ता बापू वो जामिय 
गुरार मित्रगी | फिर प्रायना मं भी इतन लाग आत हैं ता बापू वा बाल कुछ हवाहा 
जायगा। सबया यह बात जची । महाटवभाई न यह भी सोचा किइस बार मे अगर बापु से 
पूछा और उटने मना बर टिया ता बात वही खतम हा जायगी । सा बापू स॒ पूछ बगर उ.«ते 
बधा फान रिया रि बापू न उपवास शुर जिया है अगर विनाया आ जाय ता बापू को जा मत 
बे मितरगा । मैं. कमतर राधार्ण और धात्ेजी विनाया व पास गए । विनाया ठहत रहे थ। 
हम साय बढ गय तो जिनावा भा आर चुपचाप बठ गय। आधिर क्मत हिम्मत वर 


१ अायम के हरा द हो। 
३ हमें ट। शरण ने इस दारे में शुछ रद्द नहीं । 


विनोया मेरे भाद ३०६ 


बोला, 'यापू का उपवास चला है सो तो जाप जानत ही है। अभी दिल्‍्तो से महादेवभाइ का 
फोन जाया था वि विनोबा आ जाय तो बापु को अच्छा रहंगा प्र थना का लाभ मिलेगा।” 
विनोवा सुनकर चुप रह । फिर आहिंस्ता म॑ वाने, वापू का काई खतरा नहीं है। उनके साथ 
भगवान है। अब हम सव चूप। फिर थोडा ठहरकर विनोवा ने पूछा “बापू न बुलाया है 
क्या ?” हम क्या जवाब देत ? फोन तो महादेवभाई का था। हम एक-दूसरे का मुह दखने लगे । 
उन दिना विनोयाजी प्रतिदिन पास के गाव सुरगाव से सफाई के लिए जाते थ। एक वेष के 
लिए क्षत्र सयास सरीखा ही था। यह वात बापूजी वो मालूम थी । हम सब अपना सा मुह लेकर 
वजाजबाड़ी लौट आये । दिल्‍ली फोन किया कि विनोवा पूछत है बापु ने बुलाया है क्या ? यह 
सुनकर महादेवभाई भी असमजस म पड गए वि बापू स पूछे बगर फोन क्या था, लेक्यि अब 
तो बापू सं कहना ही पडेगा । सो डस्ते डरते बापू क पास गए जौर 7हा कि हमने विनाबा को 
बुलान वर्धा फौन किया था ताकि प्राथना मे सहु लियत रह और आपको भी अच्छा लगगा। 
लेक्नि विनावा पूछ रहे हैं--“बापू ने बुलाया है क्या ?! 

यह सुनकर बापू भी चुप हो गय। फिर धीरे मे उहोंते पूछा 'विनोबा आना चाहते 
है क्या ? हम एक दूसर + पास ही हैं। इतना ताटात्म्य स्थापित हो गया था एक दूसरे म। 
विनोबा पूछते है ' बापू ने बुलाया है बया ?” वापू जवाब देते हैं, 'विनोबा आना चाहते हैं 
क्या ?! 

दरअसल दुनिया बात ज्यादा व'रती हू, काम कम । विनोबा ने क भी वापू से बहस नहीं 
बी। बापू वे कहा और विनावा ने शुरू कर दिया। कभी आगे रहकर कुछ पूछा नही। हा, 
बापू के सामने जब कोई धम सबठ आता तो वह विनोबा को बुलाकर उनकी राय जरूर लेते | 
बरना दाना के मिलने का क्या काम । 

जमनालालजी विनोवा स शुरू से ही बहुत प्रभावित थे | नागपुर जेल सम जब हम उनसे 
मिलने जाते तो वह विनोवाजी दी ही चर्चा करते रहते | बाद मं धुलिया जेल मे तो जमनालालजी 
और विनोदाजी का साथ ही हो गया। जमनालालजी वी छा बनी रहती कि उनके सान्निध्य का 
जितना साभ लिया जा सके उतना जच्छा । जेल मे यह अनुक्‌ जता भी उ्यादा ची। जमनालालजी 
के आग्रह से विनाबा ने गीता का समश्लोकी अनुवाद मराठी म क्या, जा बाद ग॑गीताइ 
नाम से प्रवाशित और प्रसिद्ध हुआ । 

विनावाजी जमनातवालजी स पहले ही जेल से घूटवर आ गये थे। जाते समय 
जमनावालजी न उनसे कहा कि वमल तो जे में है ही मदालसा और जाम का शिक्षण आपकी 
ही देखर्ब म हो तो अच्छा | वर्धा स्टेशन पर उतरवर पहली वात विनायजी न झुय कही तो 
वही--मदावसा ओम्‌ के शिक्षण की । मुय भी आश्रम म ही रहते को वहा। इस तरह दोना 
लडकिया की पटाई शुरू हो गई। मैं भी श्रद्धापूबक कक्षा मे जाती जाती । 

लश्क्या को पढान का विनोबाजी का यह पहला अवसर था । इससे पहले बे लडका वो 
ही पढात थे और पटाई के सिवा बोलना तो भाना उनकी जीभ म काटा ही लगता था। आश्रम 
के नियम लड़का के लिए भी इतन बडे थे कि लडक्या की तो बात ही क्या | लेक्नि विनोगाजी 
के पढाने वी खूबी थी कि जो भी विद्यार्थी एक बार उनके पास गया बह उनका हो होकर रह गया | 


३१० गमपाण और गाया 


गृष्णशग गांधी और गरता* पी घौधरी मे पुप्र शीयर घौधरी उस सम प परीय १४ १३ 
बंध के थे और आश्रम मे ही रा। थे होता व होता यह्य ही यादुरजौरसुच्चा जायमम 
उठ दाल पायल चुत दयती ता साथती विद्ठाव सोन्याय मेंस हैं जो देगा वाजूर सुूहर 
बच्चा वो आश्रम में भेज हिया गे” भी या पढ़ाई है ? सहित सह वियायाजी मा प्रभाय या 
एियुछ्ठ समय बार हम भी कमा को यही प्वा न तिए रेखा 
बह वियादाजी मे यहा उप्र आरग में रातों था। खाता खाता रमंय एर लिन 
विनायाजी ते कम से पृषा->यहां यो खाया जुर रा लगता है व ?ै कझत नव शन्‍्जाणा 
ता खिवबुज यटी लगता । बिवायाजी उसर जवाब से खाद्य हुए जोर बात-हया लदगा राज 
यही याया याता है और पभी विराम तद्य की सहित पूछा पर इग। साए गा या ठिया। 
हाना भी एगा ही पाहिए। 
हर रविवार का आश्रमवासी आश्रम का साम्मात खाते बायार जाते थे। वझ्साया को 
धुप म पगे पर यध पर आजू यी बारी सटयाए आध्रग जात दय यधा गे राग प हा वरत-- 
बरई पीटिया में ता भगवा व लेखा टिया लाग बढ-बढ दागी गदिया पाए र९ हैं और ये साय 
गाधी व चमपर मे पढ़ हुए हैं आज बाछराजजी होते ता एसा प्रा देत उया ” मर लठ या 
लडपा राधाएप्ण ता विश वे शिप्यय गे रधर दगया पाया हो गया रिखांग उसे छोटा 
विनावा ही यहत हैं। एश राज शाम वी प्राय मे राघाइरण नग बहने बढा थां। एय भौंरा 
उसके शरीर पर रेंगता हुआा कध तय जा गया। समिन राधारप्ण ता आय मूद बस ही बरा 
रहा। 
महासभा वा शिक्षण बिनाव्रा ने पानश्यरी द्वारा चलाया। विनाग्राजी के दोना 
भाई--शिवाजी और बालरावाजी भी वहा थ | तीना भाई ब्रद्मवारी है और त्याग विद्या पान 
मे एक दूसरे से वत्वर नमूने ही हैं। वावराबाजी सगीत मे निपुण हैँ। हमार बच्चा को उतस 
सितार वा शिशण मिला । शिवाजी व चित्रतता मे अभिरचि है। वह चित्न बनात और पाह्यार 
पक देत । कमल ने पूछा--भाप इतनी मेहनत स चित्र बनात हैं फिर पाकर क्या फय देते है। 
शिवाजी वाले--अपने शोव के लिए बनाया--फ्रि सग्रह क्या वरना | 
एस ही बिनोबाजी यापू के पत्ना को पयर प्राड लिया वरत॥ लोगा ने बहा-- 
विनोवाजी, बापूजी थे पत्न तो सहेजबर रखने चाहिए। विनोबा वा जवाब यही रहता-- 
पढ लिया, बाम हो गया उसवो रयने का मोह क्‍या ? 
ब्मलनयन वी उम्र उस समय कोई १२ १३ व वी रही होगी। जाश्रम वे नियम 
बहुत कडे थे। विनोबाजी वा वहना था तरि बच्चा वे माता पिता आश्रम वे राब बच्चा वे साथ 
समान व्यवहार करें । जमनालालजी वे लिए तो यह स्वाभाविक ही था लक्नि मरा तो बमल 
नयत से बोलना चालना मिलना जुलना तकरीबन बद ही हा गया। मैं समान दष्टि लाऊ तो 
कहा से लाऊ ? 
मेहमाता के लिए बगीचे से फद आये थ॑। मैं वरामदे मे वठी फ्ल या रही थी वि कमल 
चहा से गुजरा। जाश्रम के नियम तो ठीक थे लशिन मा का तिल तो नियमों मे बधने से रहा। 
मैंने सोचा कि मैं फल या रही हू--बेटे ने देख भी लिया है और मैं उसे फ्ल भी नही दे सकती । 


बिनोबा मेर भाई ३११ 


ता बयाल आया कि बुछ फव जाश्रम के रसाड़े मं दे आऊ। भावना ता स्वाय वी ही थी दि उस 
बहाने उमर सै-कम मर बेट वा भी मिल ही जायगा। सा मैं २० २५ जमरूद लेकर रमोडे म गई 
और वहा वी अलमारी मे रख जाई। 
उन दिना राटी वनान वा वाम वालकोप्राजी वरत थे। तोलकर रोटी दी जाती थी। 
परासने वा काम विनायाजी करते थे। परामत के समय विनोयाजी न जतमारी खाजी तो वहा 
अमरूद । पूछा--वहां स आय | विसीय कहा--जानवीयाई रुख गई है। विनोवाजी न जमल्‍्द 
बरे ताले और उतनी ही भात्ता म राठी कम वर दी। उनवा बहना था वि अमरूद म रोटी 
के ही गुण कौर ताबत मोजूद है, ज्यादा खान स पाना मुश्शित होता है। बाद मं जर मुझे 
पता चला तो मैंन सोचा--चूत्हे मं पडे, उह तो दना ही बेरार है। 
घर म दूध ता गाय वा हा जाता था। एक बार वापी दूध बच गया ता मैंने सोचा 
इसका मावा वनावर वरपी बनवा ली जाम | जमनालालजी स पूछा उ7₹ तो लागा को खिलाना 
अच्छा लगता ही था | बोल--हा, बरफी तो बन सकती है, लक्नि कमल पास मे ही रहता हू 
यह साच लेना। मैंन कहा--उसे फ्व देना ही मुश्विल हू, मिठाई फ्री तो वात ही क्या ? कई 
चार बुरा भी बहुत लगता था--घाने पीत और ओलटन-पहनन किसी भी चीज को ता कमी नही 
लेक्नि फिर भा अपने बच्चा वो अनुशासन जौर निमभा के वास्ण घुछ द नही सकते । 
एक बार दोपहर के समय वस्तू रबा बररी दा टूघ लेकर बापू के लिए विस्वुट बनान 
जाई । कमलनयन्‌ अपनी उटाई का आसन ठीक करने दने के लिए उधर जाया। बान उसे 
बुलाकर एक यिस्कुट दे टिया वि खाकर देख कसा बना है ? उसने विरकुठ लिया कि मैं एकदम 
चक्कर बोली-- है ?” उसे भी तुरत ग्यालआ गया वि जाश्षम क नियानुमार में कँसे ले 
सकता हू ? बिस्कुट उसके हाथ से छूट गया जौर वह भाग गया। बा ने कहां--जानकीबेन बह 
कया क्या ? बच्चा खा लेता तो क्या था ? मुझे भी जगा कि बा के हाथ का प्रसाट खा लेत मं 
बोइ हज नहा था । लेविन जाश्रम के नियमा का भूत तो सिर पर चटा हुआ था ने! 
पवनार से लाल वरगले के पास ही काले पत्थर वा पहाड है। विनोयाजी प्रतिदिन 
८ घटा पोदन का काम रस्ते थ। आसपास की सस्था के लोग भी सप्तय निकालयर कुदाल 
फावडा लेकर कु जा खादने मे मदद करते थे। कोइ मिनिस्टर या बड़े नेता विनोयाजी से मिलने 
आते, उाह भी वह काम करना पडता था । १५ दिन मैं भी गई। वियोबाजी ने कहां --८ घंटे 
श्रम क्रो तो १३ आन मिलेंगे और तभी को” रोटी खाने का अधिकारी हो सकता है। तो में 
१घदा चक्की पीसना १ घटा झुए पर रहट चताना और छ घटा झूठमुठ खाली भरी टोकरी 
बुए पर इधर से उधर देने का सेल कर देती थी । खाना भी क्या मिलता था--दाल ज्वार की 
रोटी मूगफ्ली का मक्खन और सजी | विशोवाजी कहते थ कि दुध दही, घी तेल तो तव 
मिले जब छुआ खूदे उसम स पनी मिले, पानी से खेती हो, फेती स घास ताना हो, जिससे गाय 
रखी जाय । तवतक इसीसे काम चताना होगा । 
आज के मशीनी युग म रहनंवाला को यह्‌ बात हास्यास्पद लग सकती है। सेक्नि 
आग-पीछे लोगा को मह मानना ही पडेगा कि देश की जसली तरबकी तभी हो सकती है जब 
श्रम वा मूल्य समझा जायगा और हम अपन परा पर खुद खले होगे। 


३१२ समपण और साधा 


शुर्म तो डर था दि गुड और सूगपती के गाया से घट रुपया । सहि। २३१ टिस 
बाद आत्त हु गई और वह अच्छी भी लगा सगी। यमता रा लग्शा शुतीव य्ई से जाया 
तो विनोवा न उससे भी मुए पर याम बरवाया पयर डावाए टायरियां उठया6”॥ मह काम 
बरव॑े उस थड़ा गव मातूम हुआ एसा साप लगता था। साहा से जाश्रम में विताया में साथ 
रहनेवाल और यह भोजा यातेवाल ता रार पिजर हा गय थे लति। छा उत्साह मे काई 
पमी नही थी। वाश--आज सार देश मे यही मनाभावना पटा एा। जाय तय ता इस हश की 
बायापलट हाते दर नहा लगगी। 

बस्तूरवा ग्राम इदौर म विनोयाजी ठहर थ। सात लिन गाते विषया पर उनया प्रयचन 
हुआ-नीति श्री बाणी स्मृति मधा धति क्षमा। सुत्रह सवा प्राय बज संयस बा लगर 
श॥ मील दूर वे गाव वी जार चल । मैं और पमल या छाटा सड़या शिविर भी गाय थे। 
१॥ मील दूर जावर सेत म बढ गए। सूर्योट्य हानवाला था। विनोयाजी पहन लग+-रात्रि 
& से १२ बज वा समय भोगिया या. १२स ३ चारा वा और ३ से ६ यागिया याहाता८औ। 
यह यागिया या रामय ही लोग गया दत हैं। 

तमाम प्रवास मं शिशिर वो बहुत उत्साह रहा और शहरी जीवन थ रहन गहने वा 
आती बह लडवा इस जीवन स बहुत प्रभावित हुआ । 

विनोवाजी मसूरी जानवाल थ। आम्‌ तव वही थी। उस पता लगा हि विनाबाजी 
बिडला हाउस म ठहरनेवाले हैं तो उसन दामाटर व लिया । विनावा न लियवाया वि हम ता 
मालूम नही था वि जओम्‌ वहा है-- माझी झापडी आह ती बरी आहे। आम्‌ की युशी का कया 
कहना। विनोबा आत ही आम स बाले-- मैं २० वप पहल घर स निवला था हिमालय 
जाने वे लिए पर रास्ते मं गाधीजी रूपी हिमालय मित गय मैं उहीम लोन रहा। अब मीरा 
बहन ने आग्रह विया तो प्रश्न उठा हि मसूरी आऊ उनसे मिलन या वह आये ?े तो एवं पथ दो 
बाज । मैंने ही मसूरी आन था सोचा। तुम्हारे पास तो अच्छा ही है। शाम वी प्राथना व 
बाद ओम वी बेटी रुचिरा से बोले--- पाटी कलम लाओ,तुम्ह अक्षर बताएंगे। वह पाटी-कलम 
लाई । उहोन पाटी पर कुछ चित्न सा बनाया। मैं बोली--वापू वे चेह्‌र जसा लगता है । मेरा 
बॉलना था कि उहाने हाथ फेरकर मिटा दिया । मैंने बहा-- मिठाया क्या ? और लियो ।” 
बाले---' लिखने से थोड़े ही वनंगा अब | बन गया सो वत गया । बाद म॑ वहू रूचिरा यो अक्षर 
बताते रहे । 

तब मुर्ये एक वात याद आ गई। एवं बार वधा मे सदालता के घर आये थ तब सहज 
में बोले वि' गहस्थ लोग साधु सता वी सवा अनेव तरह से करते है पर सत लोग भी बदले मं 
ज्ञान उपदेश तो देते ही है। विना श्रम के कुछ भी न लेता विनोवा वी अब वी नही शुरू वी 
आदत है। 

११ फरवरी जमनालालजी की पुण्यतिथि। मैंते विनोबा से बहा वि वर्धा म आज वे 
दिन गीता के जठारह अध्याया वा पाठ हाता है। आज यहा मसूरो म भी हो। वह बोले वि 


4 मंदी तो वह झोपडी ही भती है| 
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१८ अध्याय वा मोह छोटकर कुछ पाठ कर लिया जाय। मैंन कहा--१८ अध्याय तो बसे ही 
बच जात॑ हैं, आज ता जाप भी हमार बीच ह। फिर यजमान जैसा कह वैसा करना चाहिए। 
घरवाला की इच्छा मानकर शुरू क्या | पर ११वें अध्याय म विराट रूप दशन तक आतं-आत 
भावावेग इतना वढ गया कि आखा से अश्रुधारा बह लगी। इतन गदगद हो गए कि आग 
चलना मुश्विल हो गया शब्द नितलना ही गक गया। क्सी तरह रक्त सकते १८ अध्याय पूर 
हुए। दूसरे दिन मैंने विनोवाजी स कह्य--आाग से मैं मर जाऊ तब भी, आपसे १८ जध्याय वा 
पाठ बरन की त। वात ही न करू । 
दरअसल विनोवाजी बहुत ही भावुक-ह॒ृदय हैं। उनक॑ अनेक भावावंग के दश्य मैंन दखे हैं। 
वगलौर म जब जवाहरलालजी विनोवा सं मिलन उनकी कुटिया म जाये, तो विनोवा का भावा 
तिरंक से अपनं-जापको बचाना जसभव हा गया । जवाहरतालजी को देखत ही उनकी आखा से 
स्नहसिकत आसुओ वी धारा वह निकली और कुछ समय तक ता बह उनसे वात ही नहीं वर 
सके, व 5 विलकुल अवरुद्ध हो चुका था। 
एक चार जमनालालजी न विनोबाजी स चचा थी कि राम लक्ष्मण वी सव पूजा बरत 
हैं पर तपश्चया भरत वी कम नही थी। फिर भी भरतजी का मदिर कही देखन म नही जाता । 
उहांने कहा कि मदिर ता क्या बनेगा लेकिन जपने वर्धा क लक्ष्मीनारायण मदिर म ही भरत 
की मूर्ति रब ली जाय ता अच्छा । इसके कुछ टिना वाद जमनावालजी जेत चले गए । एक लिन 
पवनार मे गटा खोदत-खोदते विनावाजी का भरत भेट की मूर्ति मिल गइ॥ विनोवाजी को 
जमनालालजी की इच्छा स्मरण हो आई। उहांने पवनार कब पास ही एक छोटी-भी झापडी मं 
उस मूर्ति वी स्थापना की और खुद वहा पाठ करन लग | पाठ बरत समय इतने तामय और 
भाव विभोर हो जाते थे कि इस अदभूत दश्य का देखने के लिए गाव तथा आसपास तक वे 
लोग इक्टके हो जाते । 
लगभग इसी समय पवय्रार भ विभोवाजी काचन मुक्ति का भी प्रयांग कर रहे थे। वह 
क्षाहत थे कि सस्थाए परावलवी न रह परिश्रम पर ही उनका खच चले] चान, कम जोर 
भवित के तिवेणी-सगम का दशन उस समय सारे देश ने किया था ) 
अह्सा को विनोवा न पूरी तरह जीवन म उतारा है। अपने कारण क्िसा को जरा भी 
तकलाफ हो यह उनकी वर्दाश्त के बाहर है । 
मसूरी म ३ ८ दित से लगातार वषा हो रही थी। मैंने विनोया स कहा कि पहाट की 
इसी झडी मे कपडा तक का सूखना मुश्विल हा गया है। विनायाजी जब नहान गए तो लौटकर 
उन्होंने वही घाती पहन ली । 
ऐसे ही एक वार बीवातर स बिनोवा नागोर गए। वहा पाती की कमी थी। स्थ्िया 
सिर पर पानी के घडे रखकर कुआ स लाती थी। पद-यात्रावाला का मारवाड वा अनुभव था 
नहीं उत लागा न॑ खूब सारे कपते घाने वे लिए निवाले। मैं वोली--नागौर म पानी वा 
अवाल है स्तिया को सिर पर रखकर लाना पडता है। दुर-दुर से या फिर ऊटा पर जाता है। 
बिनोवा भी पास ही म उठे थे। कुछ देर बाद वह नहान गए और बही घाती पहन ली । 
विनाबाजी ने राजस्थान का दौरा दिया तब मुझे यह देखकर बहुत ही दु ख हुआ कवि 
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शुद्म ता डर था वि' गुड और मूगफ्ती वे सवखा स पट दुसगा। लगित २३१ विन 
बाद भादत हो गई और बह अच्छी भी लगन लगी | बमला वा लड़ा शुशीत यबद से आया 
ता विनोवा न उसम भी ५ुए पर वाम बरवाया, पत्थर डलवाए टात्रिया उठवाई। यह वास 
बरके उसे बडा गव मालूम हुआ एसा साफ लगता था। सटास आश्रम मे वियाबा वे साथ 
रहनेवाले जौर यह भाजन पानेवाले ता रार विजर हा गय थ लग्िन उनके उत्तताह मं बाई 
कमी नही थी। काश--आज सार देश म यही मनाभावना पटा हो जाय तत्र ता दस दश वी 
बायापलट होत देर नही लगगी। 

बस्तूरवा ग्राम इदौर म पिनावाजी ठहर थ। सात टिन सात विपया पर उनया प्रवचन 
हुआ--कौरति श्री बाणी, स्मृति मेधा, धति क्षमा | सुबह सवा पाच बज शात्रस प्रिटा लबर 
३॥ मील दूर क॑ गाव वी जार चले। में और कमल वा छाटा लड॒बा शिशिर भी साय थ। 
१॥ मील दूर जाकर खेत म बठ गए। सूर्योदय हानवाला था । विनावाजी बहन लग--रात्ि 
६ से १२ बज का समय भोगिया वा १२स ३ चोरा वा और ३ स ६ यागिया वा हांता है। 
यह योगिया का समय ही लोग गया देते हैं। 

तमाम प्रवास म शिशिर को बहुत उत्साह रहा और शहरी जीवन व रहन सहन वा 
आदी वह लडका इस जीवन से बहुत प्रभावित हुआ । 

विनोबाजी मसूरी जानवाले थ। ओम तब वही थी। उस पता लगा वि विनोबाजी 
बिडला हाउस म ठहरनेवाले है तो उसने दामादर व लिखा। विनोया ने लिखवाया वि हम ता 
मालूम नही था कि आम्‌ वहा है-- माझी झांपडी आह ती बरी जाहे। आम्‌ की खुशी वा क्या 
कहना। बिनोबा आत ही जाम से बोले-- मैं ३२० वप पहल धर स निकला था हिमालय 
जाने के लिए पर रास्ते म गाधीजी रुपी हिमालय मित गये मैं उद्दीम लीन रहा। अब मीरा 
बहन ने आग्रह क्या तो भ्रश्व उठा कि भसूरी जाऊ उनसे मिलने या वह आये ? तो एक पथ दो 
काज। मैंने ही मसूरी आने का साचां। तुम्हारे पास तो अच्छा ही है। शाम वी प्राथना के 
बाद ओम की बेटी रुचिरा से बोले--- पाटी कलम लाओ तुम्हे अक्षर बताएगे। ' वह पाटी-+लम 
लाई। उहोन पाटी पर कुछ चित्न सा बनाया। मैं बोली--बापू कै चेहरे जसा लगता है । मरा 
बोलना था कि उहान हाथ फेरवर मिटा दिया । मते वहा-- मिठाया क्‍या ? और लिखो ।” 
बोले-- लिखने स थोड़े ही बनेगा अब | बन गया सो वन गया। वाद भ वहू रूचिरा वो अक्षर 
बताते रहे । 

तब मुझ एक बात याद आ गई। एक बार वधा म मदालसा वे घर आय थ तब सहज 
में बोले कि गहस्थ लोग साधु सता की सेवा अनर तरह से करते है पर सत लोग भी बदले मे 
शान उपदेश तो देते ही है। विना श्रम के कुछ भी न लेना विनोवा वी अब वी नही, शुरू की 
आदत है । 

११ फरवरी जमनालालजी की पुण्यतिथि। मैंने विनोवा से कहा कि वर्धा म आज दे 

दिन गीता व अठारह अध्याया का पाठ हाता है। जाज यहा मसूरी मे भी हो। वह वाले वि 


4 मरी तो वह झोंवरी ही भली है। 
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१८ अध्याय का माह छोडबर बुछ पाठ वर लिया जाय । मैंन कहा--१८ अध्याय तो वस ही 
बच जात हैं, जाज तो आप भी हमार बीच है। फिर यजमान जसा वह बसा करना चाहिए। 
घरवाला वी इच्छा मानकर शुरू विया | पर ११वें अध्याय म विराट रुप दशन तव आन जात 
भावावेग इतना बट गया कि. आखा से अश्रुधारा बहने लगी। इतने गंदगद हो गए कि आग 
चलना मुश्मिल हो गया, शब्द निवलना ही गव गया। किसी तरह स्कत स्वत १८ अध्याय पूर 
हुए। दुसर टिन मैंन विनायोजी से सहा--जाग से, मैं मर जाऊ तब सी, आपसे १८ जध्याय का 
पाठ बरन की ता बात ही न बहू । 
दरअसन विनोवाजी बहुत ही भावव हृदय है। उनवे अनव भावाबेग के दश्य मैंने देखे है। 
चगलौर म जब जवाहरलालजी विनावा से मिलन उनवी कुटिया म जाये, तो विनावा को भावा 
तिरख से अपने आपवो बचाना असभव हा गया। जवाहरलालजी का देखते ही उनदी आखा से 
हूसिकत आसुआ वी घारा बह पिवली जौर कुछ समय तब ता वह उदस बात ही नहीं कर 
सबे, वठ बिलकुल अवरुद्ध हो चुबा था। 
एक वार जमनालालजी 7 विनोयाजी से चर्चा की कि राम लक्ष्मण वी मब पूजा व्रत 
हैँ पर तपश्चर्या भरत वी कम नहीं थी । फिर भी भरतजी का मदिर कही देख म नही आता। 
उाहांने वहा जि मदिर ता बया बनगा लेविन अपने वधा क लक्ष्मीनारायण मदिर मे ही भरत 
वी मूति रख ली जाय तो अच्छा । इसके कुछ दिना वाद जमतालालजी जेल चले गए। एक दिन 
पवनार म गटा खोदत-खोदत विनोवाजी वो भरत भेंट बी मूति मित्र गई। विनोवाजी को 
जमनालालजी वी इच्छा स्मरण हो आई। उहाने पवनार के पास ही एक छोटी-सी झापडी में 
उप्त मूर्ति वी स्थापना वी और खुद वहा पाठ करने लग्र पाठ करत समय इतने तमय जौर 
भाव विभार हो जाते थे कि इस अद्भुत दश्य को देखने ब॑ लिए गाव तथा आसपास तक बे 
लोग इक्टठ हो जाते। 
लगभग इसी समय पवनार म विनोबाजी काचन मुक्ति का भी प्रयोग बर रह थे । चह्‌ 
चाहत थे कि सस्थाए परावलबी न रह, परिश्रम पर ही उतका खच चले। चात, कम और 
भवित बे व्विवेणी सगम का दशन उस समय सारे देश ने क्या था । 
आहिसा को विनोदा ने पूरी तरह जीवन म उतारा है। अपने बपरण किसी को जरा भी 
तबलीफ हो यह उनकी वर्दाश्त के बाहर है । 
मसूरी म ३े ४ दिप्र से लगातार वर्पा हो रही थी । मैंने विनोवा से कहा कि पहाड़ की 
इसी झडी म कपडा तक का सूखना मुश्कित हो गया है। विनोबाजी जय नहाने गए तो लौटकर 
उहोन बही धोती पहन ली । 
ऐमे ही एक बार धीकानेर से विनोबा नागोर गए। वहा पानी वी कमी थी। स्त्रिया 
सिर पर पानी के घड़े रखकर कुजा स लाती थी। पद यात्रावाला को मारवाड का अनुभव था 
नही | उन लोगा ने खूब सारे कपडे धोने के लिए तिकाले। मैं बोली--नागौर म पानी का 
अकाल है रित्रया को सिर पर रखकर लाना पडता है। दूर दूर से या फिर ऊदा पर आता है। 
दिनोया भी पास ही म बठे थे | कुछ देर बाद वह नहाने गए और वही धोती पहन सी । 
विनाबाजी न राजस्थान का दौरा किया तब मुझे यह दखकर वहुत ही दु ख हुआ वि 


३१४ गम और साधा 


एपएडड वो हहरर अधिवार सर वितायाजी वे रतायत थे दिए जब व ही । चाय पता 
मात मे यह आएरा हा दि बाया त मा तूमययां घाय । 2 वा संेखारवाजा मेसी आय सा 
ये जहर आ।। 

स्ग याय । मुझ यह साधा वर सजयूर किया हिजदर आज जगतावातजा खा सा 
बया बरा ?ै यह ख्यापा रिया वी उास शिवा वा प्याज जरूर वर३-०उ 7 ग | थ, भी 
अड पर्व सुवाजा उाता भी बात सता और याह में छा तभ सो देरी तति। अगर इरकर दूर 
रंग या भाती रे चान्‍-साभ से ब 70 रह जाए गे । 

वियाबाजां स्थापारियां रे जिए बह हि स्थायाराो सांग बुद्धिमाव कै मि्रा मे मे गाता 
बताया जाया हैं होती भी है जिगसे समा वा हि) वही साथा का हिसाद उरवया पर 
कर जा हैं गा हावियार हैं। 

सेय सवा गंध की यरव धा। वियगाहय भा दियय रेप से मिशित थे। चर्मावा 
विपय था वि सरपार वी हो ध विगरण ग्राजया वा सरवार थी सदा जयाय हू यो । घघा मे यार 
यह सतीजा वाला दि शर्राया सर उ।। ररत॥। है धृछा-- गो मंशा की जध्याव 
ना।य मैं बात सती है कया 2 धीराभाई या उ-- गा गया अर रचा वही ह २ सता मर 
ता गराया बरिन ही पा। मै यावा_व्यश य। वा मध्य व हा सरी। सतत आादिर जाप 
लागा ने विल्यरसाहय यो यहा बुवाया क्या था हयता आया से जाप उ बुताया और जय 
उहने जापयी बातें मात सी ता अब तयर पया परत आप साथ 2 क्या आप उट शाप 
मा बाय भार गे इस्तीपा देव ये लिए बुलाया था ?ै और धीरतभार--आप सर री जग पह है । 
(अपने 7 पिप्पाण मे) इसी जिए आपती मर टूट ग*ै। जापरा ता अब इग्तीपा द दा घाहिए। 
जंगल मे गानूतचत्यायट गीया। बुछ “याटा ही हात सगी हैं। विनाबाजी व भी जय शुरू मे 
धाड़ी जमीय मित्री थी ता वह (वितरण था बाम) व्रिसी तरह चता लत थे लगित जय साथा 
एयड जमीन मिलय लगा ता थ भी परायद वा सहारों ला तग हैं। सरपार सर राबा संधये 
पास जाती है खाती वा प्रासाटन दती है और भी गहयाग दती है तो आप लाग दूर यया भागत 
हैं सरगार स ? णर्िति नहा है ता गाफ वहां सपरासिसी वी बातें यया पर हो ?ै ताशम 
इतना बोलरर मैं थठ गई। लगिन जिग तरह बुछ दर बठर मे सानाठां छा गया उस देखपर 
लगा प्ि मरी बात वा कुछ अगर भी हुआ है। 

बाद में मदीशवाए बाव-- आए मो वड़ती है कि मुपे सम्रयाया नट/ आग! सवित 
जाज ता जाप इतना अच्छा बाला । 

बायकताओ वी एवं सभा मे विनावाजी वा भाषण था। ११ यज वा समय था। वियोवा 
जी ने बहांति यह समय तो वायतर्ताआ व सान वा है--वे सुनेंगे बया मरा भाषण ? में 
मज़ाब में बोली--जाप पान मे स नमय् मिच निराल देने वी बात बहुत हैं--ता समाधि तो 
आप ही लगवात है इनती | ये लोग नमव मिरची खाएग तो शरीर मे चेतनता तो रहेगी। 

विनोबाजी थी प्राथना म विष्ण सहस्ननाम वा पाठहोता है । मैंने विनावाजी से बहा -- 

मैं ता वष्णवा वी बंटी ठहरी--६ १० वप वी थी तयसे १६ वप दी उम्र तब दोना रामय 

विष्णु सहस्ननाम वा पाठकरन व बाद भोजन करती थी। शुद्ध और अशुद्ध या तो राम मालिक 


बिनोवा भेरे भाई श्र 


लेकिन हजार नाम का पुष्य तो मिवता ही था। लेकिन आपके लप्पड-सप्पड धम ने सब भुला ही 
दिया 7 बिनवाजी बोले-- 'हमने कव धुदाया ? ता मैंने कहा--“आपने नहीं ता आपके 
बाप-गाधीजी न सही । जब ४७ वप बाद पाठ करें तो कस करें। तव तो लप सप जो भी आता 
बाल लेती । लेक्नि आपके साथ पाठ करने म उच्चारण वा भी तो चक्कर है। * 
मरे जीवन पर तीन महापुस्पा वी गहरी छाप पडी उनम अब जमनाजालजी भर बापूजी 
तो जब रहे नहा । विनोवाजी ह। पर वह तो छाट भाई के जसे लगते है। उनके पास जाने म मुये 
जरा भी डर नहीं लगता । वापूजी के सामने जान मे डर-सा लगता था। उसका एक कारण यहू 
भी रहा हो कि जमनालालजी न उनसो पिता माना था। सो मैंने भी अत करण के कसी कोन 
से उनका श्वसुर तुल्य समझकर उनका डर बसा लिया हो । जमनालालजी से ता उतके कामा 
को लेकर एक प्रवार की ईप्या सी हांती थी। उनसे लड चंगड भी लेती थी । उनका राजी रखने 
का भी प्रयत्न करती । लेक्नि विनोवा से मनाविनोद भी होता रहता है उनके भूदान और कूप 
दान के काम मे रस भी आता हे ६ 
पजाब मे पठानकाट सर एक वार विनोबाजी अबले मस्त बठे थे। मैं भी पास जा बढी। 
गपशप करने वठ जाती ह ता वह ध्यान स मेरी बात सुनत है । वह साचते हैं कि जानवीबाइ वच्चे 
की तरह निस्सकच बालती हैं तो सुन लो | कुछ भावना स्नह उदारता भी रहती है। में वाली 
हा और ना * पर सारी भाषा बनी है लेक्नि (ता को जपशबुन मानते है। तो क्या वेवल 
'हा सं काम चल सऊता है? पहले के लाग नही कहना अपनी कायरता मानते थे । सब वातें 
“हाजी हाजी” कहत थे और जपना वचन निभात थ। लेक्नि आजकल ता जीवन नौकरा 
के सहार चलता है। स्कूली शिक्षण के कारण स्वतत्नता भी अधिक था गई है। घर म॑ कोइ कुछ 
मांगे तो झट से बहुत है-- 'नही है ।” कौन उठे, देखे । ' 
विनावाजी सारी वात बडे मजे भ सुनत रहे। उनके अपने विचार भी चल रहे होग। 
लेकिन मुझे भी राजी तो करना था, सो एक वाक्य म उत्तर दिया--' नही ' म भी तो जाबिर 
“हा ही है।' मह सुनवर म॑ तो चुप हो गइ | लेक्नि अय भी यही लगता हू कि जब ईश्वर वी 
स॒प्दि मं परिपृणता है तो ना” का तो निषेध होना ही चाहिए। 
विनोवाजी कम बोलत है ओर जब वालते हैं तो कम शब्दा म बोलत हैं। उनका 
भाषण और लेखन साधारण बालचाल की भाषा म होता है और उनके विचार इतन तकपूण 
और युवितसगत हांत है कि सहज ही मानस म पठत चले जाते हैं। अक्सर हमारी लिखित बात 
चीत भी होती रहती है। 
एक बार मैंने कागज व पुर्जे पर लिखा--' अमरावती मे भागवत सुनकर आई थी। रात 
को स्वप्न म गाधीजी का चेहरा टिखा । छुरत बाद नदजी वी गोद म कृष्ण दिखे। फिर गुम हो 
गए। 
इसपर विनोवाजी - लिया-- य अच्छे लक्षण हैं। घोर घोर सूश्म दशन भी हागे।” 
इसी तरह एक अय मौके पर मैंने लिखा-- 'आपवे लिए तो सब ल्सि एव समान है। 
लेबिन अभी दीवाली वी सपाद मं सद जगह गंदगी फ्लगी। आपका वहा जतु लग जाय तो २ 
सो कम-से-कम दीवाली हो जान दीजिए तब जाइएगा। इसके उत्तर म विनोबाजी ने केवल 


३१६ समय और गाधाा 


एय या विखा-- बिजयान्शमी सीमा तपाम्‌ 

वर्धा की बात है। मै। मागज मे दुपड पर खा--१ सापू । बजाने परिशर पर 
बड़ा उपयार विया। अर यापू भी जगह आप हैं । २ बापूजी जयाररगातजी जगतातानजो+ 
बजाजवाशी मे गे जिमूति थे। याया राधारातात्‌ श्रीमर्‌>-य आज है । 

विताशजी वे उसी मागज मे दुपद पर व लिया-- ३ बापू वी जग माया रिया 
हालत मगहा से सता 4 २ परद्दचिली की जगर राष्ट्रपी कक वहां सक्षाी। ३ जशा 
साली वा हैसियत श्रीमजी पी यहा हो सतती। आप खाना गिद्यात गधा सारिय है । है। 

यम ही जब मै यह लिया वि आप जगाावासावी मं साथ चारज सह ७। अप 
पमल ये साथ रालें सा शारत साया गपत है। था वियादाजी ॥ एर ही यावद मे ।वा३ 
टिया“- जमतावातजी यो मास वमय ये या "ुर मरगा>- उस या” शर्ज ये । 

एव टिए मैंत महज ही वियाया से पूछा>-- आज जमनासातज हो! ता कया बेर रेयह 
मुनवर विनायाजी एय्टम गभीर हा गय>-दाए कि मुझ डर सग्रा हि अब रयरी उदयुपरारा 
बहन लगंगी। थाही दर बाद यटू त हो मुशिल से बाल--ज मासाउजी १६ यप को उम्र मे 
बजाजी महाराज' स मिल हांगे। उास मित्रार मजाजी महाराज बाप हि हीरा छूत पार मे 
खा टिया यानी वि अनमोल जीवय धनी ये घर था मे था जापगा। सबसे ही यह आग वा धव 
ब्यापार वा माह छाडत या प्रयत्त परत रह और उसमे कापी हा हर सपय हुए । 

भमह॒धि रमण और अरविंट व दशन बरव जब जमनातालनी यापस यथा सौट ता मन 
स्थिति यापी शात थी | लकिन विनावा से उह हमशा अधियाधित प्ररणा और शातरि मिलती 
थी। पहत थ+-पहाडा और बदराआ मे सता वो घाजप वी गया जरूरत जयति विनाया उस 
सत अपन घर म ही है। अपनों तो इनश बहुत ही सताप है । मृत्यु पन्ना म भी जमगालासजी 
ने विनोवा वा नाम लिपा है वि मर बाट परिवार व सतस्य गुर रामझरार विनायाजी से हर 
मामले म सलाह लें। 

स्याग तपश्चर्या और गान ता विनोयाजी म भरपूर है ही। “यावह्यारित7तता पी थोरी 
कमी लगती थी लेविन बापू वे जान वे बाद जयसे उहान भूदान वा वाय सभाला वह भी 
कमी पूरी होती जा रही है । यू लगता है कि बापू जब उनम ही प्रवश वर गय हैं और दोना वी 
शक्ति एक जगह इकट्टी हावर चमय उठी है। 


थृ. जमनालाजणी वी दादी सद्दीवाई साधु सतो पर थद्धा रखती था। बेजाजी महाराज एसे ही एर सत थे 
और बहुत घिद्ध-पुरुष मान जाते थे । 


राजद्बायू सादगी और सरलता वी मूर्ति ३१७ 


राजेन्द्रवावू सादगी और सरलता की मूर्ति 


श्रद्धेय राजेद्रबायू वा हमारे परिवार से पिछते ३० ३४ वर्षो का सयध रहा। उनके 
बार म जितना याद करू थाडा है। शात सरव स्वभाव, जभिमान से कोसा दुर। इतन वप 
गुजर गए इतने उतार चढाव आय--उनके जीवन म भी और देश के इतिहास म भी । लिक्नि 
राजेद्रबावू तो जसे तब थे, बम ही जत तक रहे । मुझे तो उनके जितने भी सस्मरण याद जात 
है, सबम उनकी सादगी सहजता, सरलता और शात-स्वभाव के ही दशन होते है । 
बादूजी को पहली बार सावरमती म देखा। वापू के पास वह आय थे। दुबल शरीर, 
ऊची धोती काली खादी की लबी बाहोवाली र॑ई वी सदरी और सिर पर देतरतीव टोपी। 
कौन जानता था कि सादगी का यह प्रतीक आगे जाकर भारत का राष्ट्रपति बनगा । 
साबरमती म वर्षो तक बादूजी सकुदुव रहे । उनके पुत्र भृत्युजयवाबू आश्रम म पटाते 
थे। मैं भी उनवी कक्षा मजा जाती थी । प्रश्द बहुत पूछती--इतने कि एक दिन सृत्युजयबाबू 
ले कहा कि बाल की खाल नही निकालते है। तयस मैं ता चुप रहने लगी । 
वर्धा म जय कांग्रेस कायकारिणी की बठक होती थी तब बहुत चहन-पहल रहती । सब 
भेताजा का भाजन आदि वजाजवाडी म ही होता । जमनालालजी खुद अपनी देख रख म सारी 
ब्यवस्था करवाते, हर व्यक्ति वी रुचि का भोजन बनवात तथा सुख सुविधा का स्याल 
रखते थ। 
भोजन के वाद वीच दे कमर म बठक जमती। जवाहरलालजी, सरोजिनी नायडू 
वरिस्टर आसफअली राजाजी जाटि सलकूद म लग जाते। लेकिन राजेद्रवाबू को दमे वी 
बीमारी थी तो वह इस उछलक्ूद म हिस्सा नही ले सकक्‍त थे। बह अतिथिगह मे ही रहत। 
जमनालालजी वहा जाते और उनके साथ घटा शतरज खेला ताकि उह वालने से बचाया 
जाय | शतरज व खल का जेमनालालजी 'बुद्धिवल कहा करत थ। 
रात वो एक तरफ वाबूजी और दूसरी तरफ क्शोरलालभाई मश्ुबादा सात । दाना 
वो ही दमा। जब दमे का जोर होता तो क्सीको भी पूछने की हिम्मत नही होती। सुबह 
क्शोरीलालभाई कहते--- रात का तो होड लगी थी कि क्सिकी आवाज जार से निकल |! 
संता को लत! बष्ट भी शाहि से ही झेलने पडत हैं. लू । 
गो सेवा सघ को जो मीडिय वर्धा म हुई थी उसम राजेद्रवातू अध्यक्ष बने ) राधाइृष्ण 
ने बाबूजी से कहां कि अब ता आपको गाय के घी दूध का नियम लेना चाहिए। बाबूजी ठहरे 
सरल आदमी । बिना सोचे विचारे ही कह ल्या--- अच्छा । 
बापू का इस बात का पता तो लगना ही था। बाले-- राजेद्रवाबू इस नियम का 
पालन आपस कसे होगा। आपको तो खाने म कच्च-पकते का भी ध्यान नही रहता जो सामने 
आया जसा भी आया खा जिया। मैं वोली-- हा बापूजी स्ेटरी भी उनके हैं ता मथुरा 
बाबू । अगर इनकी थाजी बाबूजी दे सामने चली गई और बादूजी के गाय क घी का भोजन ख़ुट 
खा लिया तो भी दोना के ध्याव म आना कठिन है। फ्रितो हँसी का एसा फ्व्वारा छूटा 
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कि वस ! क्तु बादूजी न गभीरता से कहा कि मैं अध्यक्ष बना तो भोब्रती भी बनता लाजिमी 
ही है। उसक बाद उहोने काफी कडाइ से पालन भी किया) मैं तो जवश्य यह मानती हू वि 
बावूजी के दमे को कम करन म॑ गाय के घी दूध ने चमत्कार ही निखाया है । 
राष्टपति चुन जाने के बाद बाबूजी वर्धा जाय औौर वजाजवाडी म ही ठहर। पगत म 
जीमकर उठे और हाथ मुह धाने गये ता चक्धरबायू वाते-- माताजी जब तो बाबुजी राष्ट 
पति की हैसियत से आयगे तो आपके यहा थोडे ही ठहरेंग और ठहर सकेंगे भी कस इनका स्टाफ 
वगरां जा साथ होगा। सरकारी रेस्टहाउस म ही उतरना ठीक होगा। ” मैंने बायूजी स॑ पूछा, 
* चन्रधरवाय्र्‌ कहत है जाप अब आयगे तो यहा नही ठहरेंगे क्या ? ” बाबूजी तुरत बोले-- 
तो और वहा जायग ?” इतनी नम्नता और सरलता से उहान यह वात कही दि हृदय पिघत 
गया। 
एक बार बाबूजी कही बाहर जा रहे थे। वाल--हमारे हवाई जहाज म बवल दा ही 
जना वी जगह है सा आप भी चलिए | मैं तयार हो गई। तमाम रास्ते हवाई जहाज क॑ बार म॑ 
बातें समझात रहे--हंवा आदि के संत्रध की। इसी तरह एक वार बाबूजी हवाई जहाज से 
कलक्ता जा रह थे। मैं भी साथ जानवाती थी। सीतारामजी सक्सरिया को कलकत्ता जाना 
था--गाठी मे रिजवेंशन नही हुआ । मैंने बाबूजी से कहा कि सीतारामजी भी जाना चाहते हे । 
बाबूजी ने तुरत इतजाम कर दिया। लेक्नि सीतारामजी नहांगये। बायूजी ने याद करके 
पूछा भी था। रास्ते मे बहुत मजा आया । मथुराबाद्‌ लुग्ाई जम वालते--वाबूजी यह दखिये 
नीच देखिय, इधर देखिये उधर दखिएं। जौर बाबूजी का धीरज ता अपार। किसी भी तरह 
झुझलाहट नही चेहरे पर। 
एक रोज ल/्मीनारायणजी गाडोदिया की पत्नी सरस्वतीदेवी बाली-- हम भी राष्ट्र 
पतिजी की कोठी दिखा दो। मैंने कहा-- चला राजवशीदेवीजी से मित्रन॑ चलें। बिना इजाजत 
बे जा सकतं थे सोगये। सारी कोठी देखी। बादूजी नहीं मिल। मिलते तो बहती कि जाप 
गाडादिया बक जाया वरत थे बढ़ा खाना खाते थ। जब राजधाती व ठाट-वाट का खाना हम 
भी खिलाआं। धनेजयवार की पनी से कहा कि तुम कह देना। उहात कहा, “आप चिट्ठी 
लिख दीजिए मैं द दूगी। मैं चिट्ठी लिंखरूर रख आई। बाबूजी न फोत करवाया कि सरस्वती 
जी को लव॒र आप सव भोजन पर जादय। सरस्वतीजी तो सुयपह ही बबई चली गई था। में 
बमलनयन श्रीमनजी, कमला राजतारायणजा मंदालसा, जोम वगरा गए। बायूजीन 
फौरन पूछा--' वह कट्टा हैं सरस्वतीटेवी ? ! मैंने कहा वह ता सुपह ही बबद चली गई 
अचानव | 
भून्टान वी एवं सभा मे बाबूजी राजघाद जाय थ। मैंन वहां कप टान वी अपील की 
थी तो बावूजी की उपस्थिति म ही १५ २० हजार स्पया की कीमत के ३० वुए लागा ने दिय । 
बायूजी देर तक बठे रह । सरठी व कारण खासी बट जान वी आणवा थी। सा उनये एण्डी० 
सी० ने मुसस वहा जि बाउजी वो जय जान हीजिए। उननी तथीयन के बार म भुझे भी फिर 
हा रही थी | उरिन बट खुद ही थाव-- हान दा काय हाता है ता चलन टा। 
यह मर विए गौरव वी ही वात थी कि वायूजी व द्वारा मुच पद्म विभूषण का पट मित्रा। 


राजेद्रबापू सादगी और सरलता की मूर्ति रेश्ष 


लेक्नि मेरा दिल भर आया था कि यह चांज ता जमनालालजी वी है मैं इसक॑ वाविल वहा 
हूं । कमलनयन न मजाक झ़िया कि मेरा पदक अगर वह लगा ले तो वौन जानगा ? देखा ता पता 
चला कि उसपर नाम जिखा ही नहीं है॥ वाद म जय वाबूजी पूत्ता म राजगारायणजी (मर 
दामाद) वी तवीयत का हाल पूछने ओम के घर आय ता मैंन उनस कहा कि यह पटक जा आप 
देन है उमपर नाम तो खुटा हाना चाहिएं। अगर जवाहरलालजी का “भारत रत्न का पदक 
स्पूजियम मे रखा हा ता बिस पता चलेगा यह उनका पटक है ? श्रीत्रवाशजी भी साथ म ये । 
बाबूजी न फौरन अपनी सक्ेटरी से क्हा-- नाने, यह वात सोच विचार वी है तुम ध्यान बरके 
याद दिवाता।' पीछे ता बावूती की तवीयत खराब हा जाने बी वजह स वह बात वही 
रह गइ। 

राष्टपति होने के बाट परायुजी एक बार बर्चा जाये। अतिथिगह म ठहर। मंन घर का 
आवले वा मुरवा उनके हाथ म रख दिया--कुछ सावला-सा हो गया था। उहाने सद मुह भ 
रख लिया | कमल बोला--' क्या दे लिया वाबूजी का यह काला सा ? मैंने कहा-- भाई 
घर का जावला धो ता दिया है। लेकिन फौरन मुझ बापू री वात याद जा गई--राज द्ववायू 
आपको खाने म फच्चे पर्व का भी घ्यान नहीं रहता जा सामन जाया जसा भी जायापा 
लिया। 

इसी तरह एव बार राजधानी म बाबूजी वी बपगाठ पर में कुछ तुलसीटल ले गई। 
फूल माला तो कया ले जाती। मैंन उनक हाथ पर रखकर रहा--वाबूजी यह तुलसाजी तो 
आप जाप खा सफ्त है। उहान झट मुह मे डाव ली । 

जमनालालजी और वाबूजी म सग भाद जितना प्रम था । एक बार दित्ली म मैं बाबूजी 
के साथ माटर म॑ जा रही थी। जाने क्नि विचारा म थी कि अचानत मैंन कहा--जाज जापका 
देखकर जमनावातजी फ्तिन खुश हात ? बादूजी की जाख लात लात हाकर डबठया गई। मैं 
चुप हा गई । उन डयडबाई थाखा के पीछे उम्रड़ता सतह का समुद्र मुझस छिपा थोड़े ही रह 
सकता था। 


महादेवभाई वापू के गणश 


महादवभाई और जमनालालजी गाधीजी व॑ लिए माना देवदूत वनकर ही आय थ। 
सग भाइया से बढ़कर आपस म दोना वा प्रेम था। दाना सब प्रकार क दियाव से बुर रहनार 
बापू के कार्यो की उनति के ही चित्तन मे हमेशा लग रहते थ। महारेयभाद जानत थे कि वापू 
के टिमाग मे से रोज पई बाजनाएं निकलती है जिह पूरा करन वा लिए भरपूर साधन 
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जावश्यय' है, क्याति बाप युद तो दरिद्रनारायण या चोला पहतय बढे हैं । उनयी योजगाआ को पूण 
करन वे लिए भगवान ने जमनालालजी रो ही माना वुयर बार भेजा है, एसा महाटयभाई 
मानत थे और मजाब' मं वह भी दत थ। जमयालालजी भी यह समसत थ ल्‍िः स्यासजी वा 
महाभारत लिखाने वे लिए जसे गणशजी मित्र, बस ही बापू थी लिमागी योजनाओं वा सेखनी मं 
उतारनेवाले महादेवभाई बापू वो मिले हैं। 
बापू वी योजनाओं वा वायरूप देत व लिए व दोना एये दूसर री उपयागिता या 
अच्छी तरह समयत थ और इसलिए दोना म अदूट प्रेम होगा स्वामा्ित ही था। जात्म निरी 
क्षण थी बातें दोना आपरा मं अवगर किया बरत थ। 
बापू न २१ दिन वा उपवास विया शायद तयत्री बात है। जमनावातवजी महाटवभाई 
स बाले--- हम अपने मित्र या पुद्ध वी मृत्यु भी शायट सहन वर लें लग्न बापू व वार मं 
तो सोचना भी कठिन हू। अगर बापू का बुछ हो गया तो २? फिर दाना ही बहुत गभीर हो 
गये। बापू वा जीवन ही इन दाना वा सुहाग था। पर शायट दा दाना वो यह पता नहा था 
क्ियेदोना भी बापू के सुहाग थ वरना दाना व-दोना बापू बे सामने ही ते चले जाव। एप 
तरह से यह अच्छा ही हुआ। शायद बाद वी भारत वी दशा और बापू पर बा” में जानवाल 
सबटा को आजा से देयना उनवे लिए असह्य हो जाता। 
महादेवभाई बसे तो रामचद्रजी बे! सबत्र हनुमान सरीसे थ, वितु बापू के प्रयोगा वे' 
प्रति तटस्थ ही रहत थे | इनसव झमंला से दूर वह मंगनवाडी म ही सपरिवार रहत थे जो वापू 
के रहने की जगह सेवाग्राम सं बरीब ५ मील दूर है। रोज सुबह ५ मील पटल घलकर सवाग्राम 
जाते और पदल ही लौटत | जमनालालजी बहुत चाहत वि महादवभाई व लिए सवारी बा 
इतजाम कर द पर वह हमेशा मना बर देते। उनवा वहना था जि जमनालालजी पर 
बापू बी वजह से पहले ही वहुत बोझ पड रहा है मैं उसम और क्या वद्धि करू ? यह भी बहुत 
कि 4 मील चलना तो -यायाम म ही आ जाता है ५ भील ओर सही। और फिर सवारी के भरासे 
रहनेवाले “यक्ति वा समय और वह युद भी पराधीन हो जाता है। साथ ही डर भी था पि 
बापू पूछेंगे कस आये तो बया जवाब दूगा २ 
महादेवभाई गये यह खबर मिलते ही रात का वरीब आठे बजे कमल सेवाग्राम फोन 
करन लगा। मैंने वहा-- रात को फोन कया करता है ? दुर्गावहन की रात क्से क्टेगी ? ' तो 
कमल चिढकर वोला--- ऐसी वात काई छूपती है क्या ? तू तो अब राजी हो गई होगी ।” उस 
समय तो मैं चुप रही | बाद म जब कमल स पूछा कि एसा तूने क्से कहा तो बोला--' जपना धर 
जलता देखकर दु प होता है लेबिन दूसरे का घर भी जलता हो तो धीरज बघता है।” एक 
तरह से कमल वी बात सही थी। मैंत सोचा कि महादेवभाई तो बापू की जाख सामने ही चले 
गय, तो जमनालालजी को बापू कस बचा सकत थे | और इसी विचार से मन्त वा दु ख मरा कम 
होता था। 


खान अब्दुल गफफार खा सरहदी गाधी इ्र्१ 


खान अब्दुल गफ्फार खा सरहदी गाधी 


खान अदुल गपपार खा के जौर हमारे परिवार के वीच घर वा सा ही सवध हो गया 
था | बादशाह खान जब जेल से छट तो वर्धा आये। सीमाप्रात म उनके जान पर भ्रतिवघ था। 
सा वह संवाग्राम म बापूजा की कुटिया में ही रहते थ। बापू के ही कमरे में उतका दफ्तर भी खुल 
गया। 
जेल म बादशाह खान वी तवीयत बहुत खराब रही थी, वह बटुत कमजोर हो गये थे 
और उनका वजन भी वापी घट गया था। होलारि जत-अधिवारिया न उह सब सहूलियतें 
देन के लिए जोर दिया, नेक्नि उह अपने लिए कौड़ भी सुविधा लेना पसद ही नही था। 
मेवाग्राम मे भी उनके लिए विशेष कुछ बन यह वह नही चाहत थे। जो कुछ आश्रम म 
बनता वही बह खात जौर उसीस सतुप्स रहत | जण्दा मास आदि तो आश्रम म बनने से रहा--- 
लेकिन उहू बाट शिवायत नहीं थी। 
एक दिन बापूजी ने जमनावालजी स कहा कि खानमाहव का वजन तो बढ़ना ही 
चाहिए। जमनालालजी ने कहा-- यदि आप कहें जौर खानमाहव मान जाय तो र्म रह 
बजाजबाडी लू जाऊ । वहा इनक॑ खाने आदि का प्रवध भी ठीक तरह से हा सकेगा। यहा तो 
इनका आना जाता रहेगा ही । वाटशाह खान तथार हो गय बापू की इजाजत भी मिल गई 
और वजाजवाडी म उनके रहन का स्थतत्न प्रवध करवा दिया गया । 
हालाकि वापूजी मासाहारी खान के विरुद्ध थ क्तु वह अपन विचार क्मी पर थांपत 
नहा थे खासकर उन जागा पर जो इस प्रकार के खान के दस कदर आदी हा गये थे कि एकाएक 
केवल शाकाहारी भाजन "रू वरना उनके स्वास्थ्य पर भी असर कर सकता था। इसी दृष्दि 
स एवं दिन बापू न बाटशाह खानस कहा कि आप चाह तो आपके लिए अडा का इतजाम 
अलग से हो सकता है, आपक स्वास्थ्य वी दप्टिस भी एकदम सब चीजें छा दना ठीक 
नहीं। जमनालालजी भी वाल वि उनके जिए अलग प्रवध करन म कोई असुविधा नहीं 
होगी । 
लंबित बादशाह खान न जवाय लिया बापू, में जमनालालजी केघरम ठहरा हूं; 
मास-अडे को वात सोचना भी कठिन है जौर फिर अगर खुदा इस खिदमतगार को जिंदा रखना 
चाहता है ता बगैर अडे भी रख सकता है मरना हागा तो अडा खावर भी मौत हो सकती है । 
और अत तक उन्हांन घर म बना भोजन ही खाया। हा उनवी खिचड़ी में खूब गरम जिया 
हुआ धी जरूर होना चाहिए था और हर रोज जमनालालजी खुद देखते थेफि बह उनकी 
खिचडी भ डाला गया है। 
बाट म ता बादशाह खान के बडे भाई डा० खानसाहब, उनकी लटकी, दाना लडके-. 
वली और लाली डा० खान वी लटकी वगरा भीआ गय और नस तरह हमार परिवार मे 
इतमे सदस्य और बट गये । 
डॉ० खान खानसाहय से चौदह वष बडे थ, लेक्नि दिखत छोटे थे। गोरा, गठा हुआ 


देरर तमपण और साधना 


शरीर और मिजाज से मस्त मौला। हँसी मजाक वरत रहत--उदासी तो उनवे पास फ्टक्ती 
तब न थी। 

खानसाहव का लडकय सादुल्‍ला भी बहुत हृप्ट पुप्ट और घुदर था। छाटा होते के 
कारण वह और भी प्यारा लगता था। जमनालालजी उसे कमल राम की तरह ही मानते थ। 
जब बह उनके साथ बाहर जाता तो लाग उस उनका ही लडका समझते थ। 

सादुल्‍ला की शादी सोफ्या से तय करन के जिम्मदार जमनालालजी ही थ। लबाई 
सुदरता विद्वत्ता और योग्यता की दप्टि से यह जोडी बहुत उपयुक्त थी ! जब यहूं शादी तय हुई 
तो गाधीजी न जमनालालजी से कहा भी-- शाठी विवाहा वी जिम्मदारी तुमने लौ और निभा 
भी रह हो लेकिन यह जोडी भिलाने म तो तुमने कमाल ही कर दिया । 

सोफ्या बबई की थी और स्वय सेविकाआ वी नायक थी। जमनालालजी उस्ते अपनी 
बेटी मानन लगे थे ओर मदालसा की तरह ही रखना चाहते थे । लेकिन मैं उसे चूत्ट चौके के' 
काम से बचाती थी । जमनालालजी मेरे स्वभाव को जानत ही ये। सोफिया भी बेचारी मेरे 
ससस्‍्वारा का बहुत ख्याल करती थी। लेबिन बच्चे मरे स्वभाव का मजा लिया बरते थे। उत 
सबवम आम बहुत चट थी। वह खानसाहब के बच्चा को हाथ में पापड देवर मरे पलग पर 
बढा लिया बरती और फिर सब बच्चे मर॑ गुस्से का जायका लेते। हालाकि जमतालाजजी मेर 
स्वभाव से परिचित थे लेकिन वह मेरे विचारा को बदलने की हमेशा को शिश करत थे। खाने वी 
धटी बजन पर जमनालालजी सोफ्यिा से बहते--“सोफ्या थाना पिलानेवी तयारी करो | 
अप बंचारी सोफिया वी हालत बुरी--क्भी मेरी तरफ देखती कभी जमनालालजी की तरफ। 

खानसाहव जेल जानवाले थे उस दिन की वात है । जसा मुत्लिम रिवाज है. परिवार 
के राय लोग सांध थठपर एक ही थाली म खाना खा लंते हैं। सा जमतालालजी ने सत॒वा एक 
ही थाली पर बठाया और साथ म खुद भी खान लगे। अचानक ही उस हरिन मैं अतिथिशाला 
म चली गई । उह इस प्रकार खात देख मैं तो दय ही रह गई। जमनालातजी न भाप लिया 
वि मुझ यह सब अच्छा नही लगा। बा” मे मुझ समझात लगे हि य लोग एक साथ बठ्वर 
खाना प्रमसूचक मानते हैं और फिर खानमाहव वी विदाई ना दिन है जाज | 

मैंन वहा बस साथ बठवर खानस ही भ्रम टियता है क्या ? लक्ति मैं जानती 
थी दि सफाई और जूठे आटि का जहातव सवाल या जमतालालजी मुझस वही जधिव स्याल 
रखत थ। यहातव' वि उनकी जूठी थाली मं मरा खाना तक उाह पमट नहीं था। मराता 
ज्यादा टिखावा ही था। 

आजाटी व बाट एक लव अरस तक खान-परिवार स॑ सपक्र कुछ छूट-सा गया। हालाति 
इन तमाम वर्षों म बाटणाह खान पर जा मुसीवर्त आद और जिस बहादुरी जौर दत्ताश 
उन्हंनि इन मुसीवता का झला इनमसव बाता का हम टिलचस्पी और सहानुभूति स दसत रह । 
अभी पिछते बष कमवनयन व मातम बाटशाह खान से मित्रन अफगानिस्तान गये थ। उह 
इस बात का बटत अपसास है कि जिस लगन और तत्यरता से खुटाई खिल्मतगार हिल्स्‍्तान 
का आाजाडी व विए उड़े आजाटी वे बाट हिटस्तानिया न उाह भुत्रा लिया। हाजाजि उनकी 
उम्र और स्वास्थ्य दल गया है लकिन उतना हौसता अब भी बुवठ है। जफ्गानिस्तानस 


कस्तूरवा प्रेम की प्रतिमा शेररे 


उनके खत आते रहत है। १८ ८ ६५ को लिये उनक पत्र से उनके दिल के दद जोर भारत क॑ 
प्रति उनकी माहबत वा अच्छा दिग्लशन होता है । वह पत्र इस प्रकार है 
दासलेमान काबुल 


प्यारी बहन, 

खुश और सल्तामत रहा । तसस्‍्लीमात। 

जापका रहम और मोहब्बत स भरा हुआ खत क्मलनयनसाहव के हाथ स मिला। 
यादावरी का वहुत-बहुत शुत्रिया । आप लोग मुझे भूले हुए नही और मैं कसे आप लोगा को भूल 
सकता हू ? 

हम लाग तो एक घर जौर एक खानदान के लोग थे | लेक्नि व”टकिस्मती से बटवार ने 
हम जुदा कर दिया। हमारे जिस्म तो एक दूमरे से जुदा हैं, लेकिन दिल जुदा नहीं। मुझे इस 
बात की खुशी भी हू और रज भी । खुशी इस वात वी है कि हमन आप लागा को नहीं छोडा 
और रज इस वात वा है कि काग्रेस न हम छोड दिया, और हमारी बदकिस्मती यह थी कि 
महात्माजी हमार बीच स चले गए। मैं कोशिश क्रूगा कि जब भी ऐसा मौका परमात्मा पैदा 
बरेगा तो जरूर वर्धा गाऊगा । 

आखिर में दुआ करता हू कि आप लागा का आफाद बलयाद से हमेशा के लिए सलामत 
भौर दूर रकखे | फक्त 

अब्दुल गपफार खा 


कस्तूरबा प्रेम की प्रतिमा 


वा सरलता, “यवस्थितता सफाई और प्रेम वी मूर्ति ही थी। वह बोलती कम थी और 
जय बांलती तब नपा तुला और काम वी ही बात वोलती। कभी भाषण वा भी काम पडा, ता 
दो शदो म॑ प्रेमभर और हृदयस्पर्शो शद वाल जाती था। 

सावस्मती आश्रम की वात है। बापूजी आश्रमवासिया का हर रोज कुछ-न कुछ सुनाया 
करत ये। एक दिन उहूने कहा-- मनुष्य के लिए अपरिय्रह जरूरी है।” जितना सामान जाव 
श्यव' हो उतना ही रखना चाहिए । ज्याटा रखने स सभालने की जवाबदारी बढती है। माना मैं 
जाऊ, और मेरा एनक है तो वा को वह आफ्सि म जमा कर दना चाहिए । जिसके उपयाग का 
होगा उसके उपयाग म आ सत्ता है। प्रायना के बाद जाश्म की कुछ बहनें जब वा वे पास 
बठी तब वा न बहा--- आज वापूजी क्या वोले मेरी समझ म नहा जाया कि धणी (पति) की 
बस्तु वी धणियाणी (पत्नी) मालक्नि नही हो सकती ! वा की सरलता पर बहना का हँसी 


शर्ट समपणण और शाघना 


आई। मैं भी उस समय वहा मौजूद थी। बहना न बहा-- वा, वापूजी त ता यह बहा है पि 
अपनी जरूरत की चीज ही अपने पास रपनी चाहिए--ज्याटा रखते से जवायटारी बहती है। 
इसपर वापूजी ने अपने ऊपर वहा रि माना मैं मर जाऊ ता मरे पश्म गा वा कया करेंगी। 
उसका वाम है कि आाफ्सि म जमा बरा द। यह ता उहनि जाथमवासिया ये विए समचान व 
लिए कहा था। 

जब बापू ने जागापा महल मे उपवास किया तय हम लोग उनसे मिलन जाया वरत 
थे । तो एंव रोज वा वाली दयो, बापूजी राज उपवास बरव॑ बठ जात हैं। सत्ता जिता रहता 
है कि अब क्‍या होगा ?” फिर बापूजी व पास हम सत्र दशन कराये वे जिए ले गई और 
बापूजी से बोली तमे जाखी जिटगी जल मा रहशो अन॑त्या उपवास पण बरशा। तमारा 
स्वराज कौन जाने वयारे मलस पण लोका ने जल मा पूया पछी तेवी ता बावया अन अत्नी ना 
शू ।' थे कितना बडा उदगार है वा के हृटय वा कि बापू जमभर जेल मे रह सतत हैं. पर जा 
हजारा लोग जेल म जात हैं उनर स्त्ली-यच्चा और परिवार का क्या हाल होता होगा। जय काई 
बा स मिलता तो वा उस कुछ न कुछ खान को जरूर दती । और लनंवाला का एसा लगता वि 
मेरी मा मुंये प्रसाद दे रही है। पर जेल म बा वो इस बात व लिए भी बड़ा भारी सयम बरना 
पडता था। बस तो आश्रम जीवन भी सयम का ही घर था । 

बा वे जाने वे वाद बापूजी के मुह से ऐसे शट निकले वि वा वी मौजूदगी मे अयवस्था 
कसे हो सकती थी ? एक दित संवाग्राम म बापू वी खडाऊ गुम हो ग्रई ता बा एकदम धबरा गइ 
कि कसे भूल हा गई बापूजी वा समय हा गया है। भय वया बहगे ?े खडाऊ कहा गई ? किसी 
ने कहा-- वा मैं अभी दौडकर बाजार स ले आाऊ ? पर बा तो जानती थी कि जानेवाल तो 
बहुत है पर पहननवाला तो एक ही है। उनसे कस पूछें। वा गभीर हो गइ । एसी छाटी छाटी 
बाता कथा यो क्तिना सहन करना पडता हांगा यह सोचन की वात है । वा ने अपना जीवन 
ही ऐसा बना लिया था कि सारा नापतौल और टाइम का काम! एक रोज बा न कहा मुझ 
एक्साद्ी वी जरूरत है। बापूजी वाले मेरा काता हुआ सूत पडा है उसकी वनवा लो। 
मदालसा ने कहा वापूजी सेवाग्राम से वर्धा जात हैं तो भडार स ले आयग ।* वापूजी न कहा 

'अपने तो दरिद्रनारायण है। जनता के पर्स वा ऐस थोड ही उपयोग क्र सकक्‍त हू। ' फ्रिबा 

ती चुप ही रह गइ और घीर से वाली, ' सूत तो भेर पास भी अपने हाथ का बता पडा है। इस 
तरह साडी की बात बा के मुह से कहने वे वाद भी वही रह गई। फिर मदालसा ने खादी भडार 
मे जाकर बा के लिए एक विस्तरवद जवरदस्ती सिलवा तिया । वह सिलकर आया तो बा न 
बापूजी को दिखाया। वापूजी बोले कि तुम्ह जरूरत है क्‍या ? बा वोली--जरूरत तो खास नही 
थी, मदालसा ने सिला दिया मैंन तो मना ही क्या था। बाद म मटालतसा ने बहुत कीशिश वी 
लेक्नि वा फिर उस थाडे ही ले सकती थी। वरसा तक पडा रहा । आषिर मैं बाम म ला रही हू। 

ये बातें देखने मं छोटी छोटी लगती है कितु महान पुरुषा के पीछे स्त्विया को सहन तो 


१. बाप तो जीवन भर जत मे रहोग और वह्दा उपयास भी क्रोग । आपका स्वराज तो कौन जाने कब 
मिलेगा, लेकित इन हजादा लोगो वे जल जाने पर इनके बाचों व पत्लियो का क्या होगा २ 


हल्का 
रामटासभाई बापू वे तीसरे पुद्च श्य्श्‌ 
6 था: 

बरना ही पडता है) लेविन परिग्रहवाला वी जपला अपरिग्रह वे जातद वा सुख भी अपार 
होता है कि जहा जाथा-आओ, थोडे म सम ही निभान वी जाटत हो जाती है। सयवा काम भाराम 
स चलता है | 

बापू का यह तरीवा था कि जिसके धर ठहरें उतक घर की बहनें चाह तो बापू दे लिए 
खाना ले जावर द सकती था। तयार तो बस्तूरवा तथा जाश्रम की बहनें कर देती थी । खान मे 
बरी का दूध फ्ल और याकरा, गहू वे आट व बन पतले पापड आदि चीजें होती थी। बापू 
नपातुला याना लत ये। सतरा पर अक्सर सगड़ा होता। बापू बहुत थ---त्ीन सतर छीलता। 
दनवाली बड़े-से-बडे सतरा और चौथ वी एकांघ फाव कम बरव॑ देती थी, पर बापू तो मद 
ताड लेते थे। यह्‌ यगड॥ अफसर चलता ही रहता । 

एक दिन तयार की हुई थाली को बापू तब पहुचान के लिए मैंने वस्तूरवास कहाकि 
मैंदे आऊ । बा न मुझे द दी | छाटी वासी की थाली बकरी वे दूध का दासी का गिलास छिते 
हुए सतरा का कटौरा एक चम्मच और यह सव लग्डी वी पतली-सी थाली से टका हुल। वा 
न तो मेर आग्रह पर द॑ तिया। पर बापू तक पहुचाने वे लिए भी ता तरीका जाना चाहिएं। 
बापू ऊपर विनोवा वे कमर म रहत थे। वमर व बाहर मेर हाथ से ऊपर वी ढवी हुई लक्डी 
बी थाली गिरकर दा टुक्डे हो गई । मूखता से किय हुए नुक्सान का बापू पर क्‍या जसर हागा, 
यह मैं जानती थी । यह भी प्यात आता कि अब वा भी क्या कहगी। डरते डरत बाप के पास 
भइ और दाना दुबड दिखाकर वीली-- 'वापू यह तो मुझस टूट गई। बापू हेसे तो सही और 
बोले-- तुमस ता उम्मीद ही यही थी । पर वा स वया कहागी २ वापू के खा चुबने के वाद 
मैं डरत डरत बतन लकर वा व पास गई और टुकड़े सामन रखे दिये । वा देखते ही हक्की-बवंबी 
रह गइ । जिस बात का डर था वही हुआ । बापू का “यवस्थित टाइम का काम पुरानी चीज का 
प्रेम, श्रामोद्याग वी बनी चीज हर जगह मिलेगी कस ? फिर बापू की इजाजत भी लेना जदरी 
थी । और अपन लिए बाजार स मोल मगाना भी उनके लिए असह्य था। मरा 'मालिक्पन का 
अभिमान खत्म हुआ। 


रामदासभाई बापू क॑ तीसरे पुत्र 


रामदासभाई बापू के तीसर पुत्र थे । जमनालालजी को गाधीजी ने अपना 'पाचवा पुत्र 
भाना था। इस नात जमनालालजी का रामदासभाई उम्र म बडे हात हुए भी आदर जौर मात 
वी नजर स दखते थे। जमनालालजी भी उहें भाई की तरह मानत थ और गाधीजी के परिवार 
का पूरा स्याव रखत थे। अय रामटासभाई के चले जाने से गाधीजी और उनक पुत्रा का एवं 
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युग समाप्त हो गया । जमनालालजी गाधीजी व पाचव पुत्र थे, पर बह ता सयम पहन ही चल 
बसे थे। 
गांधीजी अपने म॒व पुत्रा म रामदासभाई वा बुछ ज्याटी ख्यात रपत थ। उनयी पढाई 
लिखाई और लडवा वी अपला बम हुई थी और उनये जम से पहत वा बी तदीयत भी खराय 
रहती थी। इससे वह शरीर स बमजार थे और मानस्तिया विवाग भी और बच्या वी अपेशा वुछ 
बम ही था। पर जहा वापूजी वे विचारा वो समसतन और उनपर अमल बरन वी बात हाती, 
बहा वह एक जादशवादी की तरह ही साचत और बरतत थ। 
जब रामदासभाई का विवाह हुआ उसके वाट बापूजी ने उनम पह टिया वि अब तुम 
आश्रम म मेरे पास नही रह सवत | सा बुछ टिन उहान बारडाली-आश्रम मे खाठी या वाम 
क्या। फिर सन्‌ १६३० बे आदोलन म जल जाता आना लगा रहा। १६३३ वे वाट जब 
गाधीजी वर्धा रहन लगे तो जमनालालजी न रामटासभाई व लिए पहल एव प्रेस पालन वी 
“यवस्था कराई पर रामदासभाई वी मिद्धात टटता से वह चाजू नहा हो पाई । उसे “यवस्था मं 
भागीदारी बे समसौत म एक शत ऐसी थी जिस सिद्धात रूप म रामटामभाई गलत मानत थे 
और नतीजा यह हुला वि वह भागीटारी बनते स पहल टूट गई। फिर नागपुर म टाटा वी वस्तुआ 
बी एजेसी जमनालालजी के प्रयत्तना से उनको मिली  उसम भी वतन जौर कमीशन व मामले 
मे रामदासभाई का आग्रह यह रहा कि अपने पर्च स ज्यादा नही लिया जाय। और खर्चा बापूजी 
के आश्रम जीवन जसा ही सादगी ब” आदश बे अनुरूप था। इसवा नतीजा यह होता कि निमला 
बहन की घर गहस्थी की सार-सहाल वरने म ज्यादा सहन करना और कष्ट भी उठाना पड़ता 
था। 
चालीस-बयालीस बरस पहले जब रामदासभाई वा विवाह हुआ तो बापूजी ने रामदासभाई 
और निमलावहन को हाथ का क्ता-बुना एक थान तकली आश्रम भजनावली और भग 
बत्‌गीता की एक एक प्रति दी और कहा वि. रामदास यो सभालन म॑ निमला को पूरा ध्यान 
देना होगा क्योत्रि रामदास आदशवादी ज्यादा है और व्यवहार वी कुछ बमी उसम है। 
रामदासभाई नम्न सहिप्णु सेवा भावी और जिज्ञासु थे | हर बात समझते और समझकर 
उसपर चलने का प्रयत्न करते थे अमल बरते समय जहा सिद्धात म बाधा जाती वहा वह आदश 
और सिद्धात को पहला स्थान देते थे । यह मानना पडेगा कि पिछले चालीस वर्षों म रामदास 
भाई की सिद्धात प्रियता के कारण निमलाबहन को बहुत जागरूक रहना पडा था और हमेशा 
रामदासभाई के मत स्वभाव और क्रय का ध्याव सपना पडता था कि जिससे रागदासभाई का 
आदश भी निभे और व्यवहार भी चले । 
सुना था कि बापूजी को गोली मारनेवाले नाथूराम गोडसे स भी रामदासभाई जेल मे 
मिलने गय और उहाने गोडसे को समयाने की कोशिश की थी कि तुमने मेरे पिताजी को मारा 
इससे मरे मन म तुम्हारे प्रति काई क्रोध या घणा नही है। पर तुम्हारा यह बाम मेरी समझ में 
नही जाया सो तुम्हारा मानस समसने आया हू । गोडसे रामदासभाई को कया समयाता, पर 
रामटासभाई की वत्ति और मानस का इस घटना से अच्छा आभास होता है! 
रामदासभाई ने गुजराती म अपन सस्मरण लिखे है। इतने बडे पिता के पुत्र होने वा 
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उनवो गौरव मिला था पर उसका कभी भी उनके मन में कोई गुमान नहीं था। उनकी नप्रतता 
सरलता, सभ्यता और सज्जनता स वह पुस्तक भरी हुई है। 
रामदासभाई के चले जान स गाधी युग स सपक का एवं और सूत्र दूट गया। 


मणसाली भाई हठयोगी 


भणसाली भाई न चिमूर अत्याचार के विराध म वजाजवाडी वधा मे ६३ दिन का 
एतिहासिक उपदास किया था। वहा भणमाली कुटीर” नाम का पाटिया भी लगा है । मैंन इनका 
करीब ३० वप पहले सावग्मती-आश्रम म बापू के पास दखा था। भणसालीभाइ उपवास के 
शौकीन थे। उहांने १७ २५ और ४१ दिन के उपवास सायरमती सक्यिथ। बापू ने 
ता स्वय अधिक से अधिक २१ दिन के उपवास किय थे। पर वह एवं जाश्रसवासी की हिम्मत 
पर गव करत थे बयाकि प्रयोगा का वापू को भी शोक था । इसीजिए उहोत इजाजत ही पर 
शत रखी कि घबराहट हो उसी समय छोड देना है। वापू ने कहा कि उपवास करना ही हैता 
बधनमुक्‍त ह!कर क्रो। वह उपवास केवल पानी पर ही व रते है। भणसाली भाई मन मे तो जितन 
दिन के उपवास करन है उतना विचार रखते ही थे। साथ ही अपने आत्मविश्वास और बापू 
के साथ को चर्चाआ स प्रफुल्लित व निश्चित रहत थ। वल्लमभाई पर्टल व जवालाल साराभाई 
बगरा पूछते थे बापू ! आ घड़िय घडिय उपवास करवानो क्‍या ढग चाले छे ? ' बापू हँसते 
हुए कहते, यह जाश्रम तो प्रयागशाला है इसम हठयांग का स्थान नही है पर भणसालीभाई वे 
उत्साह वा एक नाप है। सहज स्वभाव से हो सब वहातक की मर्यादा तो रखी है ।' 

एक वार भणसालीभाई अपन हाठा का सिलाने के लिए सुनारा के पास गय । सुनारा ने 
कहा कि यह पाप वावा कस क्या जाय ? तव एक सीधे सादे सुनार को यह कहकर भणमाली 
भाई न पटा लिया कि तुझे धम हागा और मैं झूठ बोलने स वचूगा। हाठ सिलवाबर बह 
मंगनवाडी आाये। कुए से पानी निकालन जेसा रस्मा कमर मे बाधत थे और मोरे टाट के टुकडे 
को लगाट वी त्तरह फसर म लपेटत थे । एक बटोर म एंव पाव आटा घरो स भागकर लाते और 
कच्चा आठा पानी में घोजवर सू-सू करके पी लते । कडवे नीम के पत्ते एक अगुली स मुह म 
दवाकर चबात॑ रहते। 

आहार मे नीम की माद्धा ज्याटा होने स सार शरीर म नावू क॑ जसे पीव के फोडे हान 
लगे। उनमे से कुछ अपने-भाप बठ जाते थे और कुछ उभर आत थे | इलाज ब्रा का तो ख्याल 


१ ये बार बार उपवास करने वा क्या ढग चल रत है ? 
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ही बहा था ? यह सब हाल दयबर वापू हैरान होवर बात भणसाल्ी ! यह ता अघोरी 
धधे है। ' मुह दे! तिले हुए तार तुडबाए तो लियएर बापू स बहा कि आपस हा बाजूबा जिससे 
झूठ बोलने स बचा रहू | टाट छूडावर यादी वा लगाठ लगवाया। उसवे बाद बातना पाना 
और कच्ची सस्ती चीजे जस कादा, मूली गाजर टायरी म भररर चबात रहना यह त्रम उनया 
नियमितरूप से चलन लगा। खुद वच्चा खात पर आश्रम्रासिया वी जिए रातवा (रस ४ 
बजे मे' बीच म आटा पीसबर रय आते थे, यह साचयर कि ४ बज दूसरा बे पीसने का समय 
हो जायेगा औौर उस समय चक्की खाली नही मिल पायगी । बापू भी वड,वा नीम पीसवर सबवो 
खिलाने लगे थे और खुद भी दूध म मिलारर पीते थे। एक बार सवाग्राम वी खेती म लहसुन 
ज्यादा हुआ। यह देखकर भणसालीजी उसीकी ज्यादा खान लग | तो पशाय मे यून जान लगा। 
किसीने बापू से कह दिया । बापू ने बहा ” भणसाली जा शु ? तो वह बाल शरीर मा मास जन 
लोही तो होय एमा शू ?”' तो बापू ने लहसुन छुडवाया और दुध पीना शुरू बरवाबा। अब 
३२ सर दूध पीने लग। जब आध्वम व॑ बच्चा ने मजाक म कहा कि गोशाला वा दूध तो बाफा 
ही पी जाते है तो वह्‌ गाय के खाने बी खली (मूगफ्ली की ढेंप) खाने लगे । एव दफा उहाने 
सोचा कि गाय के गावर में भी सत्व तो रहता ही है और अनाज के दाने भी रहत है, बस बीन 
बीनवर खाना शुरू बर दिया। जाभ्रमवासिया न धवराकर सत्याग्रह वी धमकी दवार 
छूडवाया | 

भणसालीभाई बापू की सेवाप्राम कुटी म घडी वा समय मिलान रोज जाते थे। वापू उह 
देखते ही समय बता देते और वह चले जाते । यह उनवा रीज का मिलन समझा। भणसाली काका 
का सोने का भी अपना अनोखा ही ढग थां। रात को गाया के पानी पीन की हौदी म ठ5ड पानी 
मे सिराहने पत्थर लगाकर सोते थे वह भी सर्दी के मौसम म। दोपहर को ११ बजे धूप मं 
ककडा पर सोते थे । पर उनका शरीर सदा स्वस्थ रहता। वह सदा अवधूत क॑ समात्र मस्त रहते। 
१६४२ भ बापू आगाखा महल म॑ नजरबद थे तब चिमरुर के अत्याचारा पर तरस खाकर भणताली 
भाई बोले कि अब तो अनशन करके मरना ही अच्छा है कारण कि बापू का पता ही नही कि 
दश म क्‍या हो रहा है. एसी दशा म जीवन “यथ हू । ' और वह पदल ही सेवाग्राम से चिमूर के 
लिए चल पडे | वधा म लक्ष्मीनारायण सदिदु स॑ उनको विदा किया और ३ ४ मील तक लोग 
साथ गये । आगे एक मोहनलाल नाम के आादमी को साथ ले गये। १८ २० मील जाकर गिर 
पडे। पुलिसवाल उठाकर सैवाग्राम मं छोड गये । इस तरह से दिवो लिन शक्ति दूटव लगी। 
गाव म॑ चिता फ्ल गई । दूर दूर से दशनार्थी थाने लगे ।सरकार से समझौता कराने की कोशिश 
होने लगी । पर मामता सभल नहीं सका। इस तरह १४ रोज तक बिना जल लिये १८ २० 
मील जाना जौर पुलिस द्वारा लावर छोड जाना यही त्रम चलता रहा। पानी का सिफ कुहता 
करते थे। चलत समय परा को घसीटकर चलते थे और फिर रामभरास चलते जाते । जहा 
गिरते वहा से पुलिसवाले वापस ले जाते | तव कमवनयन को वम्बई से बुलवाया और उसने 
वालक्पन के अधिकार से समझामा काका यह क्‍या करते हो ? वह बोले “ मरना ही है तो 


१ शरीर म मास और धून ही ठो होता है. उत्तम क्या हुआ ?े 
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जददी मरना । पानी पीने से दो महीन तक सवा लगी होगी। इसस क्या लाभ ?ै तब कम ने 
बन्टैयालालजी मुशी का बाई स बुलवाया । और सव तो समभाकर हार गय थे। मुशीजी न 
बहा कि प्रचार के लिए तो मौका मिलने दा । जब काका ने पाती पीना शुरू किया तो १८ २० 
सर तब पी जत थे। वजाजवाडी म बीतन भजा जौर दशकों की भीड का ताता लगा रहता 
था। प्रभावरजी न खूब प्रम स सवा वी । चालीसवें राज वठाऊर तस्वीर खीची । गये म बापू के 
हाथ वी सूत वी माला अमतुलबहन न पहनाई। बाद म तो लेट हुए ही बातें करत थे। १४ दिन 
बिना पानी पिय २० २० मौल चलने स कमर व नीचे का भाग॑ लथडा हुआ-सा हो गया था। 
उसका बाद म भी कमर पर असर रहा । 
एक' रोज मुयस्ते बाले, “मा, एक बात करोगी ?” मैं ता डर गई कि पता नहीं क्या 
बोल उठेंगे । हा व ना कहना कठिन था। पर वह ही योले “एक लवड़ें की पट्टी पर वीला वी 
पटूटा लगाकर मुझे उसपर सुला दा ।” हाय राम !” कहरर मैं घीर से बोली काका खान वी 
घटी बज गदद । वहचाज जाओ मा खाता खाआ।! राज बवट स॒ १० १० भादया वी 
टुकडिया आती जाती थी। मैं जमनालालजी छोटी कुटिया म मुशोजी सबाली 'भगवात न 
जाज गजब कर दिया । वहते है कि लोहे की वीलें ठुक्वाक्र लक्डी की पटिया पर मुझकय सुला 
दो। तो मुशीजी बाने तुम खाना खाआ मैं चहा जाता हु । फिर मुशीजी न उह समझाया 
काका आपने जानकीवहन से क्या कह लिया ? वह वाले ' हा मुथ वीला पर सुला दो | ता 
मुशीजी बोले काका, यह गहस्थिया का घर है। काका न कहा, ता मुझे वाहर सडक पर ले 
अलो ना ?” मुणीजा ते वहा, ' कावा ! आज जमनालालजी नहीं है तो जानब्रीवहन पर 
इतना सक्ट डालोगे क्या ? ” यह सुनकर सरलस्वरूप बालक के जसे भणसाली भाई चुप रह गये । 
१० १० राज के बच्चा का लेकर भी बहनें दशना के लिए जाती और काका वी तरफ देखकर 
रोती था कि ये कस जियेंगे ? क्मल कहता था, काका तो अमर हो जाप्गे एसी मौत किसका 
मिलती हैं ? पर बापू के जादोलन वी सकल क्से चताई जाय ? काका कालेवकर व अमतुल 
बहन ने अपन नाम दिये | पर इस तरह से मरना कोइ खेल थोडे ही था | रोना इसलिए आता 
था कि जो दा चम्मच गुड के पाती पिलाने से जी सकता है. उसका मरना कसे देखा जायगा ? 
एक रोज वह योने मा मेरी आखें जीभ अदर खिच रही है| मैं वेहोशा म कुछ खान 
को सागू तो भो मत देना मेरा ब्रत भग हो जायगा। माताए ता फूट पूटकर रोती थी। 
काया समझाते थ पाच तत्व का शरीर है पाचा तत्वा म मिल जायगा | इसको चिता 
क्या ? सरकारी इतजाम था कि' भणसालीभाई मरें तो चुपके से दवा दिये जाय, और बबइवाला 
का भ्राग्राम था कि स्पेशल टेन लेकर आवे । अखयारवाला न इतजाम क्या था कि अखवार म 
“ज्योति निवाली जाय। जिस दिन अखबार मे ज्योति न निवले उस दिन भणसाली भाई गये 
ऐसा समझ लेना। क्‍्याकि तार डाक टेलीफोन से खबर देना सरकार ने बद कर लिया था। 
सरबारी अफ्सर छूटिट्या पर घर नही गए। २१ टिन के वार जाज मरेंगे आज मरेंगे सोचत 
सोचत ५५ दिन हो गए। भव अफ्सरा ने कहा कि इनको रात को कुछ खिलात हागे वरना 
पानी पर कस जी सकता है इतन रोज ? अनेक तरह वी जफ्वाह उडतीथी। नागपुर से 
अफसर थाये और भणमाली माई के शरीर को टेखकर घबरा गय। उहाने मापी मागी। मर 
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जायग तो जाफ्त हो जायगी। इसपर मुशीजी जौर कमलनयन न भणमसाली भाई वा पप्र दी वि 
सरकार आपस माफी मागती है आप उपवास छाड दीजिय | गाव म डाटी पीटी गई और लोग 
जमा हो गय | डी० सी० और उनवी पत्नी भी आय | फूला वी मालाए पहन हुए भणसाली माई 
का चेहरा चमव' रहा था। वह शरीर का माह छोडबर ऊपर ही ध्यान बस्त थे, इसलिए उाके 
शगेर वा खून चेहरे पर चमज ता था । डी० सी० दखत ही रहे। तय मैं समझ गई और वापा 
बे पेट स चादर हटा दी । उतकी नाभि और पीठ की हडडी एक दूसर से चित्र गई थी यह 
देखकर वह दग रह गए और बोले जि एमी तपश्चर्या हिंदुस्तान वें सिवाय रिसी दश मे दखन 
को नही मिलती । 

जब प्राथना के बाद उपवास छूटा तो वावा वी तो वही बात बच्चा जाठा घालरर 
पिला दो | पर अपना मत क्से मात । हमने समझाया कि डाक्टरा बे हिसाव से आपका आज 
तो मौसबी सतर का रस ही लेना पडगा। सक्रात क कारण माताएं तिलाव लडड़ू और फ्व 
भेंट करन लाइ, तो वाका लडड़ू उठावर यान लगे। जय इस बाल हठ को कम रोक ? मुझे 
आकर लाग फहत थे कि कावा ता लडदुआ पर टूट रहे हैं। आप समझाओगी तभी मानेंगे। 
मैं बार धार दौडक्र जाती थी बकावा यह क्र रत हो ?' ता कहत कुछ नहीं हागा। 
जब कहते कि वाका हम तो डरते है तय वह मान जाते । 

अब भणसालीभाई ने नागपुर के पास टावली म आश्रम याल रखा है। बहन पुष्पाजी उसे 
चलाती हैं। नागपुरबासी सब तरह की मदद ब्रते हैं। अभी फिर से सुना वि ६६ दिन के 
उपवास काका न शुर कर दिय । लगता है कि उतवा रहनाऔर जाना अभर ही है लेकिन लागा 
से सहन होना कठिन है। अनसूयाबाई का पत्र आया वि वह खुश है और जरूरत पड़ेगी ता 
प्रभावरजी को बुला लेंगे एसता कहत है। 

भणमालीभाई अपने स्वभाव के निराले ही है। इन॥ मददगार तो भगवान ही है। 





कुछ चुने हुए पत्र 


बापू की ओर से 
यण० म०*' 
खचि० जानकीबेन, २७ छ-३० 
तुम्हारा पत्न मिला । अब उत्साह क्या न होगा ? अब तो भाषण करती हो, अखबारो 
मं भी नाम आता है। समय-समय पर जब जानकीवाई बजाज का नाम अखबारा म देखता हू तो 
उसस ऐसा ही लगना चाहिए न कि जमन्नालाल और हम सब भले ही जेल गये ओर वही रह ! 
मुझे तो पिश्वास था ही कि तुम्हारे दिखाई देनेवाले अविश्वास के पीछे पूरा आत्मविश्वास था। 
इश्वर उसम वद्धि क्रैं। कमलनयन को जत्दी नहीं करनी है। खादी उत्पत्ति के काम मे अभी 
भले ही लगा रहे | टुक्डी के बाहर निवलन पर वालजीभाई को लिख] 
बापू के जाशीवोट 


य० म० २० ८ ३२ 
चि० जानतीमया, 
खूब | आजिर पेंसिन की दो सतरें लिखने की तकलीफ की ता | जल जाकर भी आखिर 
आलस्य नहा गया न २ अ वर्ग दने मे ही भूल हु*। क वंग देकर खूब काम कराना चाहिए 
था। जालस्य का तो ठीक परतु अब शरीर वी हालत ठीक कर लेना | विनावा के शिकज म 
पूव फ्सी हो। पत्र बरावर नहा आयेंगे तो सजा मिलेगी । पुरानी कामली, जिसपर तुमने खादी 
सीकर फिर से नई वनाई थी, वह राजमहल म हो आई यह वात मैं बह चुवा हू न? यहा भी 
वह है। अभी तो बहुत चलेगी। 


बापू के आशीर्वाल 


६ 'धरवडा मदिर अर्थात यरवडा सेंद्रल जब पूना। 
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जानकीदेवी की ओर से 
पूज्य बापूजी, वर्धा, जगस्त, १६३२ 


आपकवा काड ता० १५ ८ का मिला था। उसम आपने शिवाजी वगरा वी खबर मगपाई 
थी। उसवा उत्तर पहुच गया होगा। 

आपका पत्न ता० २० ८ ३२ का भी मिला | आम बहती है कि वापूजी वो विशेष वाम 
नही होगा जिसस वड-वड विशेषण लगात हैं॥ मरा 'ज' वग आपका यटवंगा यह मैं जानती 
थी। आप व्‌ वग के लिए इच्छा रखें या उसस भी नीचे के वग क लिए। अगर आप मुझे रसोइ 
सिखाना चाहत हा ता यह हां नही सकता। और यहा वर्धा तहसील बी १०० बहनें हात वे 
कारण दूसरी मेहनत करना चाहू तो भी आलस्य म॑ ही समा जाती हू। लिन मुझे ता एक ही 
भय था कि वही क की युराक स मर जाती तो ? 

जाप आलस्य आलस्य कहत हैं, पर २०पुस्तकें जो जिंदगी म नही पढी थी सा पाच मास 
मे पूरी वी | यहा जाते ही दूसरी जेल म फ्स गई | ता० ४८५ ३२ वो छूटी और ता० ७ ८को 
हिंदी साहित्य की प्रथमा परीक्ष का फाम भर दिया । ओम, प्रक्लाद उसका छोटा भाई श्रीराम 
परीक्षा म बठनेवाले थे हो । कमल को भी फ्सा दिया। मुझ तो आप वही से आशीर्वाट दें कि 
जिससे म॑ पास हो जाऊ। 

आप दूसरा को वहते हैं कि दया करो और अपन वीमार हाथ स क्तिना काम लत है। 
आपने विनोवा के शिकजें म आने को लिखा सो तो य॑ काटे आप ही के बोये हुए हैं। लेकिन एक 
नई खबर सुनाती हू कि विनोबाजी भी अब मेरे शिकज म आने लगे है। वह भी आज आपको 
पत्र दनवाले है। 

आपने पुरानी कामली की याद कराई सो ऐसे काम तो बिना आलस्य के ही हो सकत हैं! 

मेरी तबीयत ठीक है। कमला का वजन बिना कोशिश के ही सपाटे से बढ रहा है। ४४ 
पीड हो गया था सां ३५ तो भर आया, अब न बढे तो अच्छा है। 

जानकी का प्रणाम 


बापू की ओर से 
चि० जानकीमया य० म० १६ ६ ३२ 


व बग वा खाना खाबर मरने वा भय तुम जसा का हाता है इसीस बिना खाये जीने 
का रास्ता मैंन पकडा है। कल स यह देख लना । खा-खावर तो सार ससार मरता है। अ बग 
का खाकर कितना जी लागी मह देख लगे। परतु जनशन वरते करते जीन की वला कसी है | 
एक शत जरूर है। तमाम मयाना का जागन बनकर वाहर निकलना पडेगा और अस्पृश्या को 
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स्पृश्य बनाकर खुद भी ईश्वरी शक्ति हाने का दावा सावित करना पडेगा। इतना बरता और 
फिर “अ' वग का ही खाना खाती रहना | परतु यदि कोइ 'ज वगका न दे ता क वग के खाने 
से भी सतोप मानना 

परतु मान लो कि जागना का भी काई बस न चला तो भले ही यह मिट्टी का पुतला 
टूटकर अभी गिर जाय मैं तो जीनवाला ही हू। जबतक एक भी मया मेरा काम करती हागी 
तबतक कौन कहंगा कि मैं मर गया “ भले ही जात्मा की अमरता सवधी गीता का तत्त्वज्ञान 
हम छाड दें जा अमरता मैंन वताई है वह तो हम चम-चक्षुआं से भी देख सकते है! इसलिए 
खबरदार जो जरा भी घत्ररा गइ तो (शाभित होना और शोभित करना । तन मन घन ईश्वर 
को सौपकर सुखी होना व रहना । नखरीली ओम को और नानी मदालसा को आज नहीं लिख 
सकूगा। 

मह तुम सबके लिए है एसा ममझना। तुम्हारा सौभाग्य अखड रह । 

बापू व आशीवाद 


वंधा २५ १० रेरे 
प्रिय भगिनी 
आप बहनां स परदा तुडवान के लिए कनकत्ता जा रही हैं, इसलिए धयवाद। परदा 
वहम ही नही है उसम मुझ पाप वी बू आती है। परदा क्मिसे रखें ? क्या पुम्पमातन्न विषया 
सकक्‍त 'रहत है २? बया स्त्री अपती पवित्नता और परदा नही रख सकती है ? पवित्रता भानसिक 
बात है जा सभी पुरुषा म सहज होनी चाहिए। यदि रस बुद्धि प्रधान युग म स्त्री धम की रक्षा 
करनी चाहती है ता उमे दरिद्रनारायण की सेवा करनी हागी, शिश्रण लेना होगा। दरिद्रनारायण 
वी सेवा करन वा अथ खादी प्रचार, कातना इत्यादि हरिजनसेवा का अथ अस्पृर्यतारुपी 
क्लक धीना। ये दा बडे भगवान के काय (है) । और विद्या पान का काय परदा रखने क॑ साथ 
कभी नही चल सकता है । 
परदा रखकर सीता रामजी के साथ जगला म भटवी हांगी ? सीता से बडी पवित्न स्त्ती 
जगत म कभी हुई है ? बहना से कहो परदा ताडा धम रखा।१ 
आपका 
मोहनदास गाघी 


१ जानकीटदी अखिल भारतवर्षीय मारवाडो मसला सम्मलन वी अध्यक्षा हाकर कलत़त्त गई थी। 
गाघीजी न उतको माफ़्त उपयकत स“ण वहां वी दहना के लिए भजा था। 


३३६ गंधांण और साप्रता 


वि० जावयीबहन 
यटि टिमास थी कसजारी मे कारण जमगावाल वा गुस्सा ता हा खा उससे गिराइव 
थी गया या। है ?े बोमार मे मुस्स पर भरा कोई ध्यात हवा है? यासार की नित्गा हमरा पी 
ही ली जाती है । या कया विव्ोेल बे लिए मुच्त पा लिया है ? 
यागू के आगागार 


पयगती १३ ८४ 
जि० जानयीरटन 
रयर की शृथा होगी ता तुम्हारी खबर लन ये लिए तागरी ताराप का पष्ण रच हु" । 
कृपा ता भूल से वियय गया। रियर यी तो हमंया रूपा ही #ती ” । हम उन कषाो कौ व प 
चान राव यह हमारी मूपता है। पर उसरी दृष्छा घर शा एम जी इष्छा या अधिछा के 
अधीन हैं ही । अर्पात्‌ उसी इच्छा होगी तो तीसरी गो मिसेगे। महावगा और थाम बरी 
हागी मट ढीउ है। साविन्ी वी अवुपस्पिति खोवगी । ममता का सा यहा ही कया? यह ता 
बहुत जयाली है। अब और नाम भरा सगूगा ता दूगरी सिट्टी सती पश्गी और फिर बा २ 
बापू ये आगीवार 


बिनोबा फी ओर से 
चालवाड़ी, ४ ३ ३८ 
भरी जानगीयाई 
जापन तार दर मुन्न बुलाया। तुम तीना' वहा हा और तीना ये निए मुझ श्रद्धा है। 
इसलिए स्वाभाविव रूप सा जान का विचार भी हो रहां था लकिन आपिर न आन वा ही तय 
लिए) बहा अर भी मैं आपको गय। एएलि दे एदलेबज्ा था ?े फ्री परादुत्ति जछ कौर 
त्तरह की है। ससार को मिथ्या मानवर बठा हुआ मैं एवं रसाटीन आदमी वहां व नसगियः 
जानद म, शायद नमक वी डली बन गया होता। रविवार न एप गीत लिया है। उसम 
कहा है 
“एकला घलो, एफ्ला चलो, 
ओर और ओ बभागा 


१. जानकीदेवी महादवीताई ओर मदालसा 


कुछ चुन हुए पत्र ३३७ 


* ऐ अभाग | तू अकेला ही चल। ' यह गीत मैं हमेशा अयन ऊपर लागू करता हू, लेक्नि 
'अर जभागे नहीं कहता, अरे भाग्यवान' कहता हू । 


मेरा स्वास्थ्य ठीक है । 
विनोबा 
जानकीदेवी की ओर से 
श्रीहरि 
वर्धा, १४ ६-१४ 
श्रीयुत प्राणनाथ 


जांग लिखी वर्धा स आपकी दासी का प्रणाम वचना। पत्न आपका जाया, पढ़कर बडा 
आन॒द हुआ। प्रेम का ऐसा आनद दूसरा के लिए भी होता चाहिए। मुझे चिता है कि मैं आपके 
विचारा के माफ्कि अभी हू नही । आपके साथ रहने से शायद बन जाऊ। दानीजी के यहा 
अच्छी “यवस्था के साथ आप रहते हैँ सो ठीक है । आपन लिखा कि दानीजी दूसरी जगह जाने 
नहीं देते | सो कोई हरज नहीं। आपका रहता भला क्सिवा भारी पडेगा। वहा जाने से मान 
पिंक चिता बहुत कम हो गई लिखा सा जानद की बात है। आपके भुणा के पीछे कसी वात की 
कमी नही है फिर भी मनुप्य शरीर है। थाडी-बहुत घिता हा ही जाती है। 
आपने लिखा कि तुमन प्रेमपूवक मगल-कामना चाहते हुए मुझे विटा क्या और इसके 
लिए आपने बहुत आधार भी माना लेकिन मुझे तो यही हथ है कि आपके-जता सरल स्वभावी 
ईश्वर रूपी मनुप्य पति के रूप म मुझे मिला है, जोर शोक यह है कि ऐमस मनुष्य फिर कहा 
मिलेंगे। ईश्वर से मरी यही प्राथना है कि वह मेरा मन भी आपके जसा तिमल करे और जनम" 
जनम आपका साथ दे। मुझपर इश्वर वी कृपा है कि इसी ज'म म हीरा हाथ लग गया है लंक्नि 
सर से लाभ उठाया नही जाता । 
अक्षरा म या समाचारा मे गलती हा तो क्षमा करेंगे। वर्धा स॒ वहा चित्ता कम रहती 
है, जिखा सो ठीक ही है। कारण यहा आपके साथ बातचीत करनंवाल काई थे नहा । वहा सब 
प्रवार की सगत रहती है । 
आपका पत्न आन से टिल पर बहुत असर हुआ है । आपका जसा हुकुम है वैसा ही खान 
पीने का रूपाल रखूगी। आप कोई चिता न करें । डालूराम वगरा के बार म भी जा आपन लिखा 
है वह बस्गी। चिट्ठी आने से एक बार मिल बरावर लगता है। आप चित्त का सब प्रवार प्रसन 
रखियेगा। एक-दो राज ज्याटा लग जाय तो फिकर नही । 
कमला वो आपवी तरफ स प्यार क्या है । 
आपकी शुभवितव 
सौ० जानवीबाई 


शे३े८ रामपण और गाध्राा 


जमनालालजी की ओर से 
गलजउसा 
पाप ब० ६ स० १६३४ 
श्रीमती प्रिय दवी (६६६१३) 
सप्रेम आशीर्वाठ । जियाह माप्रस सभा मिला आएि शी गष्टबद में था यहां या 
गया । स्वास्थ्य बहुत ठीव है । 
महा मारवाड़ी जाति मे विद्या प्रयार हा उसय्ा प्रयात हा रहा है। श्री परमामा ने 
थोडी सफ्लता भी प्रटात वी है । जाशा है और भी सपता मित्रगी। श्री सांधीजी महाराज 
उनवी धमपत्नी व पुत्र यहाँ भाय थे । अपरी तरप से ही सब प्ररधरिया गया था । रस रोड तत 
इनवी सवा बरने वा अच्छा मौयरा मिल गया। 
अब मेरा विचार रगून थी तरफ जान या है। टिकट अभी तर नहा मित्रा है यारणति 
स्टीमर थोडे जात हैं और जानयाल बहुत हैं। अगर ता० ११ जनवरी तर दि[ठ मित्र जायगा 
तो १४ २० रोज उधर घूम जाऊगा। बहुत टिना सा इच्छा है। अगर टिपट नहा मिला ता ४ ५ 
रोज म वर्धा आ जाऊगा। 
तुम्हारे बारण घर वी वर्धा वी तरफ थी बाई फ्त्र नहा है। कमला बायू महातसा 
वो बहुत राजी रखना | बमला को पटान व लिए मास्टर बरायर आता हागा। पटाने वा बरा 
बर रियाल रपना। 
और ता इन दिना सव ही आनद रहा बंवल श्री दामाटरटासजी राटठो बे स्वग॒ंवास 
होने के समाचार सुतकर चित्त थोडा व्यायुल हुआ था। परतु अच्युत स्वामीजी महाराज वे 
सत्सग वा सौभाग्य मुस्से बई दिना स मिलता जाया है इसलिए जीवन मरण वा प्रपच् चांडा 
बहुत समझ सका हू। ससार स्वप्नवत है इसम सुप है नही जो भी है सव वल्पित है इस प्रश्गार 
विचार बरने से शाति मिलती है। सुख दुय और यह ससार सव मिथ्या है। इसलिए शरीर से 
जो बुछ सेवा बन सवे वह नि स्वाथ भाव स बरने का हमशा प्रयत्व रखना ही मनुष्य-जम वा 
मुख्य कत-य है। जाशा है तुम भी यदि यही ध्येय सामने रखकर वाय वरोगी तो तुम्ह भी अवश्य 
शाति मिलेगी। 
सरवार से राय बहादुर की पदवी मिलने वे कारण वर जगह स मित्ना वे बधाई वे 
तार पत्न आदि जात हैं। यह सब तो आडवर है। तथापि श्री परमात्मा ने क्या तो इस तरह के 
आडवर वा भी सेवा करने म उपयोग हो सकेगा । ईश्वर स॒यही प्राथना हमेशा बरते रहना 
आवश्यक है कि वह सदबुद्धि प्रदात करें नि स्वाथ भाव से सवा वरन के ज्ञिए बल प्रदान वरें। 
पत्नोत्तर देन की जावश्यर्ता नही । कोई चीज चाहिए तो लिए देना । 


तुम्हारा 
जमनालाल बजाज 


३४० समपण और साधना 


जमनालालजो की ओर से 
पटना के नजदीक (रल म), 
१५८२१ 
प्रिय देवी 
सप्रेम वदमातरम | तुम्हे बहुत दिना स पत्र लिखने का विचार था परतु लिख नहीं 
पाया। बबई मे स्वदेशी का काय ठीक चल रहा है। तुम्हार लिए साडी का कपडा नमूने क लिए 
भिजवाया है सो मिला हागा। अब बापूजी के साथ रहने से मुझे ता बहुत फायदा पहुचेगा एसा 
प्रेरा विश्वास वध गया है। मरी इच्छा ता यह है कि तुम और मैं दानो उनके साथ भ्रमण म रहा 
बरें जिससे उनको संवा करने का मौका भी मिल तथा हमारा ज्ञान भी बढे । ईश्वर की दया से 
हमारी यह इच्छा भी पूण हो जायगी । 
एक बार देश म॑ जाने का बहुत मन होता है। पूज्य बापूजी छूट्टी देंगे तो वहा तुम्हे भी 
साथ ले जाने का विचार है | अगर क्लकत्ते जाना हुआ ता तार स दुकान पर खबर दे दूगा । वहा 
क॑ पत पर तुम्हारे मन क॑ विचार पूरी तरह लिख भेजना । 
घर म आय हुए अतिथि की भेवा तथा प्रबंध बराबर रखना । 
अहमदाबाद स हिंदी नवजीवन ता० १६ को निक्‍लेगा। इसे पूर ध्यान से पढा करना। 


तुम्हारा 
जमनालाल 


तजपुर (आसाम) 
भादवा बटी ४, स० १६७८ 
(२२८ ४१) 
प्रिय दवी 
सप्रम वन्देमातरम । पत्र तुम्ह पटना स पास्ट किया था वह मिला हागा। उसमर सब 
बात दिखी ही थी। पटना स एफ राज कलकत्ता ठहस्ते हुए ता० १८ को गांहादी पहुचे। श्रावणी 
पूर्णिमा उमी दिन थी । रास्ते मे रतव स्टेशन पर स्नान करके पू य बापू क हाथ स नई जनऊ 
पहनी व उसी राज शाम का ही राखी वधवाई | कउऊत्ता से हाथ का बता हुआ और वुसुम्ब मे 
रगा हुआ सूत का तार साथ ल जाया था। उन्होंने वड प्रेम और प्रसनता स राखी बाधी । मैंन 
राखी बाधन की दश्लिणा व जिए पूछा तो उहांने विरासत सभालन व विए कहा | तव मैंन वहा 
हि आप आशीर्वा” क द्वारा मरा ऑक्मिय बव इतना बटा दीजिय। यह बात तुम्हार घ्यानम 
रह इसलिए दिखी है। रखान्वधन वा टिनत खात्रों नहीं गया। मरी समझ म ता बापू न इस 
भाव स राखी अभी तक और जिसी को नहा बाघी हागा। 


कुछ चुने हुए पत्र ३४१ 


जिस तरह हम लागा वी जवावदारी बढती जाती है उमी तरह परमात्मा हमारी ताकत 
भी वढा देगा एमा मु्े विश्वास है। अपनी दिनचया हम जितनी सादगी और सत्सगतिम 
खितायेंगे माधना म उतनी ही सफ्वता हम प्राप्त हागी। मु्चे तुमका यही लिखना है कि गहस्थी 
कब छाट छाट प्रपचा वी दरफ विशेष घ्यान न रखबर मनुप्य वे असली कतव्य वी तरफ अपना 
ध्यान माडा । हमे हमशा प्राणिमान्न के लिए प्रेमदय बर्ताव कायम रखते हुए आनदमंय जीवन 
बताना है। यह आनद जितना बटगा उतनी ही जल्दी हम ध्येय वी प्राप्ति होगी । इसतिए मन 
लगावर क्तव्य वरती जाआ | खूब प्रसन रहो । जिंदगी का भार रूप मत समझा। जहातक 
स्वराज्य नहां प्राप्त हो वहा तव स्वराज्य वे सिवाम दूसरी बातो का खयाव भी हम नहीं आना 
चाहिए) इतना मत उसम लगा दा । सत्याग्रह-आश्रम मे हमेशा जाया करती हागी। बहा जान 
स मन वा अवश्य शाति मिलेगी । यदि पूज्य विनावाजी वा तुम्हार ऊपर विश्वाम पदा हो गया 
ता आध्यात्मिक ताकत बटान का माग भी वह तुम्ह बतायेंगे। उनकी सत्सगति स तुम्हारी लिन- 
सथा अवश्य सुधर जायग। ) 

सब बच्चा तथा कुटुधिया से यूव प्रेम का वर्ताव रखनता। अतिथिया का पूरा घ्यान 


रखना। 
तुम्हारा, 
जमनालाल 
फ 
जानकीदेवी की ओर से 
बधा ४ ६२१ 
श्रीयुत प्राणनाथ 


५ “मस्कार प्रणाम । 

आपके तीन पत्न मिले । पढ7र आनद हुआ। पत्रा स मन पर असर भी खूब होता है। 
आपके काय में बाधा होगी! इसलिए आपड हाथ का पद नहीं मगवाना चाहुती। 

मदिर मे तो विदेशी कपड़ा नाम के लिए भी नहीं है मुदुठ चादी-माने के बनवान 
का विचार है । फ्लिहाल खाटी के वना लिय हैं। 

घर के लिए फर्तीचर की भी अडचन है। उसम विचारा के माफ्कि फेर फार हो रहा 
है। अलग एक कमर म्‌ नया कपडा रखा है उसस घर का ता एक हजार से ज़्यादा नही है रक्त 
मदिर की हजारा रुपय वी पाशाके हैं। उसके बार म जसा सांचा जायगा बसा करंगे। अपने 
तो प्राण ही बापू ब॑ अपण है। दूसरी तो वात हा क्या ? मुसे ता स्वप्न म भो बाप हो दीजते हैं। 
सोकर उठती हू ता बाघु की आतानुसार खादी के कपडे पहन हुए परमात्मा स आशीर्वाद मागती 
हू कि बापूजी का आत्मवल बढे । उहू काय म सफ्लता हो। आपकी इच्छानुमार आपको तथा 
मुझे वह सट बुद्धि प्रदान करें । 


३४२ समपण और साधना 


मुष्त ता पूण आधा है वि हम काय मे सफ्तता जरूर मिलगी। बारी लागाबकाता 
उससाह जितना सामने रहता ” उतना पीछे नहा रहता। लेतिन समय थाने पर ईश्यर आप ही 
शक्ति दगा। 
बयई से कपते भिजवाय थ जिनम कुछ वा एक तथा वुष्ठ वे दोना सूत्र मिल के थे। 
ये बपई लागा व विश्वास पर भिजवा टिये गए थ। कितु अपन लिए तो दोना भूत हाथ वे ही 
हान चाहिए एमी इच्छा रहती है। आश्रम मं ता एसा है ही । धोती जोडा और मदिर के प्रसाद 
बे चन पुतंग्राववाल मुनीमजो ब साथ जाप विए भेज हैं। धाती जाडा वजन मे बहुत ही हलवा 
» ॥ उमक सूत हाथ के हैं । आप उह पहनना | बस मर भी काम आ जायगा । 
हम जान व बार में आपन पूछा है सा वहा आपया ज्याटा रहना ता हागा नहीं। 
अतती मैं भा नहीं रह सफूगी । बच्चा या साथ पसदी का दल ठडा मुल्य । तन्‍लीफ हाती है। 
जाने वी छठ या था रि आप साथ म्त्रिया की एक्‍्ल्टो सभाए भीहो जाती। स्त्रियां मे 
जापगी माजी भी प्रचार तो बरती ही हगी। आप आन ट व साथ वाय व्रत रहिय। इधर 
आन को यायव्रम अपनी जरूरत व माफिया रखना। काम के साथ आराम का भी जरूरत है, 
सारण सपाटा महनेत रिगी ने जिसी रूप मे फिर तत्त्रीफ दती ही है । 
आप बहा भी रह परमामा से यही प्राथना है कि आपता कुशत समाचार मिलता रटे। 
या गाय रहने बी मरी बट इच्छा रहती है शितु बच्य छाट हैं उर अरता छाडना ठीर नहीं 
गाय सता भा ठार नहीं । जाउम में जाती रहती है। आपने लिखा है वि माया जितनी बम हो 
उाती ही जाए सा सच्चा थात ता यट है हि आपतो बापूजी ये साथ वी जितनी जरूरत है 
उतनी है मुझ आपर साध व है। गटता उपष्ठा लो मुझ बडी के माविय हा गया है। आपयी 
आजा का तो एक सफर” साटी पहावर रेट सउती हु। उसम ता बटत आन! ैै। परायु हमार 
मगीर में थे” ? कहा ?े बुछ लायक बने तभी या जानह से सतते हैं। जबर जिताग है याूजी 
की संत से उगरा चा* जा उपयाग बरन का जधियार आपता है। अत्मटाया” राग्रस के बा 
आएनेबा साथ हो रच्ता घाहिए गारए प्रगधीन सपनर सुपर नाहा इंगया अनुभव मुझ हो 
रच है। या सतवीय झुछ तरी ९ । आप बिया त वर । 
गतागाराई बेर रा सर राजा है। आप विस सुतादित सप्रता हती ह। मातती भी हैं । 
गापारया के कप” घाटी के» जाईगे। बाया जी पढ़ा* टार खत रहा है जमूतसात मारटर 
में । बच्चा ८गत है। 
अशरदा का साग (रात वी) आई है। मैंनेकच्तिया हरि आप यारर छ़ महीने 
पहा रे मात मिता"_ मित हदा ती बशरदाई का से जा“ य। घर जाप ही वा है। चार जहा 
गई 5] हाएज ३ बार हमारा भवता और जापशों उतरा पर से निशावता दीर नेट है । 
बार राज में आ हा व में दच्ठ प्रम कु साथ रहती है। घाटा पच्नत पर भी मत चता है 
बे हपरर बा । है गश 77 बर सूरा | जाए सिी गिउुल नजरे । 
हेड घाव या? मे परइाछा घ जगा बता गत + बर अश्वाड्ातस राज गो 
# बाय हू शाह के दहा गाता) हच्ताटय रावा है। बवाशी आपर लिख मुवादिर गहज 
प्रान" में या शऋए इतने बहा हरत जानओ बाद मुप्त झा एस" *। पास आद सा आएगा नही 


कुछ चूने हुए पत्र बेद३ 


छोड़ते । बात तो इसक॑ मिवा दूमरी अच्छी ही नही लगती । खादी ही-खादी दीखती है। 

हिंदी नवजीवन' बरावर पढ़ती हू । तीसरा अर्क आज ही जाया है। आप आसाम की 
जार बापू के साथ थे, इसलिए चिता नहीं हुईं। जापबी इच्छा के माफ्कि ता मैं आपके साथ 
रहने म ही वन सकती हु अयथा कठिन है। आपका समय मिले ता समाचार दना । कुछ जल्दी 
नही है। मैं कुशल हू । जाप निश्चित रहिय। प्रेमानद रखिय | 


आपकी प्रेमालु 
कमला की मा 
० 
जमनालालजी की ओर से 
वर्धा ६११२४ 
प्रिय देवी, 


मैं काफी समय से तुम्हें पत्र लिखना चाहता भा परतु जिख नही सका । दीपावली के 
निमित्त भी तुम्हार नाम से पत्न नही भेज सवा | तुमन जिस प्रेम व श्रद्धा भक्ति से मेरी सेवा की 
और शर करण बई तरह के कप्टा बए सामना तुम कर रही हा बह मुझ भली प्रकार ज्ञात है। 
इसके अलावा तुम्हार सरीखी पविद्न देवी वे साथ जिंस निमल प्रेम व भवित के साथ मेरी ओर 
स यवहार होना चाहिए वह नहा हा सका, इसका भी सुख दुख व स्मरण बना रहता है तुम्हार 
साथ दातचीत करत समय जितना प्रेम हृदय म रहता है वह मैं प्रकट नहीं कर सकता। इस 
लुद्ि का मुझे पता है। परतु में तुम्हे इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हू कि बहुत अशा भर्म 
तुमका अपन आपस ज्यादा पवित्न समझता हु। तुम्हारे हृदय मं उदारता व प्रेम अधिक बढ़ते 
हुए देखने की मेरी इच्छा रहती है। आशा है आश्र् जीवन मे प्रत्यक्ष ये अप्रत्पक्ष लाभ सुफ्ह्‌ 
अवश्य मिलेगा जिससे हम लीगा के भावी जीवन म सुख वी वरद्धि होगी । मुझम जो टोकन की 
आदत पडी हुई है उसका दुखदायक उपयाग बोलचाल मे हांता है। आशा है, इसे तुम क्षमा 
करोगी। अमल म मेरी यह इच्छा रहती है कि तुम मुझसे अधिक उदारता प्रेम व सत्यत्ता अपने 
जीवन म प्राप्त करा । 

कमला के विवाह के लिए फ्तहपुर लिख दियी गया है कि मेरे विचार तो उहू मालम 
ही है । इतन पर भी उनकी इच्छा हो तो व्‌ जिस महूत पर चाहंग विवाह कर दिया जायगा ।* 


१ यह पत्र अधूय ही मित्र है ६ 


४४ गमपण और साधा 


बबर्ें, (१० १२६) 
प्रिय जानवीरेबी 
पत्न तुम्हारा मिला । मैं रात पूना से वापण आया। विरजीब बमता ये विवाह के बार 
म चिरजीब मणिवहन वा पद्च मिला। वर्धा मं विवाह होता ता युशी हाती अगर दाना आर 
से सिद्धात के माफ्वि विवाह होन म पूरी सुविधा हातो। वह नहीं है। सामनवाता वा यधा मं 
इस प्रकार विवाह बरन मे बहुत सी बाधाए है। इसस आश्रम वा ही नररी वरना उर्जित है। 
कुछ रोज बाद सावरमती जाने का मरा विचार है। तय और ग़ुलासा बातें पुज्य बापुजी 
से कर ली जायगी। पूज्य बापूजी ने पूज्य काया साहब आाहि वो पहन सा ही वमता वा विवाह 
आश्रम मे करन वा विचार झ्लिख दिया है। मुझे यह पूना म मालूम हुआ। 
कमला वा मन जिन जिन गहने दागीना पर हो व अवश्य उस द॑ दिय जाय । इसम मरी 
पूण समति है । परतु मेरी समझ यह है वि गहना पर जितना ज्याटा तुम मन समचसी हो उतना 
शायद नही है। गहन नही मिलत इसलिए वह पढाई पर मन नही लगाती यह बात मर विचार से 
सही नही है। मरी समझ से एवं तो उसवे आस पास का वातावरण बहुत पुरान ढंग का है दूसर 
उसवी याददाश्त थोडी बमजोर है इसलिए उससे याद वरना आदि नहीं बनता। उस ठीए' 
तरह से समझावर पढाया जाय तो लाभ हो सकता है। अय तो पढाई बा भार मणिय्हन पर छोड 
दिया है. उस ठीक लगे उसके मुताबिक किया जाय । 
जमनालाल का बदेमातरम 


जानकीदेवी फी ओर स 
सावरमती, १५ ११ २६ 

प्राणेश्वर 

दीपमालिका की पूजन बापू ने कराई सो ठीक । जापको काम था सां आपको तो छिप 
जाने पर भी लोग छोडेंगे नही । 

आपने लिखा कि वापूजी की सगत से उदार तथा ध्येयपूण जोबन बिताने का निश्चय 
बरवे आओगी सो उदारता म॑ तो मैं जानती हू थोडा फरव जरूर पडेगा । कारण यहा पसा 
वी छूट न होते पर भी जरूरत हान पर राजाआ से ज्यादा उदारता देखकर बार-बार विचार 
आया करता है। जीवन भर का निश्चय व रना खेल थोड ही है वह तो मुश्तिल से होगा। जस 
जसे ज्ञान होगा त््याग हो जायगा । त्याग से चान नही होगा। मैं देखती हु और अनुभवी विद्वाना 
को सलाह तो यही मिली कि इच्छा के विरुद्ध करने से वेलाबेन को अभी तक शाति नही हुई। 
इतनी समझदारी से रहती है खुद समयदार भी है परतु जबरन शाति रखनी पडने पर ताराजेन 
व बेलावेन का हिस्टीरिया वी बीमारी हो गई । और इन वाता का असर पुरुषा को भी जशात 
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करता होगा । बाकी मरे लिए यह बात तो नहीं है। 
आपने लिखा वि घर वा परिवतन होना चाहिए सो मेरी पूरी इच्छा है। परतु एवं 
बरस आप धर पर रहकर एक वार पटरी बठा दो कारण यह है कि आजतक तो मैंन धर वा 
भारवभी उठाया नही, जौर अब हिम्मत कछ ता कुछ स्वाथ हा तभी कप्ट उठाया जाय । स्वाथ 
यही वि घर के जादमी स ही घर कहलाता है | दूसरी बात तो फिर आप सं आप ही हा जाती है । 
आपकी क्मजारी तो मैं सभालने की चेष्टा कश हिम्मत भी रखू तेकिन कमजारी तो मुझम भी 
है | आपके साथ रहने स जा|खिम भी मालूम होती है । बारी वह्मचर्प दे दार म आपकी जा पालन 
करने की इच्छा है बह मेरे लिए भी यह जात्मा से ब्रत-सा हो गया है। घर के बारे म॑ बापूजी 
को अपनी स्पष्ट दच्छा बता दूगी। आप चिता न करिये। 
मुझ आपके खाने-पीन से अशाति रहती ह। यदि आप घर का बना घी और घर का 
पिमा आटा खाने का भी नियम ले लो तोप्‌री शाति हो जाय । परतु आप ता मूगफली याते 
हो। सिर म चक्र आयें तव भी उसका दाप नहीं समझते । इसम सस्तपन के सिवाय दूसरी 
विशेषत्ता मुझे नही दीखती । 
आपने लिखा कवि तुम्ह आत्म विश्वास होना चाहिए सो उस वार म मैं कुछ यही बह 
सकती, कारण कि आत्म विश्वास हुआ तो 'आत्मवत सब भूतेपु होने म क्या देर है। 
खर आपके पद्ध से मुसे शाति मित्री और मेरा विचार जापकी इच्छानुसार करने का 
है । घर का भार ता हरक स्त्री उठाती है और अब उठाये बिना जो दूसरे भी काम हम जमाता 
चाहते है सो, वसा हाना कठिन है। अपने घर वा रग कुछ निराला ही था। आपको भी इसका 
अनुभव तो हुआ ही है। जब आप ही ठीक हो जावेगा । आपन आदशपन का भार लेन को लिखा 
सा इसे मन मे रख कब चलें तो हो सकता है। 
कमला की मा 


विलेपाले छावनी 
र (जवाब दिया, २७ ६ ३० को) 
प्राणेश 
शातिवाई ने आज छावनी म आकर पत्न लिये। शातिवाई दा चार दिन यहा रहने वा 
आपेंगी। छावनी से २० कलम पर झाडे से घर लिया है। राजकुमारी और मट॒ भी वहा रहती 
है। रात को कभी मैं सोन॑ चली जाती हू । मरा और रिपभदासजी का जाना छावनी म होता 
है । रिपभदासजी छावनी म॑ ही सोते है। उहोंने जवायदारी भी अच्छी ले रखी है। शातिवाई 
भी वहीं रह जायेंगी | भाडा, खावा-घच अपना ही लिखातो हु 
हमारी जरा देर वी गिरफ्तारी और छटने की खबर आप जात गये । अभी औरतों को 
पकडना मुश्किल है। जेल के बारे म टीवाजीभाई समझानवाले हैं। मेरी तवीयत अब ठीय है। 
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मरी स्वाथ वी भावना ही मन को दुख देती है पर अब ठीक हा जायेगी। और बाता मे तो 
हिम्मत बडती जाती ह। याने पीने का जय ठीव कर लूगी। यहा छावनी मे अनु भव वा लाभ 
भी बहुत हे । जगर सूरत की तरफ के जाश्रमा म रहती तो मेरा टिकनता मुश्किल हा जाता। यहा 
भी स्वभाव म मन की स्थिरता न होत स कभी-कभी कहा जाऊ क्‍या कख, एसा हो जाता है । 
पर फिर बहती हू कि भर्तजी 4 तो चौटह साल निवाले थे। उस परिमाण म तो यह समय कुछ 
भो नही है । कठिनाई तो आप लोगा वी है। 
सी क्लास वी खुराक खरी भावना स लेन से प्रसनता तो जरूर रहंगी पर वजन 
एकदम कम हो जायगा और कमजोरी से खासो वगरा का भी डर है। परतु आप लोग तो सभी 
चतुर हो इसपर विचारोग ही । आपकी सगति इच्छानुमार ही मिलती जा रही है, यह भी प्रभु 
की हृपा ही है। अपन कुटुब के लिए सचमुच मन म तो जभिमान जाता है पर व्यवहार म 
सभाल नहीं पाती हू । मैं तो अपन आपको धय मानती है कि इस युग मस्त्रीजाम मिला। 
निदुद्धि नियल कहलानेवाली स्त्रिया से सरवार कापने वाली है और स्वरा-य स्त्रिया बे हाथ 
सआनवाला है। में तो मानती हू किदस वानर सना ही जीतेगी नकि विद्वान बलवान 
लोग | इसलिए आप सुख स॑ बठे रह। 
मुझे टाकने 4 बार मं तो आप निर्श्वित रहिये । जिसपर पूरा विश्वास और अधिकार 
हो उस ही टोबा जा सकता है। मैं ता गुलाबवाई स मजात्र करती रहती हूं क्रि अब मैं मिलने 
नहा जाऊगी। मुझस हमशा लडत है। पर हम सब लडत लड़ते ही चढेंगे। मरन वे बारे म 
समय आवगा तब देखेग वि हसना आता है कि रोना। भावी अच्छा होगा ता अच्छी मृत्यु 
हागी। दूसर की चिता बरन वा समय नहा है यह बिलकुल ठीक है । 
क्मतनयन वो जहा खास लडाई वा सामना हा वही भेजें तो कत ये क्िय का सतोप 
हो । पर बबई मे यहा छावनी 4 अदर जगह कम है। वरसात व दिना म मलेरिया हो जाने वा 
भय है। जौर ताप आ जाय तो मुझे पास जाने की इच्छा हा जाय | उत्तका शरीर थोड ल्ति स ही 
ता घानपान स व्यवस्थित हा पाया है। वह और विद्यापीठवाल छांटी उमर वे चार लडब है 
बापू वी दुबडी क। वचाह साबरें। चारा वही है। उतसे मैं कुछ भी नहीं तरहती हूं 
गामतीयहन बहुत ही ट्म्मित और जवाददारी स वाम करती हैं। 
सचाई स वाम करन स ईश्वर सहायता देता है। घर म खुराक इतनी भी नहीं ले सतत 
थे पर यहा ठाग चलता है। आपके सय पत्र मैंन पटे हैं। टिनचया आपकी बहुत सख्त है। मैं तो 
इतना बुछ नहा बरता हू। शाम का € बजे स पटल सान स नींद पूरी हाती है। गरामतीयहन 
भी बहती था देखना कमजारी आ जायगी । रूखी राटो ता अपनज्ा अनुरूल जानी मुश्यिल है। 
धमानदजी बौसाबी वी पुस्तत द्खेंगे। पर मुझ भर सुझ-जसी स्त्रिया स पुस्तव 
मुश्यित से पूरी हाता ?ै। वह यहा रहत हैं। समय हा ता मदू वा आधा घटा बग जत हैं। 
आपरा नमस्यार वहा है उहते। वह सुपरिर्टेडेंट का पत्न मिजवा देंगे। गामतीयहन या साय 
पत्न पड़ा टिये | टिनिचया वा पत्न प्रायना मे परेगे। 'टाइम्स में छावना वी खबर दनवात हैं । 
कमा की मा वा प्रणाम 


कुछ चुने हुए पत्र ३९७ 


विलेपालें, १६ ८ ३० 
पूज्य श्री 
ता० ११ का पत्र मिला । आपने बढुता स कटलाया पर आपक॑ बहने का मुझपर पूरा 
असर नही होता है। यह अपने सबब स्वभाव म है कि जब हम अपन आदमी को देखत है तो 
मन बुछ दूसरा ही हा जाता है। हम जो पूरे सच्चे हा तो बधन से ही छूट जाय न | 
मुझे जाप पहले साथ रखन को कहत थे पर मैं इकार कर देती यी। अय इच्छा हुई 
है पर अब कौन जान कितनी परीला के बाद मौका आता है! बडी परीसा यह भी ता हे कि 
अपन स्वभाव भ, कुछअश म॒मुझे परिवतन भो करना पडे | खर यह भी दख लेंगे। यह भी 
एक जानद है। 
जेल से बचे रहन की ता इन्छा नहीं है। पर जब काम ढीला पडा है तो विसी न पकडा 
नहीं। अब जब काम जार से चलता है तव लागा के कहने से यह लगता है कि जेल जान के 
बजाय काम ही करना चाहिए। जस आप जेल गये तो आपकी वह जगह ता भरी नहीं। फ्रि 
बाहरवाला का कहना भी ठीक लगता हूं और मुझे भी समाधान है। पर अभी ता स्क्विया से 
सगकार भी डरती है। पर जन का प्रसग आना मुश्किल नही है। कठिन प्रसग आवेगा तो जेल 
जाना ही है और समझौता पद्रह आने तो होगा नही एसा लगता है।' इतने स म॑ स्व॒राज्य आया 
तो टिबेगा कैसे ? इसम न सरकार का लाभ न हम | यह कस सुलभ सकेगा यट इश्चर जाने। 
पर अभी सबकी दष्टि रुक सी रही है। नया काम किसी का सूझता नहां। बस जांश टितादिन 
बत्ता ही है। कमल का हटूडी (अजमेर) जाना सब तरह स योग्य है । 
मुझे छातलालभाई दीवावाले जेल नही जाने देते। कहते है कि तुम्ह कीनि का बडी 
इन्छा है काम करत हुए पवड लेंग तो पकड लेंग। मैं कया बरू ? परतु पहले मै उपफ्री अकल 
से चलती थी, अब अपनी भी लगाऊगी। जेल की मेरा पूरी तयारी है। जापन जा चिटिठया 
भेजी भो मिल गई है। बापूजी की भी। सूढ व बारे म हम जावेंग तब आप कहग जमी भेज 
देंगे । आपको कौन-सी पसद आई यह मालूम पडना चाहिए । 
मरा प्रणाम 


१ इन हिर्नों श्री सप्र वे जययर जत म महात्मा गाँधी और १० मातीलाल नेहुरू से मित्र समझोते कौ 
बातचौत कर रहे ये । 
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जमनालालभी फी ओर से 
नासिय' राड जल, 
पौप सुटी १४, सवत १८८७ 
(३१३१) 
प्रिय जानकी 
तुम्हारा श्रीहृष्णटामजी व्‌ चि० मतालसा के पत्त पढ़कर खुशी हुई । 
जगर श्री सीतारामजी वो फ्सान कासौभाग्य मुझे ही है तो मुझे उसव लिए सुपर व 
सतोष है। परातु भाई सीतारामजी म सेवावत्ति बहुत पटले स जागत थी। वही अब वाम था 
रही है। मैंने तो इनस बडी आशाए बाघ रखी हैं । 
परदे के बारे म तुमने लिया सो ठीव है। फ्शन नाटवा तमाशे पहाड़ा पर या दूसरे 
मुल्का मं जाकर लाग पर्दा नही वरते | यान पर्टा करना लाग नहीं चाहते हैं परातु समाज व 
मिथ्या डर व सेवावत्ति वी कमी के कारण उहह पर्दा बरना पडता है। 
परदे के रिवाज स॑ देश वी बडी भयकर हानि हुई है। जिसके हृदय म याय व॑ सत्य के 
साथ सेवावत्ति है बह तो इस राक्षसी प्रथा को जड से ही नप्ट बरन का प्रयत्न बरेगा। लागा 
को यह डर है कि परदा चले जाते से आख की शम व मर्याटा भी चली जायगी। सो मुझे तो 
इसका डर कम है। अगर वह एक बार चली भी जाय व थोडी हानि भी पहुचे तो भी अत म तो 
परिणाम उत्तम ही होगा। सो तुम इस विश्वास को खूब समझाकर जोर देकर व्यास्याना वे 
सिवाय खानगी बातचीत मे भी उपयाग करती रहना। 
रानीगज म सुदर काम हुआ । और भी देहाता म श्री मद्राबीरप्रसादजी व इृष्णटासजी 
के साथ जाना पडे तो जरूर जाओ। वहा भी अच्छा परिणाम आना सभव है । अगर बंगाल मं 
प्रतिष्ठावाले व प्रामाणिक थोडे लोग भी जी तोडबर इस बम के पीछे पड़ जाय ता बहुत लाभ 
पहुचे | आज तो विदेशी वरुत्न का पूण बहिष्कार होने पर ही भारत को सच्चा स्वराज्य प्राप्त 
होना व ट्विना सभव दिखाई देता है। वगाल म तुम्ह दो चार मास भी रहना पडे तो जरूर 
रहना । चि० मदालसा का बराबर समझा देना । 
तुमने लिखा कि अनुभव खूब मिल रहा है, सो यह अनुभव तो जिंदगी भर काम 
आयेगा व बाद मे मेर साथ घूमने मे भी खूब मदद देया । धर को ठीक तौर स संगठित करने मे भी 
इससे सहायता मिलेगी । मरी बहुत्त वर्षों से यह इच्छा थी कि तुम व बालवो की क्र मरे कारण 
न होकर अपने पवित्न सेवा-काय के कारण हो क्योकि उसम तुम्हारा व बालका का ही नहीं 
मरा भी श्रेय व गौरव है। इस इच्छा वी पूर्ति अब जल्दी ही परमात्मा वी दया से व पूज्य बापू 
के आशीर्वाट से देखन का मिल रही है। 
क्षेसर न चि० प्रह्लाद को दूसरी बार भी हिम्मत से जेल भेज दिया यह देखकर आनद 
होता है। अपने घर मं जब सव छाटे-बडे कम ज्यादा प्रमाण मे सेवा-काय करनवाले निकलगे, 
एसा विश्वास होता जा रहा है। सवाधम म जो अलौकिक आनद व सुख मिलता है. वह ससार 
वी किसी अनमाल वस्तु, मान-सम्मान या वभव से प्राप्त नही हो सकता। थोडे समय के लिए 
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चाह बहू जपत को मोह माया वे कारण सुधा सममयन लग जाय, परतुथनावटा सुख ज्यादा 
टिक नही सवता । परमात्मा हम सच्ची सेवावत्ति बनाये रखन वी सदुबुद्धि प्रदान बरें यही 
प्राथना हम सयातरो हमेशा करते रहती चाहिए | दूसरी प्राथना वी आवश्यकता ही नहीं। 
मंदालसा वे पटाते की व्यवस्था कर दी मा रीर क्या। श्री महाजीरजी व सीतारामजी 
में शिक्षरों को पसद क्या है तो अवश्य ही चरित्ञवान हाग। मेरा यह मानता है कि चरित्नवाय 
वी सगत से जो लाभ बालवा को हो सकता है वह केवल विद्वान वी सगत स नही हा सकता। 
उस्टे बहुत बार उसमे हानि का ही डर रहता है। $ 
आज मुझे पू० राजेद्रयायू मिल गये । आनदद हुआ। तुमसे वह्‌ ता० ८या ६ जनवरो 
को क्लबत्ता म॑ मित्रेंगे । 
अभी इसी २७ तारीख वो विडला-परिवार, जो बबई म था, सव छोटे-वडे सहित मुझसे 
मिल गया है । आनद आया। चाजरे वी रोटी और दही स्वाने दा रोज खूब खाया जौर भी 
बाई चीजें उनके प्रेम $ करण खाइ । 
प्रिय इृष्णटासजी से कह देना कि उनका पत्त पढभर मुझे सुख मिला। ईश्वर अवश्य 
सफ्लता दगा । तुमका वह चाह तबतव बलकत्ता रख सकत हैं । श्री बजनाथजी वेडिया को जेल 
मे मेरा नाम लेकर वहलान से शायद कुछ फायदा पहुच । उह बहका दिया गया हागा कि मार 
वाडिया वे हाथ से रोजगार निवलकर मुसलमाना के हाथ चला जायगा। उह समझाना 
चाहिए कि मान लो एसा ही हागा तो इतना अपवित्न धधा व लाग करना चाह तो करें। मार 
बाडी जाति तो उस घोर पाप से वच जायगी जो उसन जानकर या अनजात म क्या है। खूब 
जोर से काम होन से चबई के माफिर रास्ता वठ जायगा | 
मरा पत्र प्रेस म न छप व ऐस जोगा के हाथ म्‌ न जाने पाव, जिससे दुश्परयाग क्या 
जाय। मुझे वीच-वीच म बबई द्वारा खबर भेजत रहेँ यह भी कह देना । 
मरा स्वास्थ्य बहुत ठीक है। अभी तो बडा उत्माह्‌ व ताकत मालूम देती हू। श्री नरी 
मानजो को तो मैंने भगाने हुए पाव म मांच पडने से, दो चार राज के लिए लगडा भी कर 
दिया है। 
भाई सीतारामजी ! तुम्ह मैं क्या लिखू | तुम्हारी वंपता को माता वी सेवाचत्ति व 
चेहरा जब जब याद आता है बडा सुख मिलता है ) अभी ता पूरी ताकत मेरी समझ स विदेशी 
धस्त्र बहिप्कार पर ही लगानी उचित होगी। इसमे बिसीके प्रति दया या उदारता दिखलाने का 
हमे हक नहीं है। जितना ज्याला परिचय व प्रेम सवध हो उतना ही ज्यादा जोर भहिसावत्ति 
पर कायम रहना चाहिएु। 
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प्यार (वर्धा), वातिउ सु० २ स० १६६५ 
जमति (४११३८) 
प्रिय जानवी 
मुस् यहा ठोब शाति मिल रहो है । मुझ ४६ व पूर हो गय. प्रयागतां यूथ यायू हुआ 
है। तुम तो भली प्रवार जानती ही हा प्रि' मुच उुछ वर्षों स जीत मं उसा* न८। माूम हया है। 
इसवा वारण तो साफ हो है शि मरा जीवन शुद्ध उही रह सया। मर मात यी मः त्यातारा मन मं 
ही रही है । मरा सवल्प तो यह रहता आया है ति मैं जनता जायाटन मी गया पूरी प्रामातिता। 
एवं सच्चाई वे साथ बरू । परतु दया जाय ता मैं तुम्टार जसी पवित्र वे पूजन याग्य देवी यो भी 
समाधान नही बर सता । तुमने मर पीछ जो त्याग शिया जिस प्रगार उसाह के साथ महल वी 
बह मैं करा भूल सता हू | तुम्हारा उपपार क्या थाड़ा है । परतु दु या है ति मैं उमर लायय 
नही निकला मैंने तुम्द यूब्ष सताया और अभी भी सता रहा हू । क्या व कोई उपाय टिखाई 
नही दे रहा है । वई बार मत म निश्चय बरता हू कि मैं तुम्ह जय नहीं सताऊगा तुम्हारी इच्छा 
पूरी बरन की कानिश व्गा । परतु पता नहां जय बात होती है ता ज्याटातर मुच बाध आ 
जाता है। तुम्हारे प्रति अयाय बर बठता हू। बा” म दु पं व पछतावा भी हांता है। परतु उपाय 
नही सूमता । यह तो तुम भी वयूल बरागी हि तुम्टार प्रति मश प्रेम ता है ही । तुम्ह सर प्रगार 
स॑ ऊची उठी हुई देखने वी मेरी कितनी इच्छा रहती है. इसलिए तुमस जरान्सी भी भूत हा ता 
मुझसे वरदाश्त नही होती | इसबे विपरीत मैं ता भयवर भूल वर बठता हू पिर भी तुम्ह 
सताने को तयार रहता है । मालूम नही क्‍या ऐसा होता है ? मेर मन म॑ भीतर-ही भीतर सूब 
सघप चसता रहता है। उसवा परियाम अब इस निराशा म प्रवट हान लगी टिपाई देता है । 
यह बात तो सत्य है विः मरे साचत विचारन वा तरीका तुम्हार तरीब॑ से बिकुत उल्दा 
है। कितना अच्छा हाता अगर मरा तरीरा मैं तुम्ह समला पाता या तुम्हारा तरीजा मैं ग्रहण 
बर पाता | परतु अब तो यह असभव है। कमल का यहा रख लत मे मर मन म तुम्हारा भी 
विचार रहा करता था कि' वह तो भी तुम्ह सतोप पहुचा सकेगा और मैं स्वततन्नतापूबब अपनी 
उनतिं का माग साधने म लग जाऊगा। तुम मेर अपराधा को उतारतापूवव माफ बर सतो तो 
कर दो व परमात्मा स प्राथता विया करो कि मुझ सद्धुद्धि प्रदान कर। मुझम जा बमजोरिया 
आ गई है या आना चाहती है उहे न आने देवें और जो हैं व जल्दी निकल जाय । 
तुम भी जपनी क्मजो रिया तुम्हारे स्वास्थ्य को बर्दाश्त हो, उस मुताबिब' धीरे धौर 
निकालने का प्रयत्न रखोगी तो उसका लाभ तुम्ह अवश्य मिलेगा। साथ म मुझे व सव घर वे 
लोगा को सुख व शाति भिलेगी | तुम्हारे प्रति सबया प्रेम व भक्ति बढेगी | ज्यादा क्या लिखू ? 
सुमसे कई बार बहुत स्पप्द बातें वी व करने का प्रयत्त किया परतु उससे तुम्हे भी लाभ नही 
पहुंचा व मुझे भी शांति नही मिली । इसलिए चर्चा बद करनी पडी क्योंकि झूठ बालने बा 
मौका आवे या विचार भी आवे तो उससे तो कोई लाभ पहुच ही नही सकता । 
अब मेरी तुमसे यही प्राथना है जो बहुत 7रपोंस रही है और यह तुम भली प्रवार 
जानती हो--कि तुम मय पांव न धांया बरो । मुझे उस समय प्राय हमेशा ही दु स पहुचता है । 
कारण साफ है। मैं अपन आपको उसके याग्य नही समझता । आशा है इस प्राथना का तुम 
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उल्टा जय नहा वरागी। मैंन जिस भावना स लिखा हू, वही जथ लोगी। मुझे अब ससार के 
मामूली साधारण मनुप्या वी पगत मे जान दा । शायद उसक बाद मुश्रम उसाह पदा हा जौर 
जीवन म रस जाये । आज जा रस दिखता है उसमे बनावटीपन वा भाग ज्यादा है। जवतकः 
एवात जीवन म मनुष्य वा रस या उत्साह नही मालूम हाता हैं त्वतव बाहरी उत्साह स क्‍या 
लाभ हा सकता है ? मरी बीमारी त। अव मानसिक है। बह तो किसी चतुर व अनुभवी डाक्टर 
वी सगति स ही निवल सवेगी । तुम मुसे मरी बीमारी दूर वरन क हेतु लवी मुद्दृत के लिए काई 
उटार संवाभावी मर प्रति प्रेम रखने वाले चरित्ववान सवव वे! साथ कसी उपयुक्त डाक्टर के 
पाम जान के लिए प्रम'नतापूवव' छुटटी दे सरोगी ता उसमर हम टाना वा बडा बल्थाण हागा। 
सभव है आग जावर फिर सतोष वे दिन आव । प्रघतत बरसना हपारा कत्तव्य है, पत ईएवर बे 
हाथ है। मैंने अभी हिम्मत विकुल तो नही हारी है। ईश्वर हम सददबुद्धि दे । 

जमनालाल का वर्देमातरम 


जानकोदेबी की ओर से 
(जवाब दिया २६ १-३८ को ) 

लो भई चिटिठया स बात करन म भी वुछ विशेषता होगी | भगवान भवता वा कसौटी 
पर कमता ही है । पर अभी कुछ विगडा नही है। भगवात जब समय समय पर हाथ पक्डक्र 
रक्षा करता जाया है ता अत भी वह जरूर सुधारगा ही । 

मैं तो आपको यांगप्रप्ट यागी ही मानती आर हू । जापब हा पीछे दुनिया क्‍ा सारा 
वैभव देखा जौर उसके भिवाय और बिसी स्वग की इच्छा नहा वी। मांस की ता इच्छा करती 
टीनहा। 

आपके परा के जल वा जाचमन जउसे मैंन चुरू किया है तव स एक ही ”च्छा रही है । 
चरणादक हमेशा शीशी भ्‌ भरवर साथ रखती हू कि जहा भी रहू वह साथ रहे और मरू तो 
मर॑ मुह मे डाला जाय । अब तो तिश्चय ही कर लिया है कि यति चरणादक अतकाल भ मिलेगा 
तभी गगाजल-तुलमी वगरा प्रेम से लूगी। इच्छा ता यही है कि मर मरत समय आप अपन 
हाथ से अपना चरणोटक दें। पीछे चाह गगाजल तुलसीटल मिले न मिल। तब चतयलेव से पर 
पहुचने को ताकत आ जायगी । 

अध, वधिर ऋ्रोधी अति दीवा --यह बात अभी ता हिंदु घम से निकलना कठिन है। 

और आपके पश्चाताप का तो कोइ कारण है नहीं। आपसे क्सीका बुरा तो घाह्य ही नही गया। 
पर एव बात जरूर है। थाथी चर्चा ही वातावरण म ज्याना रही। मैं सयको सुखी कर दू, यही 
आवना दुखदायी वन गई ह | 

मैं आपका नर मानू्‌ कि नारायण ! यहां मेरी समझ म नही जा रहा है। मेरी क्मजो रिया 
आपके तंज मे बाधक हो रही है। यह प्रत्यक्ष देख रही हू। इसम मेरा कोई पाप जाडे आ रहा 


"हरे गगपण और गाघना 


है कया ?ै 

हिम्मत गर्ल तो मर घुड़ा भी ज़रह जा एशरम हिएमय पर सूं तो गारा गागाररा ता 
तजमय बना हुआ है हो शात मे सुगंध ह। जाथ। पर मरा मा ता चेगयो तरग हा र॒पा कै हि 
आपकी आवर बाषग जात देखा ही सार शरीर मे गाय वी ह सरती है । वही सायू में बाहर 
न हो जाऊ | उपाय मर पास यही रहा है । आरसा एर है. घिटरी मे या मोर है। और आरा 
ही परमात्मा है यर सा है। पर मद पट? 

आपतया ता मैं क्षमा गया दू २ हैं खुह गई यार आपस मोएगा घाहती हू। परज पा 
पर ता बुछ ग्हा ही तह । गयल आपती इच्छा पूरी वश यही शाप है। और भरा जहर 
बह हित टियायगा हि आपया पूछ शाति मर की जरिये घिलेगी। हैं प्रयात बेर गा । जाय मुशर 
खुश रहा बरा। आप हित मे ता मैं ही रहती है और आए है हि आग भी सूगी। 

अय मन मे है यह वात भी तिए द । यग सा आप जाउगस ही हैं पर मुह गे कष्हागवि 
जमुप्र बात तू ढीय बहती थी सत्तित गये उसपर ध्यान वहीं टिया उसे हि मुंच जावह धिया। 
प्रमाण म हम सर घर के एर से ही हैं पर आपत्रा सा हैं हो थार उताश्गीजों। बविर आचा 
प्रेम व श्रांघ जाय पहा ? पर मैंत अपना विश्याग ही था टिया उस्रा मं से प्राण वश ?े मन से 
मिल जास मित्रणों विस्या पर लगी है प्रीत बांस परशा रिग्यो। सो आप पद्मण्ी यात 

टेम्पररी मानती हू यही तो खतरनार है। 

दा बातें मुप्न लिपती हैं-- 

१ यह सही है वि मुप्त गपा करना चाहिए यह हैं जानती हू । पर इसरा यह तो माजय 
नहा हाना चाहिए पि मैं मत वी बात भी किसीस मह-गुए ने गर । 

२ आप जा वुछठ वहत हैं उसरा जापरी इच्छानुसार पाता यहां हाता है सार्म 
मानती हू । लेकिन पालन क्या नही होता इसपर आप विदयार नहीं यस्त। यही गारी उतने 
बी जड़ है जा मुझ न मरने देती है न जीन | भ्रोध मे रोगर अपना दुख आपगो सुनाऊ ता 
आपकी बीमारी वा डर रहता है औौर न सुनाऊ तो बबतर सहूु--भआपिर वई सीमा तो होनी 
चाहिएन ? 

माता तो जस बच्चे वा दाप भूल बद्ा ही पति बा। जनुचित वाक्य अपमान निटा 
तिरस्वार भी मर लिए तो चदन है। शप्ण लीला भगवान न भल ही टियाई पर मन वी शाति 
मिलने वी आशा पूरी वरना भी तो आवश्यक है। समझाने सही मन समझें कस ? जयपि 
वास मे साधन भी हा । घाडे से ही तो यह मन विचारा युश होनवाला है। आप जातते हैं मेरे 
मन वी तावत क्तिनी है। सो दुखी न वर मुझे सतोपष से समझा दीजिये भूलचूव क्षमा 
कीशिये। 

जानी वे प्रणाम 
इस पत्च बा जवाय जमनालालजी ने २६ १२ ३८ का इसी पत्न व नीचे लिय दिया 
था 

तुम्हारा लियना बहुत जशा म ठीव है। मैंने अब -यवहार म तुम्ह सतोप पहुचाने वा 
प्रयत्न अधिक प्रमाण में करने का निश्चय क्या है।--ज० 


बुछ चुने हुए पत्र रेशर३ 


जमनालालजी के उपयुक्त जवाब पर जानवीदेवी का यह नोट है--- 
दो बातें पूरी की । प्रश्न यह है कि जदर तो सच्चा प्यार है ही, परतु प्रकट म भी प्यार 
मिलेगा, तभी शाति मिल सकेगी । फिर कुछ भी बहगे तो दु ख नही हागा। दु ख ता तभी होता 
है जब जौर कोइ कहन आता है और वह सव सुनना पडता है। तो यह सब साफ होने पर ही 
आगे का रास्ता साफ होगा न ? दवान से तो नहीं होगा । 
जानवीदेवी 


सीकर १० ७ ३६ 
पूज्यश्री 


सतवाणी पूरी कर दी है। कविता भेज रही हू 


रानीजी ने भज बुलाया करी खूब मनुहार, 
ब्ाटर दंकर बाता पूछी किया प्रम॑ “यवहार। 
रानी घणों सयातो जी। 
मंति बियडी काण अफसर की किया जां आपको कद, 
मनचाहा एकात आपको पाकर था आनट। 
दोतों की सतमावी जी। 
उजडी वगिया दुर प्रडझी थी सबने दी था त्याय 
बसे आप तो ताता लाया जाये उसके भाग। 
बीती बात पुरानी जी। 
मास तीन जब होने आये, जया पुराना शाप, 
हुआ दद घुटने मे भारी लिया बडा सतापव। 
दुख से भरी कहानी जी । 
सेंक हुआ विजली का चालू चिंता थी टिन रात, 
खरी क्‍्सोटी के सम्मुख थी, सहनशक्ति की बात। 
आप हार नहीं मानी जी । 
जला प्राव का यास् सेंक में, बातों मे था ध्यान, 
गध उड़ो घबराया डाक्टर, सूले उसके आण। 
शक्ति आपकी जानी जी। 
योग भ्रष्ट भागो यागी ने लिया मनुज अवतार 
वध छुडाने और मिटाने, मातभूमि का भार। 
जबजा बडी हरखानी जी। 


३५४ गमपच और साधना 


प्राय भाग्र हैं पाय कापग, काफ मं ग्राम 
बापू भा प्रण पूरा 7एगा जय गोपग गर सायव 
युह नानरी ग्रागीनों। 
माँजी ता मुझ टेयपर बहुत राजी हु । उपर हैं एव! आगर राज दिया ह वी ह कयाति 
मवा” और साटू मे आज मम याया ही अच्या है। हही टोन राय है। साहा ह7। और मिगरी 
दवा गी ररए सती थी। दया झ्याटा की आटा उहीं है। अप आप की अब । हो रा है। 
मुझे भी बहुत भ छा लग रहा है। आप जरा भी पिरर झा कराया ।_ माजी की बायासे मरा 
भी मन बहला रहता है । उतरा मुप्पर प्रम भी है । उपत्रा भा एगा ता अपत शाय ले आऊगा। 
और आप पास भज दूगी। बारे त। घास गया करी हैं ? ये ही-य यात मार-यार बात जाती 
हैं. पर आपने प्राग रहत रे आपयो और उग्र हाग! मी अछा सगगा ।' 

जागी 


र 
की (जूत १६०) 
आपरी जीला अवसर समझ मे नहीं आती । धर या हर आल्मी आपब जगा या जाय 
यह तो हो नही राज ता । आप मुझ अपन रा भी उचा दयना घादा हैं और इसा आपा रा नाप 
भी आपना हो जाता है। यह त्रोध ता प्रम पा ही रूप है। मैं ता आपता याग भ्रष्ट यागी हो 


4. जयपुर-सत्याप्रह बे दोरान मं जय अमनालालजी कणवितों के बाय मे नजरब” थे तब जातरा”वोजों ने 
ऊपर वा पत्न उहें घलिया था । यह अधरा ही मिला है। इग पत्र बे साप एर पत्ष विदृदल 4 भाम वा 
भी या जा इस नज रबदो के दरस्थात बढ़ भवित भाव से जमतालासजा वी तवा गए रहा था। जाती 
दवीजी को उससे बडा संतोष मित्रा था। विटेठल आज भी जमनासालजी गी दूदात मे शाम पर रहा 
है | विटटत को लिखों पत्र इस प्ररार है-- 
विटठल 

तुम्हारा रहना बरता दयपर मेरे मनम शाति दो गई है। अनार इरालिए भजा है नि उपता रशा घने 
से पून मे ठडक होती है और ताशत बढ़ती है। सो बावाजो लें तो पूछ र दते रहना | हम मां सरबती 
गहू खाते हैं उसका दाना छोटा होता हैं पर रोटी कोरी भी मीठी सगती है। उसका नमूना और आटा 
भी भेजेंग । पास टीयडी बा बाजरा मगाया है सो रोटो या खिचड़ी बनावर दसना ॥ सुगोडी नई शना 
अर भजी है। उप्तम जरा हींग और अदरय डालने से ठीर रहता है । मीठा मीम अपने झाड़ वा ही है। 
बह छौंक में भो द रागते हो और साथ मे सावत भी शाल सवत हो खात समय उध निवात टिया जा 
सकता है। उसम॑ सुगध भी है और विटामिन तो हैं ही । 

क्यजाजी टब मे नहावें तब ऐट पर कपड़ा फ़िराते हुए टव व प्रामी घल घस करता हुआ जितना 
हिललता रहे उतना अछा । चसद्ा र्याल रखना | मैं तो टब मे बठतों ह तो उसझे मेरो आंख वी नजर 
भी टीक होने लगी है और उसके तो बहुत फायल हैं ही । 


कुछ चुने हुए पत्र रेश्र 


समझती आई हू और इसी धारणा को लेकर डरते हुए जीवन निवाहती आई हू। आपकी लीला 
ऊपर से क्ठार पर भीतर से कोमल--यह मैं क्या जानू ” मेर दिल म यह लोभ तो स्वाभाविक 
था कि आप दीघजीवी बनें जौर कही मैं आपको खो न बढ़ू ) आप जेस बडे आदमी से सतान 
प्राप्ति हो गई, मर लिए इतना काफी है। आपके मुह से वैराग्यभरे शब्द तो मिकलते ही रहते 
हैं। मुसे गव था कि मेर पति न ता मुन जैसे चेहरे के हैं न बूढ़े न दुजबर हैं। मैं सवस भाग्य- 
वान हू । परतु मेरा वह गव नष्ट हुआ । दुखी दुनिया वा और पुरुषा की स्वाथवत्ति का पूरा 
अनुभव मुझे हा गया । 

जरा मेरी जिंदगी के बारे मे तो सोचियं कि 
१३ साल अवाध अवस्था म बीते तब जीवन का रस तो कुछ जानती ही नही थी, 
पाच साल, गर्भवती अवस्था के जिसम पुरुष को छूना पाप समझा 
सन्नह साल जोश मे गये, 
तीन साल जल के 

५ शेष आठ साल मे स मुसाफ्री के निकालिय | कितन दित साथ रहा ? लेविन 
विश्वास दढ था, शरीर भी आपसे चगा था सयम से समय बीता | सतिया हुई क्यावि उहूनि 
सहन किया जिंतु सता' तो आजतक एक भी नही सुना । गव कसी का रहता नही । अपने को 
तो मैंन भी नीच माना। वह नोचता छोडकर सुबुद्धि इस जम म नही पा सकूगी पर आपने तो 
आशावाट की हद कर दी | लेक्नि भगवान गव दूर करना चाहते हा तो ! 

आप समझते हैं सब कुछ सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, पर क्या यह भी जाततें हैं वि 
मेरी नींद व मेरा दिल ता जसे उड ही गये है । कुछ खो गया सा लगता है। मैं तो दूसरा स्तान- 
घर आदि भी पसद नही करती । आपके स्नानघर म ही नहाना अच्छा लगता है। मन वी ऐसी 
स्थिति मे, मरी सुने बिना ही, आप मुझे इस प्रकार दवाओ कि आपकी बात मुझे कबूल ही करना 
चाहिए, और कूल न करू तो भुझे डर कि कही आपके सिर की नें न फ्ट जायें। उतरती 
अवस्था म॑ पुरुष की डाट से हृदय फ्ट जाता है। लडबे-वच्चो का तो फिर भी सहन कर लेते है। 
कितु पुरुष का मुश्किल से सहन होता हे । फिर, और बाता मे चाह कितना गुस्सा हो खास बाता 
बा ता सतोपदायक उत्तर मिलता चाहिए । फिर अय वाता के बारे म॑ मनुष्य लापरवाह बन 
सकता है। भीतर और ही कुछ चाहता हो तो भनुप्य वा हर वात मे चिडचिडा होना स्वाभाविवः 
है जौर इसस आपको और गुस्सा आता है। मैं आपकी जाशाआ को कस पूरी कर सकू ? आप 
जरूर मेरी आशाजा को पूरी वर सकते है। यह मत भूलिए वि मेरी शाति म आपकी शाति भी 
समाई हुई है। 

अपने आदमी से भी हारकर इस तरह कांगजा से वात करनी पढ़े, यह भी क्या जीवन 
है | मैं कुछ बातें और रखती हू । पढते पटते गुस्सा आव तो पढना वही बद कर दें 

१ भाप किसी के पीछ बिक जाओ, यह कोई क्से सहन करेगा ? 

२ तीन बातें आपके मन म मर बार म पद्रह आन झूठी जम गई हैं, व आज तो नही 
बताऊगी, पर कालातर व बाद ता सय ठीक मान हो लेंगे। इसी आशा पर ही ता जीवित ह्‌ 
और यह आप भी अच्छी तरह जानते हैं। व तीन बातें कौन-सी हैं अभी न पूछना ही ठीक होगा। 


न्द्‌जण भ0 --> 


३५६ गसमपंण और साथगा 


है बमल नवहा था आग चार सावह आय हुये पहुंचा टीस और आज है आन 
मे मामता सुलझता हा ता डरा पटी उस मजूर पर सना चाहिए। 
यह सब लिया स मरा मंगज ता हल्या हुआ पर जाप पर बषा अगर होगा २े यह पत्र 
पाड़ डालू या टिखाऊ ?* 
गया में से एप पागल 


पयमार 
(जवाब टिया २६८ १० ४१ गा) 
पृ-्यश्री 
समस्याआ व समाधान खाजती रहती है। लगिन य तोन शिरायतें मिटा नहीं पा 
रही हू। ज्या ज्या रामय बीतता है य ज्याटा टु य दववाली बनती जा री हैं। जाप हो इसता 
समाधान कर सरत हैं। इसविए इनवा खुलाशा त्िया है। इन प्रिचारा बा लिए द्षामा 
चाहती हू। 
पहली शिरायत काशी व॑ सवध वी है--आपन मर भराम एग स्त्नी वा छाड़ा पर 
आपको पछताना ही पडा। जापवा यह लिखना टीव भी है। मुझ भी हमणा यह लगता रहा है 
कि मेर पास वाशी और राधा (वाशी वी सडवी) थाड थाड स व तिए तगा भागती है। मर 
भन मे सबीणता भले ही हा परफिर भी उपर स तो कहती ही रहती हू और मनम यह 
समझती भी रहती हू कि दूसरा को देन और खिलान स तो बाशी व धर बुछ पहुच या राधा 
को खाना मिले ता ठीव । दाशी के विचारा म तो स्थितप्रचता है। पर राधा को एवं रोज 
आपने चौके मे मदट करते दख लिया सो मजाक मे ही आप बाल वि तू मुपत में बाम क्‍या 
भरती है ? ओर आपने उस साडी दिलवा दी। उसी लिन स उस छोवरी क॑ मुह स मर प्रति 
उपक्षा प्रव्ट होने लगी । 
परे मन में भी दद ता है ही। और जो कुछ बचता है वह औरा की अपक्षा वाशी का 
मिले तो अच्छा ही लगता है। पर अब मेरे मनम फ्रक आ रहा है। यह अगर वाशी को 


4. गांधीजी का मायदशन पावर जद जमनायालमी आत्मसाक्षात्कार वे पथ पर आहूढ़ हुए तो उद्दोने अपने 
परिवार और स्वजन भित्नो को भी इस साधना म॑ लगाते का प्रयास किया । इस महान्‌ यात्रा म जानकी 
दवी छाया की तरह उनका साथ दने का भ्रयत्त करती रही कितु स्वभाव एवं क्षत्र मे भिन्‍्न दो सम 
यात्रियां में दष्टिभद होता ही है । जमनालालजी और जानकीदवी के जोबन प्रवाह में भी यही दष्टि 
भद थां। प्रारभ मे वह उतना प्रखर नही था जितना बाद मे प्रकट होने लगा। समस्याएं उठती थी भौर 
फ्रि सुलझती जाती थीं क्योकि दोनो परम्पर स्पष्टतर होते गये यहा तक दिः अपनी वयक्तिक समस्याएं 
भी दोतो सावजतिक जीवन की कसौटी पर कसने सगे थे। झानदीटवी के वई पत्र इन समस्याओं 
और उससे सघय का उल्तख करते हैं। इन वर्षों मे लिख गए जानकीटवी के कुछ खास पत्ो में से 
उपयुवत पत्र एक है। 


कुछ चुन हुए पत्च डेश्७ 


मालूम पडेगा ता वह दु खी ही होगी । 
ज्यादा सोचू तो थाडा-सा यह भी लगता ह विः दूसरी शिकायत है मंदू वे सवंध वी। 
मदू का ता आप सब जानते हो । आपका प्रेम मुझे न मिलने से मैं उसे जितना चाहिए उतना 
प्रेम यही दे सरती । 
तीसरी शिक्रायत रामगोपाल की पत्नी के सबध वी है। इसको मैं व राधाकिशन 
जितना जानत हैं उठतवा और काई नही । मैं अच्छी सं जच्छी चात कहू बह भी काटी जाय तो 
भरी अकल ही काटी जाय, ऐसा मुझे लगता है। उसकी माग तो ५०) रुपय है। उतनी मैं पूरी 
करना चाहती हू। दूकान से स्पय न दे सकें तो मेरा देना ठीक है। पर जाप जो वहोगे सो 
क्बूनत है । 
चौथी शिकायत स्वय शतान जानकी की है। बाप के पास गये पीछे कल छाती मे 
धडकन और सिर म हिस्टीरिया के असर न सताया, पर मूखता मेरी है और मैं लाचार हू। 
मेरा मोह सब जगह से निकलकर अब आपके प्रति रह गया है। पर कल्याण तो मोह म नही है । 
मेरी समझ स॑ मैं आपकी इच्छा पूरी करने म सदा तगी रही। पर वीच मे भगवान ने परीक्षा ली 
तो क्या क्या जाय ? 
अब भी मटद क्रन वी मत म रहती है। आपसे दूर रहन मे दोना का भला है, ऐसा 
भी लगता है पर क्या वताऊ ! 
अगर आप कोई प्रायश्चित्त करना कराना चाह तो हम लोग तय करें। फिर जमल मे 
लाने की ताकत तो आपम॑ है ही। 
अत में एक बात यह कि नांकरा के सामने स्वाभाविक रुप से अनजान आपस डाटना 
फ्टबारना हा जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि व क्लापरवाह हो जात है और उनकी 
नजर म मेरे प्रति अपमान का-सा भाव जा जाता है। 
इसके लिए मुझे एसा लगता है कि आपका खाना, भले कोइ भी तयार कर दे पर 
खिल्ाऊ मैं। यह परीक्षा भौ कडी ही है। 
इन चारो वाता म॒ राधाक्शिन या क्शोरवालभाई जो तिकाल दे दें वह मजूर करने 
बी कोशिश करने के लिए मैं तैयार हू ? 
बलिहारा उस धम की जिन स्वारथ विन साने 
एक दूसरे के लिए नरनारी दे श्रान। 
जानवी 
जानवीदेवी वी इन शिकायता का जवाब जमनालालजी ने उसी कागज पर इस प्रवार 
लिख दिया-- 
श्री क्िशोरलालभाई जाजूजी, हरिभाऊजी या राघाविसन मिलकर या अकेजे किसी 
के भी समाधान से तुम्ह सतोप हो, उसस समाधान करा सबती हो। वह जां फ्सला करेंगे 
उसवा ययान मैं भी रखूगा। >--ज० 


इतना लिखन के बाद जमनालातजी न जानवीटवी को प्रयेव शिकायत का नीचे 
लिखा सिलसिलेवार जवाब दिया -- 


३८८ गमपण जीर साधा 


२७ १० ४१ 

१ वाशी ये बारंम मरी भावयाव वियार मैं तुम्र अभी तब नहा समसा सता 
इसवा मुसे भी दुय् है। अजगर मर पिचार तुम समझना चाहती ये सम जती तो तुम्ह भी 
दुयय नही होता व मुझे भी समाधान मिल जाता। वाणी से तुम्र खूय प्रेम बरती हा । तुम्टार 
स्वभाव वो देखते हुए यूब प्रेम सा तुमन उस निभाया है मह मैं मातता ह। परतु मरी वत्तिव 
विचार से हम लांगा को व अगर मैं घर म रहता हू व मुखिया हू ता मुन इस बार काशी चाह 
जिसवी गलती रा ओम्‌ के साथ गई उगता प्रायश्चित्त कराता जरूरी मालूम दता है। काशी या 
लड़की वो अगर सुधारना भी है ता तुम्हारे तरीव से यह नही सुधर सरती है। मह बात मैंन 
तुम्ह भी कही है । 

२ मदू व बार म तुमन जो यह लिया जि मरा प्रम तुम्ह न मित्न से तुम उससे प्रम 
नही वर पाती सो भरा प्रेम तुमपर है या नही इस बार॑ म मैं क्या बहू | हा माह अगर है ता 
मैं उस हटाना चाहता हू-पूरी को शिश वरवे । 

३ चि० रामगोपाल की पत्नी को मरी समझ से १० १५ रपये बी मटठ वा जरूरत 
है। दुकान से ज्यादा दिलाने वी वोशिश बरने से दूमर आदमिया पर बुरा असर पड़ता है । तुम 
अपने पास से जरूरत के माक्ति १० १५४ रपये महीने वी मटट णवतत्र उसका लड़का कमान 
लायक न हो जाय त्बतव' बरना चाहो तो जरूर वर सकती हो । 

४ शतान जानकी वा मतलब मेरी समझ म नहीं आया । 

नौकर के सामने डाट फ्टकारन वी इच्छा तो रहती नहा। पासवर ता खान-पान ने 
मामले म तथा नौवरा के मामले म हम लोगा का बहुत गहरा मतभेट बहुत वप रा चन रहा है! 
मेरी इच्छा रहती है कि तुम्हारी वत्ति म फरव पड जाय तो सुख रा गया बहन लग । मर मोह 
के कारण इसम मेरी ज्यादा कोशिश रहती है। यह मैं जानता भी हू कि उसका परिणाम ठीर 
न आकर विपरीत ही आता है। परतु मै भी अपनी आदत से लाचार हां गया हू। सभाल रखत 
हुए भी तुम्हे कहने की भूल हो ही जाती है। पर मात्र अपमान वी तुम्हारी कल्पना व मेरी 
कल्पना में बहुत फ्क है| 

जसा कि बालक व मित्र लाग बरते है मैं भी मानता हू वि हम लोग मोह को ता कम 
करें व प्रेम को बढाते रहे । यह काय तो रात दिन नजदीक़ रहकर सभव नही है। इसलिए दूर 
रहकर प्रसनतापूवक समझकर व्यवहार रखें तो आशा है दोता सुधी रह सकते है। बालका व 

नौबरो पर भी अच्छा असर हो सकता है। 

मुझे तो जब तुम्ह॑ सुधारने का प्रयत्न करते का मोह छोडकर खुद अपनेको ही सुधारना 

चाहिए । अपनी कम्रजी रिया तिकालते रहना चाहिएं। दूर रहकर शात, शुद्ध व प्रेममय वाता 
चरण मे ही मह सभव है मैं तो समझता हू कि तुम्ह भी खुद अपने ही लिए प्रयत्न करते रहते 
मे जो सुख व॑ समाधान मिल सकेगा वह और तरह से नही ॥ तुम्हे जिस प्रकार शाति व समाधाव 
मिल सके, उसवा साग पू० बापू की सलाह से तुम्ह निश्चित कर सेता चाहिए। कजज० 


कुछ चुन हुए पत्र ३५६ 


जानकीदेवी को ओर से 
प्रजाजवाडी वधा, 


ता० २२ १४४ 
प्यार बंदे कमल, 
बबई तो डाक्टरी नगरी है । वहा रोगां से काई कहा तक बचे | बस अब तरे शुभ दिना 
बी शुरुआत हो रही है हानी चाहिए। मैं आशा करती हू किः अब तरा स्वास्थ्य छोटे मोटे 
उपाया से भी सुधर जायेगा। वसे शुक्लजी है। च तर पिताजी से बड़े हैं मगर अभी तक 
स्वास्थ्य उत्तम है शरीर का रग एसा लाल है कि घरती रच जाय। ये पान जरूर खाते है 
मगर जादमी चालीस के बाद लापरवाही छोड देता है सभल कर रहने लगता है। जवानी वे 
जाश मे व्यक्ति लापरवाह बना रहता है। मैं ता रूप की कमी के कारण धन आदि के गर्वासे 
बच गई। राग ता सभी को सतात है। बापू को भी उनका सामना करना पडा कितु बाद मे 
कितने सचेत हो गय थे । होश म आने के बाद सभी पछताते है कि पहले समझ जाते तो बीमारी 
से चच जाते | दाता की तकलीफ ब लिए तुम ऐसा करा वि तम्बाकू क॑ पत्ते कठाई म जलाओ ॥ 
जब पत्ते जरा सजीव रहु जाय तो उसे कढाई म॒ कटोरी से पीस कर डबी में भर ला। शुरू 
बहुंत थोडी मात्रा सं करना । पहल जी मचलाता है। तुमने देखा हागा कि तम्बाकू खाने वाला 
के दात साधारणतया अच्छे रहत हैं। थोडी मात्ता म पान तम्बाकू सं शायद कीटाणु मर जाते 
हागे। पान पोछकर सूखा मसाला जा राम के पास है, डाबकर ले सकते हा। चूना और पान 
का रस खून का शुद्ध करता है | धेले की चीज भी लाभ कर जाती है यह सभी जानत है। 
तू बचपन म लगोटी लगाये नगे पाव ही घूमता था लक्डी के पराठे पर सोता था। 
लाग इसे देखकर दुघ्ध मनात थे जक्नि मैं तो खुश हाती थी । आज तू आराम स रहता है, लाग' 
इससे खुश होत हैं पर मुझे तो दया टद, अफ्सोस आदि के विचार ही सतात हैं। वारण ज्यादा 
आराम रोग का जड है। तू इस तरह उलझन मफ्स रहा है। ठुस्ने कोई ऐसी बीमारी नही है। 
शक्‍कर की बीमारी से ता जाधी दुनिया भरी है। त्तीन तीन वार चाय पीन थाना का भी राम 
निभाते है ता तेरी भी वीमारी निकल जायेगी। तेरे साथ तो -ययसन का कोई सवाल हो नही 
है। उसलीकाचन जात ही हिम्मत आ जायगी, दवा छूट जायगी | 
-+ण भे॑ आशीर्वाद 


ध्यारे बेटे कमल 

कल का पत्र ती अच्छा लगा, पर लिखे हुए अक्षरा स लगता था कि अभो कमजोरी 
प्रनी हुईं है तू जल्दी ही चगा हो जायगा। तू बारह मास और बडा हो गया और तेरे साथ-साथ 
पाचा बहन भाई भी | तू बचपन म सदा नीरोगी और साटा रहा। जयपुर जाने का विचार 
क्या है सो ठीक है। खाल म हाथ के पिस आटे का प्रयोग करे तो अच्छा । घूमन जाता है, यह्‌ 
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ता रामबाण इलाज है। शिवाजी कहते थे, विनोवाजी घूमन स ही जीत हैं। तेरे जम वे पहल 
तरे पिताजी माल टाल याते थे पर सठाई म॑ बढे रहने के कारण हमेशा खासी चलती थी, कभी 
कभी तो दमे से रात भर बठे रहत थे । स्वभाव तेर ही माफ्कि था पूछते मं डर लगता था। 
कष्ठ भे बालन से बप्ट बट जाता है इसलिए वे चुप रहते थे। डावटर पूछते थे कि क्या वश भ 
किसी और को दमा था ? बच्छराजजी स तो परपरा म राग जान का कोई वारण न था, क्यावि 
यह सवध खून का तही था। फिर जब बापूजी का साथ मिला तो उनके साथ धूमन लग और 
उसके बाद उह पाचन की शिक्षायत नही रही--तुम लोगा ते भी पाचन क बारे में उह कभी 
शिकायत करते नहीं सुना होगा । पहल अगर उनसे कोई कसरत वरन को कहता तो सौचते थे 
कि इस शरीर से कसरत कसे होगी । जल्दी उठकर पाच बजे घूमन जाओ तो यह बडा अच्छा 
व्यायाम है। सीतारामजी सेव्सरिया कहा करते है कि इसस शरीर पर एसा काबू आ जाता है 
कि वठ्ज आदि की बोई शिकायत नहीं रहती भूख भी उत्तम लगती है। पेट अच्छा होना 
स्वास्थ्य वी कुंजी है। 

सावित्री , भूल गयी थी। बेटा, बहू ता स्थितप्रज्ञ है ही। अपन आप एसी बाते क्सि 
याद रहती है ? भगवान क॑ चादी के जेवर थ, चोरी होन पर उनकी जो लिस्ट बनी थी वे उसम 
दज हागे। जेवरात की सूची एक वही म डालू राम सेता ने लिख कर रखी है। एक जम कुण्डली 
वी पुस्तक भी मिल्ली है। राम के जम के बाट की वाई कुडली उसम नही है पहले वी सब 
बुडलिया उसम है। कागज सड़ गया है तीस पृष्ठ वी पुस्तक है। वच्छराजजी कनीरामजी 
जमनालालजी, जानकीबाई क्मलाबाई और लदक्ष्मीक्रात--यह तेरा ज मं व। नाम है--की 
कुडलिया हैं। मढुबाई उम्राबाई की कुडलिया है सा शिवाजी को टिया देगे। राम की कुडली 
राम बे पास है वह काहे का भेजेगा । 

मैं तो सास के प्यार और “यवहार से बचित रही। तुझे याद भी नही हागा पर मैंने 
विशोरलालभाई स कहा था कि रामायण व बालकाड़ और अयोध्याका् बाच लूगी लेकिन 
हमेशा वी तरह यू ही कह त्या था। जा वहा था सा विया नही विनोवा के पास बहुत कुछ 
पढ लिया अब क्या पढ़, । अभी तरी बीमारी म राम न कहा कि तुझे वर्धा म बीमार नही पडना 
चाहिएं। तू रात दिन मीटिंगा म लगा रहता है जान वे दिन भी मीटिंग रपी थी। य सब 
हमार गुण तुथम आय हैं। राम कहता या कि बार-बार बीमार पडन स॑ता मर जाना अच्छा । 
मैंन भी कभी एसा वहा है कि लोग दश वे लिए मरते है मेरा कमल भी जेल म देह छाड़ द तो 
इसस क्‍या हाता है पर यह श> साचते सुनते लिखत बलेजा वाप जाता है। पहल शा थे 
अथ पर ध्यान बम जाता था वच्छराजजी टित भर बठोर वचन वालते रहते थ, तर काकाजी 
इस कारण बचन हा जात थस्वय सटा अच्छ शठ बालते थ, पर मर काना का मर जा जाहि 
शत की आटत हा गई। 

-+मा वा आशार्वाह 
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राची ६६ १०४३ 
चि० मदू 
काड मिला । गया मे ता खूब परीक्षा हुईं। लडक्या भी वया काम कर सकती ह ' यहा 
विनोवा वी भाति एक विद्वान व्यक्ति भिवा उत्मसाही भी है। गर्मी तो वधा जमी ही है, लेक्नि 
लगता है दा चार रोज मं वषा आ जायेगी 4 विनोवा के पास जाना-आना नही हाता | डेढ सौ 
मील मोटर म जान की जरूरत भी नही है। ब।इ दाम भी क्या है ? गया म॒ दो रोज उनके साथ 
रही। यहा के लाग आठ दस रोज रखना चाहत है। पच्चीस का उतका राची आने का प्रोग्राम 
है। व कहते है कि दस हजार एक्ड रोज भ्रूमि मिल ता राची वाल जितने दिन रखना चाह 
मुझे वहा रण लें। आशा है कि व लाग वतनी अपला पूरी कर सकगे। मैं रामकुमारजी वे 
बगीचे के घर म सांन जाती हू। वह यहा स एवं भील है। दिन मे एक बार राममुमारजी व॑ 
यहा भ्राजन करती हू, रात म पर दूध ले लेती हूँ सुबह मैं नहर ६ बज दही लेरर निकतती 
हू । रात का साग सजो व आम लकर सो जानी हू । चित्तामणि अपना भोजन खुल बनाता है । 
गया स वर्धा जानेवाला कोइ भी जादमी नही मिला । तीन मास वा सूत चौवन आटी 
मैन भेज दिया है। यहां खान-पान वी बडी तकलीफ रही। जब यहा स निकलने वा समय जा 
गया है तब कुछ इतजाम जम गया है । पानी के लिए काई ठीक प्रयध नहीं था खुद सुराही 
रखी तो जाग पानी पी जप थ। भगवान ने बिसी तरह समय निकाल दिया | यहा तर काकाजी 
का जानने वाले बहुत लाग हैं। दितभर रामकुमारजी के यहां रहती हू । वहा, छोट-बडे बइ 
बच्चे हैं । मन लगा रहता है। उनके यहा भोजन हाथ से बनाया जाता है, सास-बह होशियार 
हैं। कलकत्ता यहा से पास है। इसलिए या ता वहा मीटिंग हागी या इदौर म । इदौर म॑ मीटिंग 
हुई तो कम्तूर्वाग्राम म जहा नई कालोनी बन रही है एक घर लेबर अलग रह लेंगे। 
मरा रजू दुउजा बया है ? डाक्टर दो मत टिखाना। ओम क पाम नीम की मिलोध का 
सतत है उससे गर्मी शात हो जायंगी। 
मा के जाशावाद 


बजाजगाडी, 

चि० राम, 
भगवान की अमीम कृपा सं सब जन वच्छराजजी, दादाज़ो वी ग्रादी पर दीपावली 
मनादें, फिर दूसर दिन लक्ष्मीनारायण मदिर कए अआनकूद का प्रमाद लेवें। शा की गएडी 
से सब बुजल-घूवक वपम जा सकें। मेरा तो यही जीवित श्राद्ध है। सब की अनुकूलता है। 
मौसम अच्छा है। वालकोबाजी परमधाम म हैं हो। बच्चा का टर था, पर वे मात गय हैं। वब३ 
म तो विमला ने ५ ७ दिन वी ही वात वही थी। बल बाली टिकट कटा नें। पीछे मुश्किल होगी। 
मेर मत में तो स्वाथ ही यह है कि क्सो तरह दीपावली पर वह ज्यादा दिन रहेतो 
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शरीर यो लाभ है। मरी हाजिरी मे राव दस से, मैं कग र'्गी हू गया घाहती है। बड़ा वी भूमि 
में बड़ा वा पया-वया है ? दूर स विमला कया जाने. 

अपर ता तू मर मन वी बात रामझ गया। सा विमला का यहा हीपायजी पर रहने वा 
लियो ऐसी मरी इच्छा है। आज तय तो मौत ही गही मित्रा । आग भगवात जाय पर है वर्च 
रहेगा ता विमला वो मैं कस रयू ? बच्च रह पाटे जाय। रत की घास बाग होगी है रब 
तो लाचारी है वरना क्या बात है ? तू था थया रहता है हंस सुर पर मर्चा होती है। पर 
बड़ वी परीक्षा मं अपनी भी परीक्षा हैत भार। तब पिर मरा भी बर्बा आय मा मन के 
होगा सोच ले । 


मां ये आगायार 


बजाजवारी वर्धा 
११५६ 
चि० राम 

१ विनावाजी न वहा है जि पुस्तव पूरी होत ही भेज देना । १५ मिनट देखन से सारा 
दश्य सामन आ जाता है प्रस्तावना हम ही लिखेंगे। और तुरत लिख देंगे एमा प्रेम से उत्साह 
दिखाया है । मात ण्ड का पत्र आया बरीय १५ दिन भ पुस्तव पूरी होत ही विनोबा व पास भेज 
देंग। 

२ जल वी १०० बहना वाला फोटो पुस्तक म देता है सा तुम्हार पास फाटो हो तो 
भेज दो नही ता भरत के साथ कांच निकालकर भेज सकत हैं। रत, भरत रुचिरा ६७ ता० 
कौ जायेंगे। मदालसा का विचार है कि यहा उसकी तबीयत का लाभ होगा, ऐसा लगता है। 
भरत को समयाया तो है कि ओम वे पास रह जाय। जितने दिन रहना होगा, वर्धा ही अच्छा 
है। बगले पर ही है। अपने घर का सामान ठीक ठाक कर रही है। यहा एक सिविल सजन' 
अपा है। दस होप्पोषण और सजन होते हुए ठसको पर से छुण। है। घटा गरीव-अभीर 
रोगी का समय दता है । तमक व अचार के साथ दो दफ्फ यहा रोटी खा गये। उह मरी टाग 
दिखाने को बुलाया था तब मुश्कलि स १५ रु० लिये। अग्रेजी दवा का मैंने मना किया । उसने 
तुरत आयुर्वेदिक बताई । तीना बच्चा को होम्पोपथिक । भरत रजत बे नाक म हड्डी मदालसा 
के जसी दिखती है। होम्योपथी सं ठीक हो जायगी, एसी उनकी श्रद्धा है। वायोकेमित्र १२ 
शीशी धर मे रखो तो डाक्टर से बच सकते है। उसने पुस्तक का नाम भी मदालसा को बताया 
है । गूलर के पड का दूध रूई म लगाकर एक पसे जितना दाना तरफ गले पर रात को चिपकने 
से लाभ होता है । ५० दिन म उस पेड का अजीर के जसे फ्ल लगते है। इन तीनो बच्चा को 


१ हरतारायण दुबे 
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लावर दियाना हं। बगल पर बडा-मा वह झाड हैत। अपत बच्चा का भी इसका दिखाना 
चाहिए | शक्वर की वीमारी का भी पूछना है। गाव के सव लाग सिविल सजन से खुश हैं। मरे 
पाव को १० दिन पिजली लगाने को वहा है। मदालसा के लिए तीन दिन से सोचकर कहंगे । 
कल फाइल लेकर आये थे । पगत म आवर जीम गये--टडनजी मिश्रजी गाविदटासजी के 
साथ । वर्धा म एमे डॉक्टर की जरूरत थी । महोदय का विजली स सकते को बह दिया है। 

मा के आशीर्वाद 


मसूर, विनोवा वी पार्टी मं 
ता० २० ८५ ५७ 
चि० राम 

मैं श्रीमनजी वे साथ प्लेन से ता० १८ को आई। ता० २ वा ढेवरभाई, श्रीमनजी 
राजेद्रवाबू के तो सेवाप्राम मे ठहरन की बात है। प्लेन से नागपुर होबर ता० ३० तक वर्धा 
पहुचूगी । श्रीमनजी कहते है और मेरा मन तो रहता ही है। दीवाली की छुट्टियो म कमला, 
उमा, वीणा का लेकर रामश्वरजी न वर्धा आने वो कहा है । कमला उमा को लेकर ता० १ को 
आ जाआ। उमाको राजे८द्रबाबू की आरती कराने का मोवा शायद ही मिले, क्याएि वह सेवाग्राम 
मेदिन मे ही रहग। रात का प्रोग्राम नही है ऐसा सुना है। आम तो ता० ३ का कलिज के लिए 
चली जावे । छुट्टिया म फिर आजाव। कमला का तो रामेश्वग्जी कहत है कि वर्धा म ही 
स्वास्थ्य सुधरेगा | सो डेड महीना मिल जावगा। आरती और आजादी म॑ छुट्टी आवया 
तुम्हार वहा रह लें। वाचा की छुट्टियो मं विमला रची जायगी ऐसा सुना है। या तो वर्धा आना 
सवा का अच्छा है। कमल को भी दांवाली पर आन को कहा था। सभी वर्धा की दीवाली 
मनाव | मौसम अच्छा है। हरला वी बहार ह। श्रीमनजी न कहा माताजी क आन से जल्दी 
जायेंगे। ढेबरभाई वगरा तो बगल मे ही ठहरेंग। जाज श्राद्धा की ग्यारस है। विमोवा का साथ 
मिला । भागपुर वाले काकाजी बीमार थे, सो उह भी देख लू जहदी पहुचू | एक दा रोज यहा 
मिल जाय । आराम भी है। खच भी अब करना चाहिए। आठ दिन वधा म रहकर इदौर मं 
बस्तूरवा की मीटिंग स ८ १० रोज रहकर दीपावली पर वापस वर्धा । ककडी का मौसम है सो 
सब वर्धा आ जाना खाने को । बगल पर गेरट हाउस मिलाकर चाहे जितन लाग रहे दुकान स 
अधिक आराम रहेगा। साबिल्ली आवे तो सुमन वगरा को पूरा आराम मिनेगा। कभी तो सारे 

लाग साथ रह । मदू आ जाए | बुआ आ सकती है। 


मा का सबा का आशीर्वाद 


३६४ गपष्च और साधा 


मातउत्ता, ता० ८ ६ १६६३ 
चि०विमता हु 

मैं बल मलतत्ता सीतारामजी व पर आ गई । बाया ता १३ को आयगे। मरा पतायता 
ही रहने वा मा है। बायां ७ टिने तर सात जगह पराव रखने बात हैं। बागी मसप्रता मो 
समय उदारता से द सात हैं। सा एय मास तुम्धरा बुछ माय हो ता आंगपास रह मय है । 
पुस्तकें ६ मिल गद्द। बाया या पुस्तव ही है। घारी देसी । मैं बाली राम्र न लिया है धूरी हूयना 
तो बाल निशान पर दा यास पत्रा पर । मैंने बहा तिशान आप बरया है सभी याग है हो 
१५ २० मिनिट म पढ़ गत हैं। 

गगासागर वस ता जुट वो वियारा-सा ही है । यपित देयजा बी मूति ह । पर याजिया 
बे लिए यात्रा भारी है। गया य॑ सागर वे रगम या साहा मय है। बाया के साथ सूय पहाप । 


ज+मा वे आगीर्यह 


बजाजवाडा 
१६५२ 
चिं० सुमगारानी 
जज तुम्हारी मधी की साग बनाकर याई। अबवी छुट्टिया म॑ भी तुम यहां आता। 
राहुल वा पता वया है ? तुम वितना वजन ले गइ २? जब वहा भी राहुल मक्यन या राजता है 
क्या / छोट वा ता कूदत म ही वजन भाग जाता है। आवल का चूरा शीशी म भर लना। 
टुकडे चाहिए तो कमला बुआजी वा भेज हैं। छोदे बच्चा को समयाना सिगरठ नाम वी रगीन 
शक्‍्तर वी लबडी चूसने से गला खराब होता है। सो दुवानदार का अगर समझाया याय ता 
सब बच्चा वा भला हांगा । मीठी लकडी मुलेठी लें तो गला और पासी भी ठीक हागी। 
एक मजेदार बात सुनाऊ । रिपभटासजी बे साथ आत हुए मैंने उनसे कहा आप दुवान 
पर जाओ। मैं पहुच जाऊगी। आधे रास्त मे मुसलमानी मोहल्ले मे पहुच गई। याना यावर 
११॥ बजे निवली। एक घटा गली रास्ता म घूम फिरकर बार-बार वही आ जाऊ। कुछ निशान 
दीखे तो उधर जाऊ पर नये घर वे एव लडके स चुपक स पूछा ज्ञानमदिर विधर है तो बोला 
बजाजवाडी चले जाओ । अब शरमाकर चली पर क्घिर जाऊ ? थक गई। डर तो कया था ! 
ज्ञान मंदिर का शिखर वगरा बुछ निशान दीखे तो आगे बड़,। एक टागा खाली खडा था । 
बढ, पर घर पास ही होगा ता २ तागा चला ता हिम्मत स बठी रही। दूर निकला घर। पर मैं 
दू चार जाने वह माग आठ आने जाखिर सत्राति का दिन है यह साचकर आठ आना दे दिया। 


दादीजी 


बुछ चुन हुए पत्र ३६५ 


“सौ साल जीवें” 
वधमान व॒त्ति से हृदय का विकास करते हुए 
विनोवा 


आज मुझे यहा दा काम करने हैं। दाना काम आसान है । एवं है--माताजी क जीवन 
के ८० माल आज पूरे हात है उनके लिए शुभवामना करना। उनका क्षाराग्य अच्छा है। ८० 
साल की उम्र म भी व बच्चा वे समान वालवत्ति रखती हैं। मैं आशा करता हू कि हम सब 
लागा वी शुभकामना से वह अवश्य मरते तक जी लेंगी। 

लक्नि हम लोगा म, सास करके वदिव' परपरा म, आशोवाद दिया जाता है--- 'जीवेत 
शरद शतम्‌” (सौ साल जियें।) १०० साल जीन की बात बदिक सस्ट्वति म आती है। ईशा 
बास्य उपनिषद' म यही बात आती है १०० साल जीने वी लेक्नि वेदा न जो आशीर्वाद दिया 
१०० माल वा, उसके साथ एक शब्ट जोड दिया--- धयविषपयों वधमाना । बटत हुए ससार 
मे जीव-वत्तिया विकसित होती जा रही हैं। चितन शक्ति उत्तरात्तर बट रही है। एमी हालत 
'रखत हुए १०० साल जीना। वत्ति क्षीण होती जा रही है, चितन शवित रही नही, एसी 
क्षीणता मं जीना नही । यह जा 'वधमान शब्ठ है बहुत महत्त्व वा है। यह शद उठा लिया 
जना ने । जनो ने महावीर को 'वधमान नाम दे दिया । वधमान अथात नित्य बटनवाला। 
कल का जाज नहीं और आज का कल नही । रोज इसका विवास होता ही रहा है । मनाविकार 
वित्तविकार बुद्धिविकार अवराघध हो रहा है ऐसी है वधमान स्थिति महावीर बी स्थिति । 

मैं आशा करुगा कि वधमान वत्ति से उत्तरोत्तर हृदय का विकास करत हुए माता 
जी १०० सात जीवें । (आपको भी जीना पडेगा ऐसा माताजी न बीच म॑ ही बहा) । ठीवः 
है। सहनाववतु सह नौ भुनक्तु । यहा फुटबाव का खेल चला है। हमन गेंद उनक पास भेज 
दी और उहाने हमार पास भेज दी । तो उसको स्वीकार करत है; 

दूसरी बात | उतका कुछ गुणगान आप लाग सुनना चाहंगे । लेक्नि इसको स्तवन कहते 
हैं स्तुति। वह परमात्मा की करना उत्तम रहता है। मानव की स्तुति उसके सामन करना यानी 
उमको जहर पिलाना है । कवि न कहा है, 'विपप्ठवना त्वनेहर ', एक जहर है। इसको भगवान 
शक्र ही हजम कर सक्त हैं। जहर को हजम करन की शक्ति मानव मे नही है। इस वास्ते 
मानव के सामने उनगी स्तुति करना उचित नही है। इसलिए स्तुति खतम । और निंदा करनी 
हा तो आप लागा की उपस्थिति म इनकी निदा नही कर सकता । कोई दोप इनके दीख पडते 
हा ता प्रेमपूवक इनको एकात म समझाना होगा । तो आपवी हाजिरी म॑ उनकी निंदा नही हो 
सकती है और उनकी हाजिरी म उनकी स्तुति नही हो सकती। आप दोना ही यहा हाजिर हैँ 
इसलिए न निदा, न स्तुति । फिर क्या रहेगा ? मौत समाप्ति । 


श्रामती जानवीदवी बजाज के जम दिवस पर ब्रह्म विद्या मटिर पदनार मे ७ जनवरी १६७३ को दिया 
गया प्रदवन । 


३६६ समप्ण और साधना 


"मेरे साथ आप सब सौ वर्ष जीवो” 
जानवीदवी बजाज 


मुझे जीने वा बहुत शौत है और मैं पराहती हू वि सयवा १०० बंप आजरल मित्र 
से । 

सबवा खान पान और रहन-सहन॑ ठौव रहे । बाबा बात हैं ति १०० वष जी सक्त हैं। 
तो बावा और मैं १०० थप जीन वा नकवी वरत हैं। हमार साथ आप सब १०० वष जीवा । 
दुनिया मे १०० वप की उम्र वो पकड़कर यान-पान सब शुद्ध रखें । 

अब स्त्नी शक्ति और गाय | यान गाय और माय । गाय व। बचाना है और स्त्री शक्ति 
यो जगाना है। गाय सवल बल स खेती, खत स॑ प्राणिमात्न वा जीवनं। इसीजविए बापू न सती 
और गाय, दो बताई थी । खादी म शुद्धता वी बात समझाई थी । यादी शुद्ध पवित्र । शरीर म 
पसीना सोखती है और शुद्ध हवा दती है । शरीर वा पोषण याठी म है। गाय स सयया जीवन 
है। गाय की बचाना है तो आज से तयार हू | कलकत्ता मे लाग सर इस वाम वे विए लथार 
है। बाबा ने कहा गोहत्या बद करनी हे । गाधीजी ने बहा था वि राज मिलातों आसान है 
लिन गीह॒त्या बद करना कठिन ह । यावा न वहा वलउत्ता को जवान जवान गायें जाती हैं 
पहले उनको बचाना चाहिए । लोग बहत हैं वि गाय वायदा वनान से बचेंगी । नहा बायटा तो 
टूटता जाता है। पर हा बावा न कहा गाय मारता बद होगा और कायदा बनगा तो वह 
कायदा टिवेगा। इस तरह दुनिया (जनता) ही कोशिश करे और सरवार मदद द तो काम 
हो सकता है। 

स्त्री शक्ति जगानी है तो स्व्रिया को ही आगे आना होगा। समाज म॑ पुरुष सवल 
कहलाते है जौर माताएं तिवल अवला । अरे अबला कस है ? तुमको पदा करती है। नो महीने 
पेट भ रखती है। वाद म बच्चा क्से पदा होता है वह पीर तो मा ही जानती है । पुरुष इस दुघध 
को कसे समझ सकते है। वह बच्चा पदा करे खच चलावे भूखी रहे पर कोई सुनवाई नही । 
यही बहनें अपनी माताओन्‍्बहनो को जगावेंगी तभी स्त्री शक्ति जायेगी। जिस दिन स्त्रियां 
खुद खडी होगी उस समय उठ सकेगी । 

इस तरह गाय और माय इन दोना को जितनी उन्‍नति होगी उतनी ही देश वी उनति 
होगी । 
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नारी जीवन की साथकता ६८ 


प्रश्न 
मा 


अश्न 
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भ्श्न 
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प्रश्न 


मा 


मारी जीवन की सार्थकता 
श्री मा आनदमयी 


नारी जीवन का सहज स्वरूप क्या है मा ? 
नारी तो जामसत्ता आत्मा ही है | 

सहज स्वरूप ता नित्य है हो । 
और मनवल्पित भावनामूलक सहज स्वस्प का जा प्रश्न पूछा है वह ता मनाराज्य के 
अतगत है । 
इस सहज स्वरूप म स्थित होने के लिए नागी जावन म अवलम्बनीय क्या हू ? जथात 
जीवन को क्सि प्रकार नियमित करें, किस माग पर विस सहार से चला जाय ? 
देखो इस शरीर की एक बात है-श्रय ग्रहण प्रेय त्याग। एक ता सत्मग, श्रवणारिं 
भौर प्राथना हा, हे भगवान तुम्हारा ही यह शरीर है। इस मन प्राण स बैवन तुम्हारी 
ही सेवा बन। अपन॑वा हरेक काय मे भगवान के हाथ का यात्न--भगवान के जिए 
भगवान जा करायें वही हम करें--यह मत म रखने वी काशिश और सभी कायक्म म 
अपन म भी जो कुछ है समग्र शरीर स जो-जो जिया बन शरीर भो, भगवान के चरणा 
मअपित हो, मनुप्य वी तो सारी क्रिया और विचार म ही भगवान मं समपण-बुद्धि 
हानी चाहिए। 
भगवान की शरण म जो है उह नियमित सहारा भी है। भगवान ही सार काय कम रूप 
मे प्रकाश हावर अपना काय अपन म आप ही पूण करत हैं। 
नारी जीवन की साथक्ता क्मिम है मा ? 
नारी-जीवन वी साथकता, भगवान वी शरणागति--क्रिया के ब्रत मे है। भगवान 
प्रममाता परमपिता सखा स्वामी, वधु है न ?े अपन प्रिय को मातृत्व जागरण का 
माग भी देत हैँ । उसी माठृत्द म क़्दी रहना। भगवददवुद्धि से सदकी संदा करना । उसी 
सेवा क़िया मे जो पितृमातू--स्थानीय सच्ची भवित श्रद्धा भाव लेकर भगवान तुम्ही 
इस रूप भ सेवा ग्रहण करा, और सतान-स्थानीयगण की स्नेह आदर प्रेम स सेवा कर। 
भगवान इसी रूप म सेवा ग्रहण वरते हैं। मन म यही भाव सवक्षण सुरलित बना रह 
केवल चेष्टा । 
सब संवा ही पूणागी हो यह लश्य बने । 
नारी का आतरिक समपणभाव क्सि तरह समद्ध हो सकता है जौर यह समद्धि 
समपण के लत्य तक पहुचान भ॒ किस प्रकार सहायक हा सकती है २ 
गुर्नित्शक्रिया म बरती रहन म ही ऋ्म-समद्धि है। अपना आतरिक सादा लस्य पूण 
हाने वी आशा की जा सकती टै | 
गुर्निदेशकियां ठीक-ठीक बन ता अपन जाप शक्ति उत्पन हाती है और शिप्य-्सतान 
का नवजीवन गठन हांता है। उसी गठित जीवन म लद्ष्य-पूत्ति वी जा शक्ति, क्रिया 


प्र्शा 


मो 


प्रश्न 
मां 


गंगयग और सा पता 


जाप्रा हाती है यह यादा वा सादा पूछे वर। ने लाए हर समय गहाएर ही है। 
मां बस माद समाज ध्ययस्पा मे जिस प्यार दियवरीत शहि हार पड़ती है मारी 
जीवग में अप प्प पर हस्टि सथव हुए घता को प्रखाश में “मे विरगोद मबहत/बगाय 
मो गुधारत मे तारी विस प्ररार सहाघर # सरगी कै ? 

बला गा जा गरीरा है यति सापतिष्टा सप्ुदु्नति दा मे घातवित है) प्रतिशत अबथ्ति 
बूस विपरात सरीया जा पुछ आब अब सहय हुए व्थिर शत से साप्रमाषस 
शाधा गा आगा हा गयी है । 

गुरएपा प्राधवा सर ही होती घाहिए। रपट को वरात--भिष्ट जय नै 
भगवात सी विगुण उिरापरार गंगुण गातार में भी अप्वर प्ररट है। बहा शप एुच 
में जहां जहाँ जा शपथ । स्वय जा जा विया श्पम प्रशाग अपराध है गे हराव 
भी तििय पननय झप मे मासटयवशावरे 

एय होती है सरल गति और एव होती है कह हायत गति। जा मेश से अववध गाम्य 
समा स्थिर धीर गी र शॉपगश्स्प प्रताश ह उसी विदा में यत्ी खोना। भगवा 
हो जब अपनी तिया मे शागिदयर प्रराध ह। सभों से ययूति # सगती है । 

नारी जीवन मे उपयवरप प्रगति बरा हुए विशधदारि शा प्रराग के गे हे सयया है मां? 
भगवा निय शातिस्यर्प है। यह रपये वे जिए सत्य होगा । अशांति वियारुष या 
ने पाय। गाशाय मे प्रती रए। कवच भगवस्स्मरण अगु इस दिया सवा प्रयाजा । 
बारण जीवजगय जगत मात्र ति जीव मात्र बद--गा बिया में मायथक्था 
सब्पि/तन सल्थ्यवहार संयपाता जाटि ग्यक्षण रति मति रू सत्य अगुसाधावा मा 
उसीर अनुरूत बाय सगगदा प्रयाजा हो । 

विश्वरप ता स्वयं भगवान हैं । विश्वशानि जा याटते यश ता सा परमाय रम गतित्रिया 
मे जबतव ग्रतीरूप गतिस्थिति अतीत अनतीत प्राण नहोंता दा विश्वातीतम 
जा अवणनाय है विश्यराज्य म यही है। अभी समझा जय अपोत अपने में हो पाड़ा 
न दें तयतर मा विश्वशातिरुप बहा ?ै 

अच्छा अभी तुम्हारी बात है मा जीव जगत मे ता रामयित शाति सामय्रिय' अशाति ! 
दुनिया है न। जा दो सप्र ही द्वाइ। द्वद्ध मान अधयार म। दा रो जा क्षरित हाता 
दु या भी । क्षणिव सुय क्षणिप ट प ता दो लव जहा--दुतिया म--है ही। मनमाना 
राज्य म जहा । 

हा मनोराज्य वे अतगत शाति शाति बे लिए मा नाना सवा म द्॒ती है न रे भगवान 
ही बेवल सवा ले रहे हैं नाना भावरुप म--यह भावना मन म दृढ़ रूप स रशित रख । 
सेवा बरनवाल वी भी सदा ही भगवान व पास अपना सद्ष्यपूण होने वे लिए गृपा 
प्राथना करणीय ही है । 

निष्वाम सेवा अगर क्रमगति से ठीफ़ बने, आागे चलबर जो स्थिति वह हो तो सत्य 
स्वरूप स्वय भगवान सय सब वौन है--अपनेवा पव डा देते हैं । 

अपना वाजा मदालसा मा न जसा बजाया, बच्चा सुना । 


“भारतीय नारी माता है! ३७१ 


“भारतीय नारी माता है! 
सवपल्ली रावाहृप्णन्‌ 


जय यह कहा जाता हे कि नर और नारी पुरुष और प्रद्गति की भानि हैं तो इसका 
अभिप्राय यह होता है कि वे एक-दूंसर के पूरक हैं। मानव-जाति म नर नारी का लिग भेद होन 
के कारण श्रम को विभाजन करना आवश्यक हां गया है। कुछ काय ऐसे है जिह पुरुष नही 
कर सकत। इस प्रकार का विशेष काय का कौशल स्त्रिया को उनके नारीत्वस बचित नहीं 
करता और न इसस नर और नारी के स्वाभाविक मवध ही उजिगड़ने पाते है। पुस्प खप्ठा है 
नारी प्रेमिका। तारी के विशेष ग्रुण है दया और कोमवता शाति और प्रेम समपण और 
बलिदान | पाशविकता हिंसा तांध और विद्वेपष उसके स्वाभाविक भरुण नही हैं। पुरुष का प्रभुत्व 
स्वाभाविक नहीं है। एंसे अनेक युग और समाज के रूप रहे हैं जितम पुस्प का प्रभूव उतना 
सुनिश्चित नहीं था जितना हम अभानवश मान लेते है। चारता के परिणाम स्त्रियां की पुम्षो 
चित गुणा की अपेक्षा कही अधिक अच्छी तरह रक्षा कर सक्त है । स्त्री और पुरुष मे आतर 
जावश्यक है और उनका प्रयाजन पारस्परिक शिक्षण है। नारी मूलत पुरुष की शिक्षक है तव 
भी जबकि वह बकचा होता है और उस समय भी जबकि बह वयस्क हा जाता है। ऐटतरिय 
ब्राह्मण में कहा गया ऐै, क्याऊि जिता फिर अपनी पत्नी से उत्पत हांता है (जायते पुन ) 
इसीलिए वह जाया कटताती है। वह उसवी दूसरी माता है। ' गीतगोबिद उस श्लोक से 
प्रारभ होता है जिसम राधा से छृष्ण को घर ले जाने का अनुरोध क्या गया है, उसके स्वभाव 
की पूण ता को जागे बढान क लिए क्‍्याक़्ि वह भीरु बालक है। 

जब आकाश बादला स बाला पड जाता है, भविष्य का माग घने बन म से होता है, 
जब हम अधवार मविल्कुन अकेले हात है प्रशाश की एक भी क्रिण नहीं दीख पडती और 
जब मब ओर कठिनाइया ही कठिना”या होती हैं तव हम अपने-आपको किसी प्रेममयी नारो 
के हाथ म छोड देते है । 

तारी शिशु को दुहित नाम दिया गया है। इस श6 से ध्वनित होता है कि स्त्री वा 
मुख्य काम गाय दुहना है। बुनना सिलाई कटाई भी वहुत महत्त्वपूण समझी जाती थी | ब्राह्मण 
कायाआ को वंदा की शिक्षा दी जाती थी और क्षत्रिय वग की बयाओ को धनुप-बाण का प्रयोग 
मिखाया जाता था। भारत की मूर्तिया म कुशल अश्वारोही स्तिया की सेना वा चित्रण है। 
पतजलि ने माला चलानंवाली महिलाआ (शक्तिकी ) का उल्लेख क्या है। मगस्थनीज ने 
चद्रगुप्त वी अगरक्षक अमेजन महिलाआ का वणन किया है। कौटिल्य ने महिला धनुधरा वी 
चर्चा की है। (स्त्री गण धीविभि )। घरा म और भारत के वन विश्वविद्यालया (आश्रमा) म 
लडका और लडकिया को साथ साथ शिक्षा दी जाती थी। वाल्मीकि के आश्रम म आात्रेयी 
राम के पुत् लव और कुश के साथ पटा करती धी। सगीत नत्य और चित्रकला आदि ललित 
कुलाजा वी शिक्षा तेडक्या का विशप रूप स दी जाती थी | 

हाल के दिना म भी स्वििया न यह सिद्ध कर टिखाया है कि वे उन कामा को कुशलता 


३७२ गमपण और गाधगा 


सपर रावती है जा सामायता पुरधा वा सौप जात हैं । 

क्र भी आज तय यही दृष्टिरोण जड़ जमाय हुए है कि बौद्धित याग्यता वी हस्टिस 
स्त्रिया पुरषा स घटिया होती है। अपक्षाइत टुर॒ल और सुतुमारी है जौर त्सविए जाट रता 
वी आवश्यकता है। 

जवतव घर मानव गीवन मा बद्र है तबतय रखी सयग मटत््वपूण सहस्य थी रहगी । 
परतु घर वा स्थान शन शन होटत से रहा है रिशान वी डुटिया यो स्थाय होटज मे बम 
के प्लेट संते जा रहे हैं। हम एक जावारा जीवन पिता रर हैं. परातु हिंदू जाग यह है तिः 
परिवार वी अटूट बनाय रक्या जाय । मपुप्य वी जड़ अपन दश म ही जमी हावी है। भारतीय 
नारी माता है। 

शास्त्रा म वहा गया है वि पत्नी पति वी अर्दांगिनी और जीवन मे उदृश्या वी साधना 
मे उसवी सहचारिणी है । 

प्रत्यव पीढ़ी म भारत मे एसी बरोडा स्त्रिया हाती रही हैं जिह यद्यपि वाई यश नहां 
मिला फिर भी जिन दनित अस्तित्व न मानव वाति वा सम्य वनान में सहायता ही है और 
जिनके हृदय वा जांश आात्म-बलिटानी उसाह आडबम्बरहीन निष्ठा तथा बठिनसम पराशा 
बी घडी मे क्प्ट-सहन वी क्षमता हमारी नारी-जाति के गौरव वी वस्तुआ मस है। स्व्िया 
माता के रूप भ वत मान “यवस्था व अत्याचार और अयाय क॑ प्रति और भी अधिव सचत 
होती है आत्मा मं एक गहरा और दूरगामी परिवतन ला सवती हैं और उस एफ नई जीवन 
शली का रूप दे सकती हैं। जिस दिन एसा होगा उसी दिन नवीन मानव वा जम हागा।' 


१. हिंदू समाज म नारी लेख का अश भानवतोी दरबार द्वारा अनूदित । 


प्रसिद्ध भारतीय नारिया : प्राचीन 


ञ्र 
अक्षमाला पुनजम का प्राप्त वशिप्ठ बी 
पत्नीअम्धती (मं उ ११७ शश्कु) 
अगजा ब्रह्मा की कया। (मत्स्य हे १२) 
अच्छादा 
बाले अग्निष्वात पितरा के वश में उत्पना 
यही कालातर म सत्यवती के नाम से 
प्रसिद्ध हुई॥ (ब्रह्माड हे १० शढ छढ 
मजाएई ध्डकु) 
अजामुखी लगा के अशोर वन में सीता वी 
देखरेख क लिए रखी गइ वक्‍री जसे मुख 
वाली एक राससी। (वा रा सु २४) 
अजिहिका अशाक बन म सीता के पास रखी 
गई पिता जीभवाली एक राखसी। तात्पय 
कहाचित सदा चुपचाप जातापालन करने 
वाली परिचारिका से है। (म १ २८०) 
अंजना पूवजम म यह पुजक्स्थली नामक 
अप्मरा थी। शाप के प्रभाव स कु जर नामक 
बानर की कया बनकर जमी। केसरी 
नामक बानर की पत्नी। (शिव शत २०) 
कही इसे गौतम ऋषि की कया भी कहा 
गया है। (भवि प्रति ४ १३) इसन मतग 
ऋषि के कहने पर पति के साथ वेक्टाचल 
पदत के पुप्परणी तीथ म स्नान करके 
वाराह जौर वेकटंश को प्रणाम किया 
जावाशगंगा व तट पर वायु वी आराधना 
को एवं हजार वप के तपस वायु ब द्वारा 


उसके माम्ति नामक पुत्र प्राप्त हुआ। 
(स्क्ट २ ४०) अजनो भी इसीका 
नामातर है। इसे इच्छा रूप धारण करने 
की शकित प्राप्त थी। (वा रा कि ६६) 


अच्छोद सरावर का निर्माण करण अलिति मित्नरवरूण जीर अयमा की माता 


(ऋूछ ८४७६ ८ २५ रे १० रे 
८३) । पौराणिक क्थाजा के अनुसार अदिति 
प्रावेतस दक्ष प्रजापति की क्या और वश्यप 
पत्नी है । पर वदा म॑ यह विष्णु की पत्नी 
कही गई है। देवगण, अदिति आप तथा 
पृथ्वी बी सतान हैं। अटिति का दयौ और 
पृथ्वी स एक रूप माना गया है। अनक स्थाना 
पर इसे भिन लेखा गया है। गाय का भी 
अदिति जाम दिया है ) ऋग्वेद मे पृथ्वी के 
च॒द्र को तुलना अदिति के दुग्ध से वी गई 
है। अदिति द्वादश आत्त्या की माता है 
इसलिए तेज प्राप्ति के लिए उसकी प्राथना 
की जाती है। 

विप्णु वी माता | तत्तरीय सहिता में 
इसके आठ बडे ही चलवान पुत्रा का उल्लेख 
है । इनको अप्टवसु कहा है। महाभारत वे 
अनुशासतर पच मे इसे विष्णु वी मात्ता वहा 
है और कहा है कि विष्णु के पहल इसके 
ग्यारह अय पुत्र हा चुके थ । नरवासुर द्वारा 
अदिति के कुडगा को चुरा ले जान की क्या 
प्रसिद्ध है। कृष्ण नरयासुर का वध बरवो 
इन कुडला को वापस लाय थ। (म उ ४८) 


बेछ्४ड 


अदृश्यती मत्रावरणि यप्तिप्ट पुत्र शवित री 
पत्नी | पराशर ऋषि थी माता । महाभारत 
अनुशासन पव मे जिज़मुय नामर बश्यमी 
बाया इस तपयल स्‌ ग्राह्मणल प्राप्त हा 
गया घा। 


अनती शतरूपा वा तामातर। 

जनपाया वश्यप य मुनि वी यया आदया 
वी बहिन । 

अनला रोहिणी की दा ययाआं मं स एफ 


शुवी वी माता। वाल्मीति रामायण के 
अनुस्तार विश्वावसु नामय्' राशस वी पत्नी । 

अनसूया ब्रह्मा व मानस पुत्र अति क्रपि यी 
पत्नी | गएड पुराण व अनुमार दशनाया। 
बदम और देवहुती यी पुत्री । सुप्रसिद्ध पति 
ब्रा | ३२०० वप तप बरने शबर या प्रसान 
बिया। दत्तात्नय दुर्वामा और चद्र तीन 
पुत्र । चित्रकूट वी गंगा महाविनी इसीन 
प्रवाहित की। राम व वनयमत व समय 
अन्लि के आश्रम मे उनका भातिथ्य किया । 

अनुमति जगिरा ऋषि और श्रद्धा बी चार 
कायाआ में स वनिष्ठ॥ आत्त्या म से 
घातू आदित्य की पत्नी । 

अनुम्लोचा एक अप्सरा--भाद्रपद वे आदित्य 
के साथ रहती है। (भा १२ ११) 

अनुराधा दक्ष व असिवी वयाआ म से 
एक । सोमपत्नी । 

अनूचाता कश्यप और अ्राधा स॑ उत्पन 
अप्सराओं मं से एक्। (म आ १३२) 

अनौपम्भा वाणासुर की पत्नी । 

अपर्णा महादेव की पत्नी हिमालय वी 
काया । पूवपति महादेव की प्राप्ति वी इच्छा 
में केवल पत्ता को आहार बनाया। उद्देश्य 
प्राप्ति न होने पर पत्तों का आहार भी बद 
किया, इसीलिए अपर्णा कहलाई। तपस्या के 

बाद यही उमा कहलाई | (हू व ११८) 


गसमपष् और साधया 


अपहारिणी ब्रद्मघाता थामर राचग भी 
मागा। अम्युर स्ि, क्षम धतिं ब्रद्धावत 
यहा बताता श्यात ये सप इगर भाई और 
अपटारिषी क्षमा, मचजिद्राय रफ्तर्र्षी 
बहा थी। 

अपाला अब्नि वी कया। ग्रद्मगाती, विलु 
पुष्ठ राग वे मारण इस पति ने छाड च्या 
था। मायने में रखरर इंठ़ को प्रसान मरने 
मा लिए तप तिया और दुर्ग । प्रगाय हर 
इस राग मुवा पिया (क्र ८ ६१) 

अभिमती अट्तिय अध्ययसु महलानवाल 
आठ पुत्रा मे सम द्राणयसु थी पनी। 

अप्रता यदम्वत भावतर म अत्नि ऋषि 
की प्रसिद्ध ग्रहमनिष्ठ कया । 

अमावास्या पुरुर्या व बश मे दा अप्तावसु हुए। 
एवं धुण्रवा के पुत्रा मे स था। दूसर अमावमु 
ब वश मबुशा स उत्पन पुरप बायदुज 
ब्राह्मणा वा मूल पुरुष माना गया है। ब्रह्म 
पुराण विष्णुपुराण हरिवश पुराण आदि 
बई स्थाना म उललख और वशावली मिलती 
है। पूवजम म अच्छाद वी कया अमावसु 
अमावास्या बहलाती थी। वही कालातर म 
मत्स्या, वाली, सत्यवत्ती आदि हुई। (मत्स्य 
१४) 

अमोघा शतनु ऋषि वी पत्नी। लोहित 
नामव तजस्वी तीर्थाधिपति कौ निमाण 
क्त्वी। 

अबा वाशिदाज वी कयाआं मे सवस बडी । 
भीष्म न उस स्वयवर मे जीतवर उसवा 
विवाह विचित्रवीय से करवाना चाहा था। 
(म आ १०२, मे उ १५६) 

अबवालिवा बाशिराज वी तीन कयाओआ में 
कनिष्ठ । विचितवीय की भार्या । ब्यास 
से उत्पन पुत्त पाण्डु की माता। 

अंबिका काशिराज की मझलों कया। 


प्रसिद्ध भारतीय नारिया प्राचीन 


विचित्रवाय वी पत्नी। व्यास से उत्पात 
पुत्र, धतराप्ट बी माता । 
जंभिणी इसने सूय स ब्रह्मविद्या सीखी थी। 
अरजा उशनस शुक्र वी कया। दडकारण्य 
मे भागव झपि के जाश्रम म रहकर गौरवा 
स्पद बनी (वा रा जर ६६) 
अरिप्टा प्रार्चेतस दल प्रजापति व जसिको 
की क्या। कश्यप की पत्नी। यह प्राघा 
नाम से भी विख्यात है। (म आ ६६) 
जरुणा कश्यप और प्राघा की कया । 
अध्धती (२६) कदम प्रजापति और देवहुती 
की कया । वशिष्ठ की पत्नी (भा हे २४) 
वायुपुराण, बह्माडपुराण आदि के अनुसार 
कश्यप वी लडकी जिसने गौरीवत करक 
पतिरूप मे वशिप्ठ को प्राप्त किया था। एक 
कथा के अनुसार मधातिथि मुनि की कया 
जिस ब्रह्मा को प्राथना मानकर सावित्री न 
उत्तम शिक्षण दिया और बाद म उसका 
विवाह वशिप्ठ स सपन किया। (कालि 
२३) बहत है, भगवान शकर से इसन लगा 
तार बारह बप तक विधिन बिपया पर 
इतनी अच्छी तरह चचा की कि इतने काल 
के तिकल जाने का पता ही नहीं चला। 
(मं श ४८) 
अख्या कश्यप प्राधा की पुत्ती 
आद्रका कश्यप जर मुनि की कया जो शाप 
वश मछली हो गई थी। मत्स्य नामक राजा 
इसका पुत्त और मत्स्यगधा इसकी कया 
थी। (मजा ६४) 
अचिप्मती बृहस्पति वी दूसरी पत्नी शुभा 
मे उसपन सात बघाजा मे स एक 
अलेक््मी कालकूट के बाद समुद्र स निकली 
शक्ति, इसका मुख कृष्ण आखें लाल और 
कश पीले थ। यह वद्धा थी । उह्यलक ऋषि 
की पत्नी। उद्यालक मद्यपायी ऋषि थ। 


३७५ 


वह इसे छोडकर चले गये | तव इस॑ विष्णु ने 
पीपल क॑ वक्ष के मूल मे रहने को कहा। तद 
इस अलक्ष्मी वी पूजा लक्ष्मी को प्राप्त करन 
वाली बन गई। (पद्म उ ११६) 

अनबुपा कश्यव व प्राधा बी कयाआमस 
एक । 

अतबुसा अवलबुसा एक टवी बाद में 
कृतवमा राजा के घर जमी । वहा गृगवती 
कहलाई। जमदग्ति ऋषि का जाशीर्वाद 
पाकर पूव स्थिति को प्राप्त हुई । (स्कद, ३े 
१ ५) 

अशना वलि वी पत्नी (भा ६ १८) 
बाणासुर जाहि सो बलवान पुत्रा वी माता । 
(भा १० ६३) 

जशाक सुदरी कल्पवक्ष वी हृपासे प्राष्त 
पावती की अयत सुदर मानस पुत्री । इसका 
विवाह सोमवश के राजा नहुप स हुआ था। 
(पद्म भू १०२ ११७) 

जश्विनी सोम की विवाहित दक्ष प्रजापति 
की सत्ताईस स्त्िया म स एक। सत्ताईस 
नक्षत्र इहीक नामा पर है। (मं शा ६७ 
श्ष्कु) 

अमियी प्राचेतस दक्ष बी पत्नी । पचजन 
प्रजापति वी कया होने से पाचजनी 
कहलाई। 

जसिता वश्यप व मुति वी एक कया। 

भसिर्षाणनी वश्यप और मुनि वी कया। 

असुरा वृश्यप व प्राधा की कया--एक 
अप्सरा। 

अस्ति जरासघ बी दा कयाजा ग बडी। 
प्राप्ति इसकी छोटी वहन । दाना वा विवाह 
कस स हुआ था। वस-वध क बाट दाना ही 
मायदे मे रहत लगी था। (भा १० ४०५ 
मस (१४ हरजु ) 

अहन्या पूरा नाम अहल्या मत्नेयी (श ब्रा 


२७६ 


३३४ ९१५, जब्रा २०७६, प ब्रा 
१०१) पिता का नाम मुदगल। (भा ६ 
२१) वध्यश्व वी मेनका स उत्पन कया। 
(हू व ३२) ब्रह्म की मानस पुत्ती (ब्रह्म 
८७) जहल्या का जथ होता है किसी भी 
प्रकार के दोष से हीन ब्रह्मा की सवथा निर्दोष 
बया। यह गौतम की पत्नी हुई। इद्र ने 
इससे छल क्या । गौतम ने जब इसे जाना 
तो नोध मे आकर इस शिला रूप दे दिया। 
बाद म स्वन्न गौतम ने अपनी तुटि समझकर 
कदितीय म इसकी मुक्ति के लिए तप 
कया। (वा रा बा ४८) (आ रा सार 
१०३ स्कद १ २ ५२ गणेश १०३) 


ञआ 

आगिरसी आठ वसुआ म॑ स प्रभास को 
पत्नी । वहस्पति की बहिन (भा ६ ६ 
१५) 

जागी अपराचीन-युत्र जरिह की पत्नी। 
पुत्र वा नाम महाभौम (मं जा ६३) जरिह 
को अमिताभ देवा म॑ से एक कहा गया है। 

आकृति स्वायभुव मनु और शतरूपा की 
तीन कयाआ भे॑ स॑ एक। रुचि ऋषि की 
पत्नी । यच और दक्षिणा वी माता (भा 
१३ १२, विष्णु ३ १ ३६) 

आत्रियी अवब्वि ऋषि वी कया। अग्निसुत्र 
अगिरा की पत्नी। दत्त, दुर्वात्ता और सोम 
नामत भाइया वी बहिन। इसके पुत्र 
आगिरस बहलात हैं। पति का ब्यवहार 
अवारण पर यथा। सास स शिकायत करन 
पर उसन सलाह दी कि अग्रिरस जग्निपुत्त 
हान व वारण अतिशय तजस्वी है। उस 
जबल रूप स॒ स्‍्नात करके शात वर। तव 
आत्रयी न प्ुप्वरणी नही बनकर पतिवा 
शात क्या और फिर गया वी सहायय नटी 


समपण और साधना 


बन गई। (व्रह्म १४४) 

आम्भूणी वाच आम्भूणी। एक सूकत दष्ट्री 
(7० १० १२५ ५ ७) 

आप वरुण की पत्नी। अग्नि से इस पृथ्वी 
व आराश ऐसी दो सतान प्राप्त हुई । [तै 
स५ ५४) 

आयति मेर कया, नियति की वहन व 
घातृऋषि की पत्नी । 

आरणि मनुकया च्यवन ऋषि की दो 
पत्निया मे से एक । 

आदी सोम की सत्ताईस पत्निया म स एक। 
ऊब ऋषि की माता सत्ताईस नक्षत्ना म से 
भी एक। (म आ ६७) 

जआालवी कश्यप और खशा की कया। 

आाश्मावी प्राचीवत वी पत्नी। यादव 
काया। शर्याति वी माता (मं जा ६३ 
१२%) 

आश्लपा सोम वी सत्ताईस स्त्रियों में से 
एक । एक नक्षत्र । 

आसुरी देवताजित की स्त्री। देवधुम्न की 
माता । 

आाहुरी पुनवसु राजा की कया व आहुक 
की बहिन । 


इ्ढ 

इद्रा गिरेरवसपण के बात मनु द्वारा सतति 
के लिए क्यि गए यच के फ्लस्वरूप उत्पन 
काया । इसीन ग्राहपत्य दक्षिणाग्नि और 
जाहवनीय अग्तिया की स्थापना वी (श प्रा 
१६२३७ ११,त ब्रा १ १ ४) 

इंदुमती सिहलद्वीप के चद्रसन राजांकी 
कया मदोदरी। इसन “पुरुष कपटी होन हैं 
एसा वहकर राजा सुधवास विवाह की 
माता द्वारा वा गई याजना का अस्वीकार 
क्र दिया था। (दे भा ५ १७ १८) 


प्रसिद्ध भारतीय नारिया प्राचोन 


सोमवशीय आयु राजा वी स्त्री (पद्म भू 
१०४) 
इद्रसना नल जऔौर दमयती वी कया। 
(म व ५७) पाचालवशीय, प्रहिप्ठ राजा 
मुदगल वी पत्नी | (कर १० १०२ २) 
इद्रस्नुपा बी ऋचादप्टी।(क्र १० र८ १) 
इद्राणी ऋग्वेद म इसवी अनक रायनाएं है। 
(१० ८६ २, १० १५६) पुत्र वी 
कामना से गौरीक्नत करते ही इसे जयत भाम 
कापुत्र हुआा। (भवि ब्राह्म २९) अय 
नाम शचि पौलाोमी सूय से दसवा सवाद 
प्रसिद्ध है। (म अनु १४ ५६६ ) 
इलविला तुर्णावदु अलबुपा की कया 
(ब्रह्माणू ३ ८ ३६ ४२) 
इजा बबस्वत मनु का कया। (म आ ६रे 
६६ हू व १ १०, बहा ७ मत्स्य ११ 
भा ६१) बुध वी पत्नी पुरुग्वा बी माता । 
वायु की कन्या, उत्तानपाद ध्रुव की दूसरी 
स्त्री, इसका उत्कल नाम का पुत्र था। 
बसुदेवकी स्त्रिया म॑ से एक । 
प्राचेतस दक्ष प्रजापति व जासिबी की 
कया। समस्त वक्षादि इसीकी प्रजा है। 
(६ ६) भागवत के सिवा इसका नाम सवत् 
“इशा! मिलता है । 


ड़ 
उम्रदप्दी (रवा प्रिय) मेरे वी क्या व 
आग्नीधपुत्त हरिवप वी पत्नी । 
उम्रपएया एक अप्सरा (त आ २३ ४) 
उग्रसेना अकूर की पत्निया म से एक | अकुर 
पर कस बलराम और इंप्ण समान रपसे 
विश्वाम रखते थे । 
उग्रा सिंधु नामक दत्य वी माता। (गणेश 
२ १२४) 


उत्तचा, उत्कचोत्कृष्टा व उत्कटा वश्यप 
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जौर खशा की क्या । 

उत्कला ऊपभदेव वे वशज सम्राट नामक 
राजा वी स्त्री, मरीचि की माता | 

उत्तमा मगधदेश बे राजा । देवदास की 
पत्नी | यमुना म॑ स्तान करवे मुक्ति पाई। 
(पद्म उ २१६) 

उत्तरा साम की २७ स्त्रिया म से एक । एक 
सक्षत्ष। 
विराट राजा वी कया अभिम-यु की पत्नी 
परीक्षित की माता । 

उनति द्त और प्रसूति की कया | धम की 
पत्नी। (भा हे १२ ५४) 

उपचित्रा (सा वष्णि) वसुटेव की महिरा 
स उत्पन कया। 

उपदानवी मायासुर की तीन कयाओ मे 
सबसे बडी हिरण्पाक्ष को पत्नी | 

उपदेवा कृष्ण के पिता वसुदव की पत्नी। 
इसके कल्प इत्यादि दस पुत्र थे। 

उमा हिमालय और मना वी कक्‍या। 
भगवान्‌ र्द्र की पत्नी (पदम सत ६) उप 
निषदा म॑ विद्या वो. उमा हैमवती कहा है। 
(ज०उ जरा & २० १२) 

उम्लाचा एक अप्सरा (म था १३२ कु) 

उभिला सीरध्वज जनक वी कया। सीता 
की बहिने। लक्ष्मण की पत्नी 

उवरा एक अप्सरा (म जनु ४०७ ) 

उवणी कऋम्वेदबाल से प्रसिद्ध अप्सर। ऋग्वद 
के दसवें मडल का उवशी पुररवा सवाद 
प्रसिद्ध हं। अजुन के जम के समय हुए 
आानदोत्सव म भाग लेनवाली ग्यारह 
अप्मराआ से एक (म आ सूत्र) यह सदा 
कुबेर की सभा म (म स॒ १८) रहतीथी। 
यह बह्यवादिनी भी थी । (ब्रह्मा उ २३३) 

उलूवी कश्यप और ताम्रा कौक्या। (म 
आ ६६) 
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उलूपी ऐरावत नामक नागकुल वे कौरव 
नामक नाग की कया । ऐरावत के पुत्र वी 
पतनी। (म आ रा भी। ६० के) 
वालविधवा । अनतर जजुन स गाधव विधि 
से विवाह। जब पाडवा ने महाप्रस्थान 
क्या तब उलूपी उनके साथ गई थी बाद 
मे इसन गगा मदूदकर देहत्याग कया। 
(म महा १) 

उपा बलि दत्य के पुत्न वाणासुर की कया। 
इसका विवाह अनिरद्ध से हुआ था (पद्म 
उ २५०, भ्रा १०६२६३ शिव हर यु 
५१५६) 


ऊ 

उजस्वती प्रियत्रत व बहिष्मती कीकया। 
शुक्र की पत्नी (भा ५१ २४) 

ऊर्जा दक्ष की कया। स्वायभुव मबतर के 
वसिष्ठ की पत्नी । इसक ७ पुत्र चित्रवेतु, 
सुरोचि विरणामित्र उल्बण वसुमृत यान 
और दयुभान थे (भा ४ १ ३८५) कहा 
कही अय बिलकुल ही भिन जाठ पुडरिका 
रक्षस (राभ) गत ऊध्ववाहू सवन पवन 
सुतपस और शक तामर पुत्ना का उत्लख 
मिलता है। (ब्रह्माड २ १२ २६ ४३) 

ऊर्णा स्वायभुव मबतर म मरीचिप्रजापति 
बीस्त्री। २ चित्नरथ राजा की पत्नी 
सम्राट नामक राजा की माता (भा ५ १५ 


१४) 
ऊवशी दखिए, उवशी। 
प्र 
ऋदक्षा अजमीढ़ की स्त्री] ढुह के पिता 


सवरण की माता। (म जा ६३ ६५) 
सवरण न वमिप्ठ वी सहायता स पाचाल 
राजा स बटला तिया और फिर वसिप्ठ न 
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तपती से इसवा विवाह करा तिया। (मं 


जा १७१ ७४) 

ऋची आघप्नवान की पत्नी (प्रह्माड हे १ 
७४) 

ऋषद्धि वश्ववण (कुबेर) वी पत्नी । कुतरेर का 


रूप राक्षमा जसा और बल जसुरा जसा कहा 

गया है। (ब्रह्माड ३ ८ ४० ४४) 
ऋषिवुत्या ऋषभ दववशीय भूम वी दो 

स्त्रिया म से एक । उदगीथ इसका पुत्र था। 


ए 

एक्पणा हिमवान व मना से हुईं तीन 
कयाओ म॑ से दूसरी । अपर्णा जौर पर्णा अय 
बहनें। असितमुनि की पत्नी देवल वी माता। 
(ब्रह्माड ३ ८ २६३३ १०, १२१ 
हू व ११८) 

एक्पातला कदाचित एक्पणा बा नामातर 
इसके शख जौर लिखित दो अयोनिज पुत्र 
कह गय हैं। 

एक्पादा सीता के सरक्षण के लिए श्खी गई 
राक्षसिया मं से एक (म व २८०) 

एक्लोचना सीता के सरक्षण में रखी गई 
राक्षसिया मं स एक (म व २८०) 

एकागी एक ग्वालिन जिसे ग्रौद्धत रखने के 
फलस्वरूप ऐश्वय मिला । (स्कद २ ४ €) 

एक्ाटशी विष्णु की देवमाया सविमित 
शब्ति तालजघ क पुद्ध मुर दत्य का मारा 
तब विप्णु ने इस सवपापनाशिनी एकादशी 
का नाम दिया । 

एकानगा यशोदा की क्‍या 
बहिन । 

एकानका अगिरस वी कया दूसरा ताम 
कह (म ने २२१) 

एकावली एकवीर नामक राजा की स्त्नी। 
रम्य राजा तथाम्क्मरपा वी कया। 


श्प्ण वी 


प्रसिद्ध भारतीय नारिया प्राचीन 


ऐ 
एदवावी (सा) भूमयपु्र सुहाद्ष वी स्त्री 
इसे मुहात्न से अजमीढ सुमीढड जर पुस्मीढ 
नामक पुत्र हुए (सम आ ६४) 


जो 
ओपघवती प्रतीक वी कया। सुटशन की 
पत्नी । (भा « २) 
२ (सू नग) ओघवत राजा की वया आंघ 
रथ वी बहन (म अगु २) 


क्ष 

कसवती उमग्रसन वी वया। कस वो बहन । 
वसुदव ब भाई दवश्ब्य की पत्नी। सुवीर 
और इपुमान वी माता । (भा ६-२४) 

कसा उमस्रसेन वी कया। बसुलेव के भाई 
ल्वूभाग की पत्नी । (भा ६ २४) चित्रकेतु 
चृहद्व और उद्धव वी माता । 

कसारी यातवस्क्य वी वहन। बृहस्पति वे 
शाप से इसे अपने भाई से पिप्पलाद पुत्र 
हुआ। (स्कद ५ ३ ४२) 

पिप्पलाद ने साम स ममस्त विद्या प्राप्त 

बीथी। 

ककुभ घम मुनि की अरुघती नामक पत्नी 
बा दूसरा नाम। यह दक्षरया थी। 
(भा ३ ६) 

क्का उम्रसेनकी कया। कस की भगिनी । 
चसुलेव के भाई आनक की स्त्री । 

ककी विष्णु मतानुसार उग्रसेन की कया। 

क्जाजना राम के पुद्त लव वी स्त्री । 

कडू क्लिंग की कया और अनोघन की 
पत्नी । देवातिथि की माता । (म आ ६३) 

कुणीशा कश्यप और जोधा की कया। 
प्रजापति पुलह की पत्नी 
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चपिला दक्ष और असिवत्री वी पुत्री । वश्यप 
की पत्नी । 

२ पचशिख ऋषि वी माता (नारद १ ४५) 

बबधी पचशिख मुनि वी माता। (दखिए 
बपिता २) 

बमला वल्तभभोम वी पनी। (ग्रणेश १ 
१८ ४०) 

बयाधू तारक क्‌ जम्भामुर नामक सनापति 
कीवया। हिरण्यक शिपु वी पत्नी | प्रह्माद 
की माता | इस नारद न उपटेश दिया था 
जिम गभम्थित बालक प्रह्लाट न याद रखा 
(भा ६ १८ ७ ७) 

बरणुमती पाण्टपुत्त नवुत वी पत्नी। शिशु 
पाल वी कया। 

बक्टी हिमालय ब॑ उत्तर म रहनब,ली एक 
राक्षमी । इस जन सहार का वर प्राप्त था। 
इसने बाद म हिंसा छाडकर हिमालयवास 
किया। तब इसका नाम क्दराबती पडा। 
(या बा ३ ६८ ८४) 

कणिवा एक जप्सरा। २ बसुटेव के भाई 
कक की पत्नी । ऋतुघामन और जय की 
माता । 

बलहा 
पत्नी 

कला कदम भ्रजापति व द॑वहृति की ६ 
कयाओआ म पहिली। मारीच मुनि वी पत्नी । 
(भा ३ ४ १) 

क्त्याणिनी घर नामक वसु की स्त्री । 

क्‍वपा शक मुनिपनी, तुर मुनि की माता । 

क्ब्हा (सो-कुकुर) वायुमत स उम्रसेन की 
क्या है। 

काकी कश्यप और ताम्रा वी कयाआ म से 
एक॥ 

काचनमातिनी एक अप्सरा। प्रयाग मं 
माघस्नान करक॑ मुक्त हुई। (पद्मउ १२७) 


सौराष्ट वे शिशु नामक ब्राह्मण की 


इ्घ० 


कात्यायती याज्ञवत्क्य की दो स्त्रिया में से 
एक (क्रउ २४ १४ ५१) 

वा तिमती भरतपुत्र पुष्क्ल की पत्नी। 
(पद्मपा १२) 

कामक्टका धटात्कच की पत्नी। इसन प्रण 
विया था कि जो व्यक्ति मुक्त बुद्धि और बल 
मे जीतगा उससे बिवाह्‌ करूगी। घटोत्वच 
न इसे जीता। (स्वद० १ २ ५६ ६०) 

बामा देवी। इसन कामक्टका को अपराजेय 
बना दिया था कितु घटोत्कच ने इसझो 
जीत लिया। 

वामायनी श्रद्धा का नाम। सूक्‍त दष्टी 
(ऋ १० १५१) 
२ बदम प्रजापति और देबहृति की बया। 
३ अगिरा ऋषि की पत्नी दक्ष प्रजापति औौर 

प्रसूति की कया । 

४ धम प्रजापति की पत्नी । शुभ वी माता। 
६ सूय वी पुत्री । 
७ ववस्वत मनु की पत्नी । 

बाम्मा कदम प्रजापति कीकया (म आ 
१३२) 

वामीदा क्षीर समुद्र से उत्पन कामोदा 
रमा वराऔर वारणि नामक कयाआ म से 
एक्। इसक हँसन से जो जासू मिरत थ॑ व 
बमल हा जाते थ | यही तुलसी है। 

कातिमती शुव वी कया व अणुह की पत्नी। 

वाला वश्वानर दानववी कया। बश्यप 
प्रजापति वी सक्नी (भा० ६६) एक मत वे 
अनुमार मारीच नामत्र असुर वी पत्नी । पर 
यह गलत है वंयावि कश्यप का एवं नाम 
मारीच भी है । इसके कालक॒य अयवा वाल 
क्ज नामर असमख्य पुद्र हुए। 

काला देवा वी स्तुति स प्रसव होकर 
पावती न शुभ निशुभ का मारन की जा 
शवित पता वी थी इसीसा नाम काता था 4 
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इसने भ्रूम्रलोचत, चडमुड रक्तबीज, व 
शुभ जौर निशुभ का वध क्या। [दे भा 
५ २२ ३१) इसी वी वाली, कालिका और 
कौशिकी भी वहां गया है| वश्यप की पत्नी। 
(देखिए काप्ठा) 
कालिंदी श्रीकृष्ण बी पत्नी। पूवजमम 
सूय कया थी। यमुना तट पर श्रीकृष्ण की 
प्राप्ति के! लिए तप बरन पर श्रीकृष्ण ने 
इसका पाणिग्रहण क्या। (१० ६ १) 
काली मत्स्य वे पंठ स उत्पात उपरिचर वसु 
राजा की कया। मत्स्यगधा, योजनगघा 
इसीके मामातर। यही बाद म संत्यवती 
कहलाई | 
२ (दणिए दुर्गा) 
ह भीम की पत्नी। सवर्गत वी माता। 
(६ २२ ३१)काशी कात्य काशयी इसके 
नामातर। 


वाश्यपी (देखिए शिखडिनी ) 

काश्या भीम की पत्नी काली वा दूसरा 
नाम । 

काप्ठा प्रचितस दक्ष प्रजापति असिकी की 


काया। कश्यप की पुत्री । 

वीतिमती शुक्राचाय ओर पीवरी वी कया। 
नीप अथवा अणुह राजा वी स्त्री। पुत्त का 
नाम ब्रह्म दा। नामातर शत्वी । 

बुदुम्बिनी ग्रणपति के भक्त वामद वश्य की 
पत्नी (गणश १ ७ १२) 

कुडला मतालसा वी सख्री। विध्यवान की 
पुत्री । पुप्परमाली की पत्नी। उसका पति 
शुभ क॑ हाथा मारा गया था। 

बुसी यदुकुनोत्पन राजा शूरवी कया और 
वसुटेव की बहने । (म आ ६८ २६कु) 
नामातर पृथा। 

इसको जम कुतिमाजर नामक तगर म॑ 

हुआ। कुतिभाज राजा की दत्तव पुत्री । 
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ऋुतिभोज ने इस अतिथि सत्कार का वाम 
मौपा था। यह काम इसन सदा बडी कुशलता 
से क्या। इसने अपने सत्कार चातुय से 
दुर्वासा मुनि का प्रसान क्या और दुर्वासा 
ने इसे एक मत्त दिया, जिसके प्रभावस यह 
दिसी भी देवता को बुजान म समथ बनी । 
कौतूहलचश उसन कुमारी रहत हुए ही सूय 
को बुला लिया और तव कण हुआ | स्वयवर 
मे इसने पाण्डु का वरा। (म जा १११ 
११२) 
कुजा दुर्देव स बार्यावस्था में ही बिधवा 
हा गई । पर पुण्मक्मों के कारण यह साठ 
बप तक जीवित रही । नियम स प्रति वप 
माघस्नान करती थी। इसे वकुठ नाव मिला। 
बाद म॑ सुदोपसुद वा वध करन के लिए 
तिलोत्तमा के रूप म॒ जवृतरित हुई। (पद्म 

उ १२६) 

२ कस की दासी शरीर म तीन स्थान पर 
वक्ष थी। कृष्ण की कृपा स यह विद्वति 
ठीक हुइ। 

३ ककेयी की दासी सथरा का दूसरा नाम । 

कुमारी एफ अप्मरा। पुर्रवा ने केशी नामर 
दत्य का मारकर इसे उसके बधन से मुक्त 
क्याथा। 

२ जयत की पनी (भवि प्रति ३२५) 

(देखिए चित्॒लेखा ) 
बुमुद्ती राम के पुत्र कुश की पत्नां। अतिथि 
की माता (आ रा विवाह ४) 
कुभी नसी बलि दत्य की कया। वाणासुर 

की बहन । (मत्स्य १८६) 

२ सुमाली और केतुमती की कया। रावण 
बी मा क्कक्‍सी की बहन । 

३ माल्यवान वी कया अनला वी विश्वावसु 
से उत्पान कया । लवणासुर की माता । 

४ पुष्पात्कटा और विश्ववा ऋषि को कया। 


८१ 


भर चित्तरथ नामक गधव वी पत्नी । 
६ अगारपंण गधव की पत्नी । 


कुदला हसध्वज वी कया और सुधावा की 
बहन । 

बुसुमामोदिती पावती वी मा की सखी (पद्म 
से ४४) 


पावती के मदराचल पर तप करत समय 
इसके प्रताप से वहा क्मीका भी प्रवश 

असंभाव्य बन गया था। (पदम सु ४४) 

कुहुह जगिरा और श्रद्धा वी चारकयाआ मे 
से मली । 

२ घात नामक आदित्य की पत्ती 

३ मायासुर की तीन कयाआ मे सएक। 

कृत्तिका प्राचेतस दक्ष की सोम को दी हुई 

२७ कयाओआ मे से एक। एक नक्षत्र भी । 

२ अग्निनाम वसु की पत्नी | स्कद वी साता 
(भा ६ ६ मत्स्य ५ २७) 

कृत्वी क्ृप्णह्पायन पुत्त शुक्र की कया । 
बीतिमती इसीका दूसरा नाम। अजमीट 
कुजात्पत नीप अथवा अणुह राजा वी स्त्री । 
छपी (सौ अज ) विष्णु वायु और मस्य 
पुराणों के अनुसार यह सयधति की कया 
थी। झसका पावन पापण शातनु ने किया) 
द्रोणाचाय वी पत्नी | जश्वत्थामा की मात) । 

(म आ १४० , विष्णु ४ २० अग्नि २७७) 

कतुमती सुमावी राक्षस की पत्नी। रावण 
को मातामही । 

कशिनी कश्यप व प्राधा वी क्यानो मसे 
एक (म आ ६६ २७० कु) 

३ सगर की दा स्त्रिया म स एक। शब्या औौर 
भानुमति नामातर। (म व १०५ १० 
कु) असमजस की माता। 

३ (मां पु) सुहौल के पुत्र आजमीढ वी 
तीन स्त्रिया म सं एक] (मं १०१ २० 
कु) 


रेहरे 


४ विश्ववा मुनि वी पत्नी। रावण बुभवण 
जौर विभीषण वी माता। कक्‍सी 
नामातर (भा ४ १ ३७ ७ १ ४३) 

# दमयती ने चार बार इस दूती वी यतुराई 
क॑ बल पर नल वा पता लगाया था। 

६ अप्रतिम लावण्यमती एवं राजबाया 
जिसने स्वगवर म सुधावा और प्रहाट 
पुत्र विरोजन म वौन श्रेप्ठ है यह प्रह्ाट 
से ही पूछा। प्रल्लाट न सुधवा का अधिय 
बरीय वहा | बितु सुधावा न उदारता 
बरती जौर तब कशिनी न उस वरा । 

ककक्‍सी सुमाली राक्षस वी बया। विश्ववा 
मुनि की पत्नी । रावण कुभवण, शूपणखा 
और विभीषण वी माता । (वा रा उ €, 

स्वद ३ १ ४७) 

क्केथी ककक्‍य देश के अश्वपति राजा वी 
काया व दशरथ की सवस छांटी पत्नी, भरत 
की माता। युद्धक्षेत्रम एक बार राजावः 
प्राण बचान पर राजा न प्रस'न हा+र तीन वर 
दिय । (ब्रह्म १२३)। राम के रायाभिपेक व॑ 
समय इहीम से उसने मधरा वी सलाह पर 
दा बर मार्ग कि राम का बतवास जौर भरत 
का राजगद्दी दी जाय | भरत को जय पूरी 
घटना मालू म हुई तब वह मा पर अत्यत झुद्ध 
हुएं। इसने भी सच्चे हृदय स पश्चात्ताप 
किया ।भरत ने राम का वापिस घर लाने की 
जो योजना बनाई थी उस सफ्ल बनान की 
दृष्टि से यह भी कोशल्या और सुमित्रा वे 
साथ गई थी। (वा रा ८5३०५) 
कोटरा बाणासुर की मा (भा १० ६३ 
२०) 
कौशिकी । जमदग्नि वी माता सत्यवती ॥ नदी 
म॑ रुपातरित होन पर यह नाम पडा । (वा 
राबा रेड म जा २३५) 
कौसला दृष्णपत्नी सत््या का दूसरा नाम? 


रामपण और साधना 


बौगल्या बौगत देश य॑ भानुमान राजावी 
बया और दशरथ वी पटरानी। (वा रा 
लयो ३१ २२ २२) रामचद्र वी मात्रा। 
राम व राज्याविपेक वा समाचार इस राम 
द्वारा ही मित्रा। कसी व बताने स्वयं 
दशरथ गए थ। (वा रा अया ७३ १०) 
बवेयी और उसके परिवार द्वारा बार-बार 
इसता अपमान हाता था। (वा रा २० 
३६) । यह स्वभाव से मधुर थी। तुतना मं 
बम मिलने पर भी प्रसान रहती थी। राम 
जा स्वभाव के शीत शाति स्थिरता आलि 
गुण माता से मिल थे । 
२ वाशिराज की वया अम्बिता वा 
नामातर। 
३ हष्ण वे पिता बसुटव वी एवं पत्नी ना 
नाम 
ब्रिया स्वायभुव मवतर म दक्ष प्रजापति 
की कया। धममुनि को पत्ती। (म आ 
६७ १४ के )योग इसवा पुत्र है । साठ हजार 
वातखिल्य ऋषिया वी माता । 
३ कदम मुति की नौ क्याआ मसे एक। 
ऋतु वी पत्नी । 
४ द्वादशारित्या म स अशुमान आदित्य वी 
पत्नी । 
क्रोधा यह दक्ष प्रजापति बी क्या और 
कश्यप की स्त्री थी । इसका एक नाम क्रोध 
बशा भी था। इस नाम के कारण इसके पुत्त 
कोघवश कहलाए। (म आ ६६ कु) 
क्रौंची कश्यप और ताम्रा की कया। 


क्ष 
क्षमा दक्षकाया व पुलह वी पत्नी वास्तुशास्त्र 
ब्रह्मघान की कया। 
क्षमा एक अप्मरा। कश्यप और मुसि की 
कया। 
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ख 

खसा. प्रचेतस दक्षप्रजापत्तिव असित्री की 
साया ६ कश्यप प्रजापति दी पत्ती 

ख्याति कदम और देव/ती की कया। भृगु की 
पत्नी । 


ग 

गंगा एक स्वगस्थ दवता जाहू जथवा 
भगीरथ के कारण जाह्नवी भागीरथी जादि 
सामा से भी प्रसिद्ध है। अपने आादवें पुत्र 
भीष्म क्‌ साथ यह अत मे स्वग गई । शातनु 
को पिडदान दन मं गगा न भीष्म की सहायता 
वी थी। (म अनु ८५४) परशुराम से युद्ध 
करते समय भीष्म के रथ का सारथी गिर 
गया ततब्र इसने धोडा का वश म करके भीष्म 
का रक्षण विया। (म उ १८२) गगा ने 
प्रए्चीमाध्द नामक विष्णु से पूछा---मुझम 
पापी स्नान करत है उनके पाप मु छूट 
जात हैं। इन पापा स मरी मुवित कस हांगी। 
इसपर विष्णु न इस पूववाहिन सस्म्वती 
मे रोज सनातन करन की सलाह दी। यह्‌ 
सनातन इसके लिए अमाध्य होन के वएरण यह 
ज़िस्पूशा का उपवास करती थी। जिस तिथि 
को एकादशी द्वादशी और ल्यांदशी एक 
साथ स्पश करें उस ब्विस्पृशा कहते है। चसो 
उपवास स॒ उसवी पाप्रमुक्ति हुईइ॥ (पदम 
उ बेड) 

गजमुकता अथवा गजमुक्तिका गंजसेन को 
काया, युधिप्ठिए के अशभूत वलखानिकी 
स्त्री । इमे गजमुक्ता न स्वयवर म चुना या। 
सामतपुद्ष रक्‍्तवीज या मुड सम युद्ध म मार 
जाने पर गजमुक्‍्ता सती हुई। (भवि प्रति 
४२५) 


याघधव सना क्लास व स्वयप्रभा नगर के 


डर 


धनवाहन नामक गधव की लटकी | सोमवार 
वा ब्त रखने से दुष्ठमुक्त हुइ। (स्कद ७ 
१ २४ २५) 

गंधवती सायवती का नामातर (म जा 
दंड कु) 

गभस्तिनी लापामुंद्रा वी बहिन व ह्थ्यच 
मुनि की पत्नी (ब्रह्म ११० ७) इसे नातिथवी 
भी कहत है। (ब्रह्म ११० ६१) 

गयती नवतके पुत्र ग्रय की पत्नी (भा £ 
१५) 

गादिनों काशिराजवी कया। अनेक बंप गर्भ 
म रही । गोदानवरान पर जम हुआ। यदुव श 
मे विवाहित अक्र इत्यादि इसीके पुद्ठ थ। 
(वायू २३४ है व ३४) 

गाधारी गाघार देशाधिपति समन राजा की 
काया(म आ ६३ ५८ क्‌)इसे रुद्र स १०० 
पुत्ा की प्राप्ति का वर मिला था। धतराप्ट्र 
वी पत्नी । (म आ ११६ १० %) पति के 
अधत्व के कारण अपनी आखा पर सदा पट्टी 
वाबकर रखी। (म आ ११२ कु)। इसके 
दुर्णोधन इत्यादि सौ कौरव और एक दुशला 
एप्ी एक सौ एंक सतान हुड्ड। 

महाभारत के बाद पुत्ष शाब स सतप्त 

गाधारी का “यास न सात्वना दी और गाधारी 
ने द्रोपदी और कु ती क(म स्त्री १५ १७) 
युद्ध बे बाद यह पति-सहित पाड़वा के साथ 
रहने लगी । भीम का व्यवहार इसक लिए 
उद्दष्ठ था। इससे त्रस्त हाकर यह विदुर 
ओर अपन पति के साथ वन म जाकर रहन 
लगी। वही इसने दहत्याग क्या। [भा 
१ १३ २७, ६ २३, २६ म आफ १७ 
रे६ कु०) 

गायत्री पहल चालुप मजन्तर म ब्रह्मदव 
ने यत्र क्या । उसम शक्‍कर विष्णु इयादि 
दव तथा भगु इत्यादि मुनि आय । यचदवा 


डेप 


ते ब्रह्मटेव वी स्व॒रा नामक पत्नी का बुवाया। 
वह किसी वाम मे लगी थी, उसव न आने 
पर दवताओं न गायत्री को बुलाया। काम 
निपट जाने पर स्वरा जय बहा आई, ता 
जपने स्थान पर गायत्नी को बठा देख उसने 
सबको जड हो जाने बा श्राप दिया। गायत्री 
ने भी स्वरा को वही शाप दिया। इसपर 
देवताओं ने जड वा अथ बदलवर जल कर 
दिया और प्रत्येक नदी देवता होगी, एमा 
निश्चय क्या। (पद्म स १७) गायत्नी मत्र 
और गायत्नी धद वी प्रशसा ब्राह्मण उप 
निपतट व महाभारत म है। (शा छा उ ३ 
१२ १) 
सूयमत्र हान वे कारण इसे सावित्ी भी 

बहते है । 

गार्गी वाचक्वी बच मुनि वी कया होन 
क कारण इसे गार्गी वाच.क्वी कहत हैं। यह 
ब्रह्मनिप्ठ भी जौर इसीलिए परमहस कीटि 
की थी। दवराति जनक वी सभा म॑ या 
वल्व॑य से इसका विवात हुआ था। ऋग्वद 
के बहायचाग दपण मे इसका उल्लख है। 
(बूउर३े६१५०९१९५ लजाश्व मृ हे ४ 
४ भाग ४ १०, अथव परि ४३ ४ 
३२३) 

गिरिवा कॉलाहल परत जौर शक्तिमती 
नदी के सयोग से इसकी उत्पत्ति हुई । शबित 
मती नदी ने यह कया उपरिचरवसुराजा 
को दी। यह बृहद्रथ आदि छ पुत्रा तथा 
मत्स्यर्गा घनी नामक कया की भा थी (स 
आ ६४) 

गिरिजा भगवान शकर की पनी, तारका 
सुर के वध के लिए शकर ने गिरिजा से 
विवाह किया । (भत्ति प्रति ४ १४ देखिए 


डुगा) 
गुणकेशी इद्ग के सारथि मातलि व उसकी 


समपण और साधना 


स्त्री सुधर्मा वी वया। दसन चिक्र नाग 
बे पुत्त सुमुप स विवाह वी इच्छा प्रतट वी । 
पिता ने गरट वे भय वो सीचसर इरद्ढ 
स अमृत प्राप्त बरक सुमुद्ध को पिलाया और 
विष्णुन भी गढड स कहर उनवा बर भाव 
समाप्त करा दिया। तय सुमुख् स इसका 
विवाह हुआ $ (मं उ ६७ १०५) 
गुणवती सिहलद्वीप व चद्बसन राजा वी 
पत्नी । 
२ निम्न क पुत्र सत्नाजित वी कया जा 
आगे सत्यभामा हुई। (पटम उ ८८) 
गप्चिवा वश्यप और ताम्रा वी बया। 
३ जरण की पत्नी। सम्पाति व जटायु बी 
माता। (ग्रह्माण्ट ३ ७ ४४६) 
गो मानस की कया। 
२ ब्रह्मदत्त राजी की पत्नी व देव ऋषि वी 
बाया। 
३ सरस्वती शमीक ऋषि की पत्नी। 
गोधा मत्दप्टा (ऋ १० १३४ ६७) 
गापाली गाग्य वी पत्नी। कालयवन वी 
माता । बालयवन को उसके पिता ने यादवा 
वा नाश करने के लिए शकर की तपस्या 
बरके पाया था। (ह व २ «२, विष्णु 
५ २३) 
गौतमी अश्वत्यामा की माता (भा १७ 
४७) 
२ एक ब्राह्मण-स्त्री जिसने अपने पुत्र को 
मार डालनेवाल सप वो भूतदया के कारण 
छोड दिया था। 
गौरी मत्स्य पुराणक अनुसार जातिना की 
कया। प्रतिरथ और सुबाहु की बहिन । 
माधाता की माता। 
२ (देखिए दुगा) 
ग्रावः (दल प्रजापति वी काया। कश्यप प्रजा 
पति की पत्नी। कश्यप प्रजापति वी आय 
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पत्लिया---अदिति, अरिप्टा, इरा, बढद्धू चढद्रा वपपव दानत्र वी कया। शिप्ठा वी 


कपिला, बालवा, बाला । भगिनी | 
चद्राववी (एवि) अनगरपाल राजा वी 
घ रूया। पुत्र जयचद वी माता। (भवि प्रति 


घताची वश्यप की स्त्री प्राधा स हुई ३६) 
अप्सराजा मं स॒ एक। (मं आ १८० घचद्रावली दृष्ण की प्रिय पत्नी। (पदम 
कु) यह प्रति माघ मास मे सूध के साथ पा ७०) 
घूमती है। (भा १२११ ३६) व्याम से चद्रिका सुप्रभ गाधव वी कया (पदम उ 
शुक्र की माता (प जा ५ ६ व ) १२५) 
घोपा व्ीवान की कया (क १० ३६ चम्पक्मातिनी कौतलक देश के राजा वी 
४०) बुष्ठ रोग होन के कारण अविवाहित कया। चद्रहास की पत्नी। 
अवस्था म पिता वे यहा रहा पड रहा था। २ कुश वी नौ कयाजा म से एए। 
अश्विगीवुमारा की कृपा से रोगमुकत हुई। चपा राक्षसी चद्रसेता का नामान्तर। 
(अ १० ३६ हे ४ / ) शत्रु वो पराजित चंपणी वरूण नामक नवम आदित्य की 
करने के जिए इसवी प्राधना की जाती है। कणा। भृूषु वी मता। (भा ६ १८ ४) 
(ऋ १० ४० ५) चाहनेत्रा एक्अप्यरा (६ से १० ११कु) 
चारमती रक्‍्मणी और कृष्ण की कया। 
च्च्‌ प्रयुम्त जादि वी बहिन। इृतवर्मा के पुत्र 
चचला एवं बैश्या। विष्णु के मटिर सद्सने. वालि की पत्नी। (म उ १५८ , भा १० 
सहज ही अगुनी को चूने मे भिगोकर दीवार ४४ हू व०२ ६० विष्णु ५ २६ 
पर छाप लगा दी बसी कारण मुक्त होकर पद्म रे २४७ २४६) 
बक्ठ गई। (पदमज्र ६) चाम्टरासिनी कोडियपुर के स्वमागद के 
चंडिका देखिए दुगा। पिता भीम की पत्नी (गणेश १ १६ ७) 
चडी उद्दालक वी पत्ती (ज अ १६) वाद चित्रगधा गोकुल वी एक गोपी। इसका 
मकौसल्या होकर जमी (पद्म उ १०६७) जाम जावाति द्वारा क्षीझृष्ण की उपासना 
चडादरी अशोक वन की एक राक्षस रत्ती। करन पर प्रचण्ड नामक गोप के घर हुआ। 
(वागसुदह) (पक्ष पा ७२) 
चद्रक्ला सुयाहुवी स्त्री (परम क्रि ५) चित्रेखा दृष्ण वी प्रिय गोपी। (पदम 
चद्रबात पूवजम म वेश्या बाद मअपने पा ७७) 
पुष्य के प्रताप से वाण-कया उपा के रूप भे २ वाणासुर के कुभाड नामक प्रधान की 
जमी | तब जनिरुद्ध स विवाह हुता ।(भवि_ पुत्नी चित्रन्‍ला म प्रवीणा, उपा की सखी। 
प्रति ३ २२) यह अपन योग सामथ्य से अनिरुद्ध को सुप्ता 
चद्रलूपा रुमंतरबल्प से प्रजापति नामक वस्थाम उपा के चक्ष म उठा लाई थी। 
राजा की भार्या । च्सन व्विरात् तुणसी-त्रत. (भाम दर १४) 
क्या था। (पदमंठ २५) चितलेखा वेशी दत्य के कारावास मं 


८६ 


बादनी अप्सरा जिस पुर्रपरा न वेशी को 
माखर मुक्त किया। 
बाल्मीक राजा वी बया। (भवि प्रति 
३०२३) 
चित्रवती बसु की पत्नी । 
चित्नसेना एवं अप्सरा, जा वश्यप के प्राधा 
से हुई थी। 
चित्रा (सा वसु) वायुपुराण 
वघुदेव और मदिरा वी कया। 
२ सन वी एक पत्नी नशत् भी 
३ कुशल वास्तुक्त्नी चित्नगुप्त वी पत्नी। 
(भवि प्रति ४ १८) 
चित्तागुमारी (सो वसु) वायुपुराण बे मत 
से पोरवी स उत्प'न वसुदेव की पुत्री । 
चित्नागदा चित्रवाहन राजा बी कया व 
जजुन वी भार्या । बच्नू वाहन की माता | यह्‌ 
पाण्डवा के राजसूय यज्ञ मे हस्तिनापुर गई 
थी (म जापव ८६ ६ कु ) पाण्डवा के 
महाप्रस्थान के समय पिता के घर चली आई 
थी। 
चित्रिणी काममन राजा की कया। सूथ की 
तपस्या के फ्लस्वरूप मायावती के काय 
विद्या और कामिनीप्रिय ब्राह्मण मित्र शर्मा 
से इसका विवाह हुआ था। (भवि प्रति ४ 
७) 
चूडाला शिखीघ्वज राजा की भार्या। यह 
आात्मनिष्ठ थी । राग्य छोडकर जगल म॑ गए 
पति को आत्मचान का माग दिखाकर फिर 
से राजकाज म सगाया। (योवा ७ 
१११) 
चला ज्यामघ राजा वी भायां | शिवि राजा 
की वया। शया भी कहलाती है । 


के मत से 


छ 


छाया त्वप्टा की कया सूय की पनी सता 
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वो सूय का तज राटन नही हाता था। इसी 
लिए उमन अपनी प्रतिच्छाया वी तरह यह 
स्त्री उपया वी जौर इस अपन पति और 
बच्चा वी सत्रा म स्था। (हू ब०१६) 


जज 
जटिता गौतम वे बश मे उपने सल्तपिया 
वी पत्नी । (म अ २११ १४ यू) 
जनुघाना गुरमा और वश्यप व पुत्र यातुघान 
भी माता। 
जयाला सात्यवाम जवालि की माता ।(छ० 
है ४४६) 
जयती यत नामत्र इंद्र बी बया क्रपभ 
देव वी पत्नी भरत आति सौ पुत्रा की माता 
(भा ५ ४ ८) 
जया गृशाश्वप्रजापति वी बया। पावती 
वी दासी (स्कद १ ३ २ १५) 
एवं मत के अनुसार पावती की सखी 
(वामन ४ ) 
जरत्कारह पितरा को मुक्ति के लिए जरत्यार 
ऋषि ने अपन ही ताम की इस क्‍यांसे 
विवाह क्या! यह वासुवी की बहिन थी। 
गभवती हाने पर जरत्वारू ऋषि ने इस त्याग 
दिया था। 
जरद गोरी आस्तिक की माता । नामा-तर 
जरत्वार। 
जरा जरासघकी उपमाता (म वो १८१) 
यह जरासध और बलराम युद्ध के समय 
उनके शस्त्रों की चपंट में पडक्र हत हुई । 
जलधरा वाशिराज वी कया। भीमसेन की 
पत्नी । शवत्वात की माता। (म जा ६३ 
७६ कु) 
जलापा ब्रह्मवादिनी। यह 
(जह्माड २३३ १५) 
जानपटी जालपदी अथवा 


मानवी थी 


जातुपदी का 
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नामातर। इृप और हृपा वी माता | (म 
जा १४० कु) 

जायवता फ्रक्षराज जावबत वी कया 
श्रीकृष्ण की अप्टनायिकाओं मं स एक। 
(मं स ५७ २३, ) इसने अग्ति प्रवश 
बरके दहत्याग क्या था। 

जानमती म्लेच्छ राजा बादवत की कयाव 
यशानदी नामक राजा वी स्टत्री। प्रसिद्ध 
नागपूजक वाहिन्त वी माता। (भवि प्रति 
४ श३ो 

जालवतती देववया इृप जौर छृपा वी 
माता । (म जा १४० ६ क्‌) 

जितवती उशीनर की कया दो नामक बसु 
की पत्नी । 

जीवती परणु नामक वैश्य वी रत्नी | तरुणा 
वम्था म ही विधवा और फिर वश्या हा गई 
थी । अपने ताते को रामनाम रदबाती 
थी। इसलिए देकुठ मिला। (पदम कि 


१५) 
जुहू वह्पति वी सवी (क १० १०६) 
“योत्त्ता सोम की कया व वरुणपुत्र 


पुष्कर की पत्नी। (मं उ €८ १३ 


कं) 

ज्वलता तलक वी कया व सोमवश 
के ओचेयु बी पत्नी। (सम जा ६३ २४ 
बट) 

ज्वलती तक्षका वी कया व ताला की 
पत्नी। अत्यनार वी माता। (मजा ६३ 
रश्क्‌ ) 

ज्वाबा नील“बज की पत्नी। नीलध्वज ने 
अजुन का घोडा लौटा दिया था। इस यह 
बात पसद नही आई। इसने नीलध्वज को 
अजुन स लन्‍ने के लिए बहुत उक्साया पर 
नीलध्बवज नहीं माना। वह जत मं गया 
कप उक्‍्सावर अजुन को शाप ट्लाकर ही 


शात हुई । (ज उद्गरा «८ १६१) 


त्त 

तपती साविद्वी वी वहिन विवस्वान सूय 
और छाया वी कया। सवरण न दसस 
विवाह वा प्रस्ताव विया। तपती ने पिता 
वी अनुकूदता आवश्यक मानी। संवरण ने 
सूय के प्रसन हान पर इसस विवाह किया । 
(म आ ६ डश्कू भा ६ २२ ४८ ६ 
६ २१) 

ताटबा सुकेतु नाम के यक्ष का काया, इसम 
इच्छानुमार रूप वदलन वी शर्बित थी। 
इसक शरीर म हजार हाथिया का बत था । 
जभपृत्र सुद वी पत्नी। मारीच व सुवाहु की 
माता। यज्ञा का विध्वस् करन कः कारण 
विश्वामित्र के आदेश से राम ने इसका वध 
कया। (वा रा वा २५२६) 
ताडका ताटवा का नामातर। 

तामरसा अभिमुनि वी पानी (तब्रह्माड ३८ 
७४ ८७) 

ताम्ना प्राचेतम दक्ष प्रजापति व असिन्‍्की वी 
कया। कश्यप वी पीनिया मे स एक । जर्णा 
काकी, ज्ोची गधिका धतराप्टी, भासी 
शुवी शुची श्येनी सुग्रीवा तथा गाय जौर 
अस इसरी मतान कही गई हैं। 

२ वसुरेव की पत्निया म सए+, सहंदेव की 
माता । 

तारा बृहस्पति वी दो पत्निया म से दूमरी। 
इसे साम भगाकर ले गए थे। ऋग्वेट म इस 
कथा का अस्पप्टना से उल्लेख है। (ऋग्वेद 
१० १०६) साम से इसे पुन्न रूप म लडबा 
बुध की प्राप्ति हुई। (ऋ १० १०६) 
सुपेण की कया, वालि की पत्नी] अगर 
की माता (वा रा वि २२ १३) सूयवशा 
राजा हरिश्वद्व को पनी। (देखिए, 


झ्द्द 


धारामगी) 
तारामगी शब्य देश व राजा भी काया 
अयोध्यापति ह रिशाए पी थी है। (मार 
७ ६) राहिागरगी माता । (/मा ए १९ 
७ २५२७) 
तारबती भागावतती रे सूपयशी राजा कुु 
हझूथ पी बया | पुपू ने पाय और पा प्र 
पुत्र चद्ध शयर यी पी । भरा भी मोाया। 
(पालि ४० 4२) 
ताली कधरव परिर रुपधारा मर्जीया 
बी बया। पूयजाग मे यगु नाझय अप्यरा। 
दुवासा ये शाप से पश्षिणी हुर। (मात्र * 
३१ ४४) 
मितिशा स्वायभुव मयार बे हश प्रजा 
पति वी बाया। धम वी परती। क्षमगी 
माता। 
तिलात्तमा बश्यप और अरिष्टा पीवया। 
पूवजम ममुरुजा। सुलापसुर इसने गारण 
परम्पर लडयर मरं। (म आ २११ १२ 
पद्म ३ १२६) 
तुलमी बृदवे शरीरब पसीन से उत्पान 
(पद्म ३ १५) शखाचूड नामया अगुर वी 
पतिब्रता पत्नी जिसके शाप से विष्णु शालि 
ग्राम बने । (ब्रह्म वें २ २१) एप बार गण 
पति ने इस प्रुद्ध होतर वक्षर॒प होने वा शाप 
दिया | समुद्र मंथन व अमृत ये कुछ बूद 
धरती पर गिरे। इहीम से तुलसी वा वृक्ष 
रूप निवला । बाद म ब्रह्मा ने इस विष्णु को 
“नयाह लिया। (पदमसू ६१ स्वद २ ४ 
द) 
तुपिता स्वाराचिप मवतर वे! वदशिरस 
मुनि की पत्नी । विशु वी माता। (भार 
१४५१) 
तुष्टि. स्वायभुव मावतर म दक्ष ने धम का 
जो दस कयाए दी, उनम त्यी सविता और 


गमपाऔर सा वा। 


प्रविवाव या (भा ६१४) 

विज सर को शरातमी ॥ शा दाग 
सीवा-गर एव 67 रखी रा सी। 

हेपती अगारदा गे मो सरहणत किए 
रखी गा राभगियां में से एव॥ 

सादा रपाद्री वीकाश आलियिरी पी । 
अगिय वुसार जामर है पुया की माता । 
(मे आ ९३ "४ १.) 


हॉप्धी। वरपय रौरभाय वीवाया। पुत्र 
बी परी । 
हतिया रधि और अरति परी काया। दच 


मी परी । खुद जाम में बारह पुपरा को 
माता । सच टविदावा भाई ही है वितु यह 
विप्यु या अदगार और हतिशासमीया 
जवगार। स्मतिए इसरो विवाह हा) 
(मा ४९ ब्रह्मयय २४२) 
हममती विलभ टैएपति भीमराज बे गयाण 
न थी। दगीजिए हम क्रषियी पा से 
इक & पुर य पुरी रमपती हुँ भादयाप 
नाम दम टात और दमन थ। हमयती अपूद 
सुहरी थी। 
इसने एक स्वण हग से गत राजा व गुणा 
या वणन सुना । उसी हम क द्वारा जपना 
प्रम निवटन उस नल राजा तर पहुचवाया। 
उसने स्वयवर मे आय टेयताओं था ने चुन 
कर नल राजा ये गले मे मात्रा डाली। नत 
वा चूत म राज्य हार जान वे वारण दम 
यती समेत एप वस्त्र से वन में जाना पड़ा । 
वन मे भी इनपर अनंव रागट आये। उन 
सकरा से ऊयवार नल इस एव दिन सोता 
छोडयर चल टिये। यह वहा स पिसी तरह 
अपने पिता वे यहा आ गई । नल राजा ऋतु 
पण के यहा वाहुर नाम रपरार सारबी हो 
गय । नल वो पुन बुलाने वे लिए दूसरे स्वय 
वर की युवित नियाली गई। इस दूसरे स्वय 
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घर म नल राजा झतुपण के सासथी होन वे 
कारण आये और इनका पुनर्मिलन हा गया । 
(जा व ५४७८) 
दर्वा चत्रवर्ती महामना उशीनर वी पत्नी । 
सुत्रत की माता । (वायु- २३७ १७ २४ 
विए्णु ४ १८, मत्स्य ४८) 
दशरमी ब्रह्मदव वी मानस बया । 
दशा साधारणज सुशल वी कया व 
घतराप्ट्र की पत्नी 
दालायणी सती वा तामातर। 
दाता एक अप्मरा (म अ ३४५४० ४८) 
टिति. प्राचतस दक्ष प्रजापति जौर आमिकी 
की कया । कश्यप वी पती । ऋग्वेद मं तीन 
सस्‍्थानां पर जलिति के साथ उल्लख है। 
अथववेद मे इसक॑ पुत्र रुत्य गिनाय गए है। 
इससे लगता है यह जर्िति वी विशधी 
शब्ित है। (+& 4६१८ ४२११ ७ 
१४ १२) 
दिया पुतोम की काया व भृगु वी पत्ती । 
इसीसे भृगु (देवता) हुए। (ब्रह्माड २ ३८५) 
दियाटेदी लक्षद्वीप के राजा दिवोटस की 
कया। रूपदेश का चित्रतेन राजा इसके 
साथ विवाह के समय ही मृत्यु का प्राप्त 
हुआ। फिर विद्वान प्राह्मणो के कहने पर 
इसने रूपसेन राजा से विवाह क्या, पर 
उसकी भी मृत्यु हो गः। इस प्रकार इसन 
इक्त्रीस बार विवाह क्या, पर हर बार पति 
की मृत्यु हा गई। तब राजा ने मत्रिया वी 
सलाह से स्दयवर क्या | उममे आये राजा 
आपस मे ही लडकर भर गए। यह जब 
दियारेवी को मालूम हुआ ता उसे बहुत 
बुरा लगा जौर वह जंगल म चती गई। 
(पदम भू ८५) वहा उवल नामक ताते न 
इसे अशूयशयन ब्रत करन वो कहा--४ वप 
यह ब्रत करन पर विष्णुन इस दशन दिये 


शेप& 


और अपन साथ विष्णुलोफ ले गए (पदम 
भू ८८) पूवजम मे यह चित्ना नाम से 
सुदीर सामक वज्य दी पत्नी थो। (देखिए 


चित्रा) 
हीघजिहा अशोक्‍वन को एक राक्षसी । 
दीधिया वीरशमन वी कया। जत्यधिक 


ऊंची थी। ऊची लड्वी से विवाह वरनवाले 
की मृत्यु ६ मद्दीने म होती है, ऐसा शास्त्रीय 
जपवाद होने के कारण इसका विवाह नहीं 
होता था। बाद म यह तप करत-क रते बूटी 
हा गई | तब एक बद्ध वुष्ठ रागी इसक पास 
जाया व उसवी इच्छा से इसने उस बढ्ध 
रोगी स विवाह कर लिया। शाडिली इसका 
ही प्रामातर होगा चाहिए। (स्कद ६१३५) 
माहय ऊपि वे शाप का इसने सूर्योदय रोक 
कर व्यय कर टिया था। (सर भा १०७ 
श्ण्८) 

दुशला धघतराप्ट्र की कया इसके दुर्योधना 
दिक सौ भाई थे। सिधुराज जयद्रथ वी 
पत्नी । (भा & २२) सुरथ की माता । 

दुर्गा विप्रवयापित्र आदि भाषा । यह सात्विब' 
राजसी और तामसी इतियो से युक्त है। 
इसीलिए इस द्विगुणात्मिका भी बहा जाता 
है। इसके रूप से प्रभाव इत्यालि को ब्यकवा 
करते हुए इसके गौरी पावती उम्रा, काली 
चड़ी चटिका, भूवनेश्वरी, महमाया, मुक्त 
केशी रोदा भद्रा शाक्भरी भास्करा, 
चामुडा इत्यादि अनेक नाम हैं। देवताजा का 
सकट से मुक्त क्रा के लिए अतक बार 
अनेक रूप मे अवतार लिय। 
[दे भ्७७,कापु ६४) 

दुमुखी जशाक्वन म सांता-सरलण के लिए 
'रुखी गई राक्षमिया म से एक 

दुर्वाशी वसुलेव वे भाई बक की पत्नी [ 

दुषणा ऋषमदेव के वश के भौवन राजा की 
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पत्नी । टैयवाआ मे शिल्ती स्वप्ठा यी माया । 
दूपद्ती झ्ाश्य राजा थी पी । 
२ विश्यामित्र बी पनी (बढ़ा १०६७ 
हु व १२७) 
३ बाशी मे राजा प्रयम टियाटास थी पनी। 
प्रवटन की माता (ब्रह्म ११ ४० ४८) 
देववी टेवाय थी कया सथा यगुश्व यी 
पतली । इसने वियाह व समय आआाशभाणी 
हुई थी रि इसके आठयें सलड॒र गे हाथा बस 
यी मं युहोगी। इसीविए कस ने इस सारा 
गृह में बसुटय मे साथ डाल टिया। गृष्ण 
जम व समय इसने पुत्र शो यशाटा मे 
पास भेजतर उसरी रसा मर सी। (पद्म 
श्र१३) 
बलराम और एष्ण दा पा छोदरर इसने 
छ बच्चे बस ने मार दिय थ । एप्ण प॑ द्वारा 
बस वा वध हो जाते पर शृष्ण न अपो मृत 
भाइगमा को जीवित बर टिया। (भा ६ 
२४ १०३ ४४) पूवजम म यह सुतपत्त 
बी पत्नी, पृश्ति थी (भा १०३) २ 
शाया वी वया युधिष्ठिर की पत्निया म से 
एबं योधव वी माता। (मं आ ६३ 
ध्श्कु) 
देवकुल्पया मारीचि ऋषि के पुत्र वी वाया । 
पूवजम म वृष्ण के पादप्रक्षालन के बारण 
स्वधुनी बनी । (भा ४ १४) २ भागवत के 
मत स पूणिमा वी कया । 
देववानी शुक्र वी कया (मजा &€५) 
इसकी मा इद्र वी वाया जयती थी। 
(मत्स्य ४७) बृहस्पतिपुतद्त क्च जीवनी 
विद्या ग्रहण करने शुक्राचाय के पास आय। 
कच से इमरी विवाह करने वी इच्छा थी पर 
कच ने गुरुपुत्री होने के कारण इसकी इच्छा 
अस्वीवृत वी और इसने उस शाप दिया कि 
प्राप्त विद्या तुझे फ्लद्रूप नहीं हांगी। वच 


समपर्ण और साधा 


से भी शाप हिया वि थाई कषियुय तर 
साध दिए उद्गी करगा। बाल में ॒ु्गगा 
वियाट हहुवपुर बयाति जाघर राजा मे 
हुआ। सयाहडिस हमे ही पुत्र यद ये सुयसु 
हुए। (म आ 3५ 3६ ५२) 

देववगी प्राणी थामा गंधय की माया । 
सुरण राव थी पारी। सुमाली और 
मात्ययात मी माता। (या रो ? ४) 

हेययीति मं की यो गया में सो एय। 
आरीीधपुय मजुमात की पनी । 

ट्ययंगिनी भारदाज मसरुत्रि गी गया ये 
विश्रयागुत्ति मी स्त्री । बशवणमुनि की माता । 

देवगा हश प्रजापति गी पाया गधा रत्य 
इस अपहरण गरव से जाया घाहगा या, 
तर दद्व व इस छुट्टवाया। बट मे सता 
विवाह पावियेय से हुआ। (सं वे २२६ 
१ २२६५२ णु ) 

देवहूति स्वायभुव मनु बी कया और पहम 
प्रजापति वी पनी। (भा ३ १२ ५४) 
इसने नौ थया और पषित नामर एव पुत्र 

था। वपिल ने इस साम्यशास्त्र वा उपटेश 
किया था। (भा ३ २८ ६ ३३) 

देवी एक अप्मरा। 

२ भ्र्वाद पुत्र विरोचन की पत्नी (भा 
६१८ १६) 

३ वरण वी पत्नी बल और सुरावी माता। 
(मं आ ६७४५२ व) 

दत्यसेना दक्ष प्रजापति वी बया। वेशी 
दैत्य की पत्नी। (भ व २२६ १०) 

दोधा (स्वा० उत्तान) परुष्पाण राजा वी 
पत्नी। इसके प्रदोष, निशीय और -:युष्द 
तीन पुत्र थे । 

दोमुखी त्वष्टा वी पत्नी मशोधरा का पतृव 
साम। वरोचिती और रचना नामातर। 
विश्वकर्मा वी माता । 
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धावापयिवी कऋग्वद म वार-यार इह माता 
पिता कहा है। दयौ पिता तथा पृथ्वी माता । 
ये इद्राहि देवताओं और सवप्रजाआ के 
मात्रा पिता हैं। 
द्रविडा चायुमत के अनुसार तृणविदु की 
कया) पुवस्त्य की पत्नी इलबिता वी 
माता । 
द्रति (सवा प्रिय) नकत वी पत्ती गय बी 
माता। (भा २१५६) 
द्रैपती सोमवश के द्रपद राजा वी कया -- 
इसमे लक्ष्मी का अश था। यह अयोविजा 
थी। यत् मे इसकी उत्पत्ति हुईथी। (सम 
झा ६८ १८५) पचपतित्व की कथा 
प्रसिद्ध है। (त्रह्म 4 २१४) 
इसके स्वयवर म म्यवेध कर जजुन न 
इसे विवाह लिया। यह पाण्डवां वी पनी 
की तरह जाती जाती है । 
जुए म मव सपत्ति हार जाने पर दु शामन 
द्वारा इसके चीरहरण के समय श्रीइष्ण न 
इसबी लाज बचाई (मं से ६० ५३) 
इसके वाट सारी सपत्ति हारत के कारण 
पोण्टबा का बनगसन करना पड़ा। द्रौपदी 
भी इसके साथ गई वहा दुवासा के शिष्या बे 
साथ आगमन पर जतिधि-सत्कार व सकक्‍ढ से 
भी हृष्ण न इस उबारा। (मव २६४ 
ब। ) पाण्डवा दे अज्ञातवास्त वा समय इसन 
सरधी वे रूप मवादा (स विशदकु) 
अचाठवास काटवर आन पर दुर्षोधन भ 
शाय वा हिस्सा न मिलने पर भी युधिप्दिर 
बा मत युद्ध करत बा नहीं था। द्रौपदी 
अपन जपमान का अभी तक भूल नहीं पाइ 
थी। उसने पाण्ज्वां को युद्ध के लिए उक 
साथा व वृष्ण वा भी ताना मारवर इस हतु 
बुताया (म उ ८०) 
युद्ध म विजय व पश्चात निष्वटव राय 


३६१ 


सुख भांगरर वाद म भहांप्रस्थान में जाते 
हुए यह रास्त मं गिर गई, क््राकि यह अजुत 
का अधिक प्रेम करती थी। (म म रा २) 
पर कृष्ण के स्मरण से इस स्वग लाभ हुआ। 

धर्निप्झा सोम वी सत्ताईम पत्निया म॑से 
एक | प्राचेतस दल वी व या । एक नसत्न । 

धया उत्तानपादके पुत्र ध्रुव वी कया। 

धमिल्ल। अनुशाटद राजा वो सस्‍्क्वी (जे 
अ ६१) 

धरिणी अग्निष्वातादि पिंतरा बी मानस 
काया। वयुना की बहत। 

घमद्रवा ब्रह्मदेव वी सात पत्नलियो म॒ से 
एक । यही गगा ह। इस ब्रह्मदेव ने जपन 
क्मडलू म रख छोला था। अपन वामना 
वतार स दवताआ को निभय करन पर ब्रह्म 
नइस विष्णु के चरणा पर डाता। यह 
जाकर हेमकूठ पदत पर ग्रिरी तव श्र न 
अपनी जठाआ मे सुरशित कर लिया 
भगीरथ के आग्रह पर एरशवत न अपने 
दाता से हमकूट मे तीन छेट किए। उन 
मार्गों से प्रवाहित होते के कारण इसमे 
क्विन्लाता भी बहत हैं। (पत्र स॑ ६२) 

घमद्रता धम की धमवतों से हुई कया-- 
ब्रह्मपुत्न मारीचि वी पती। (अग्नि ११४) 
पति न शकालु होरर हिला हा जान वा 
शाप लिया यह शिवा होकर गया मे विष्शु 
बी भूति बनी । नामातर दव जता । (अग्नि 
११४) 

धायमालिती रावण-पत्ती। अतिवाय वी 
माता (वा रा सु २२) 

घारिणी स्वधावीकाया। विवाहित रटी। 
ब्रद्मानिप्ठ। (भा ४ १ ६४) 

घिपणा शृणाश्व मुनि की पत्ती । 

घुधुली जामतव वी पत्नी। घुघयारी वी 
माता (पश्ष३ ६६) 
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धूमिनी अजमीढ राजा की पत्नी। ऋक्ष 
की माता (म जा १०१२० व्‌) 

धमोर्णा यमवी पत्नी (म अनु २७१ ११ 
कु) 

२ मार्कण्डेय वी पत्नी (म जनु रहपमड़ 

कु) 


घूग्रा धम नाम वसु की पत्नी। (भ जा 
६७ १६ कु) 
घतदेवा देवा राजा वी कया । वसुदेव की 


पत्नी । विपृष्ट की माता। (भां £ २४) 

घतराष्ट्री ताम्ना वी पुद्तधी गरुड की 
पत्नी | हुसा की माता। (म आ ६७ ५८ 
न) 

धति धम ऋषि की स्त्री । 

२ मनु नामक रुद्र की पत्नी। महाधति का 
नामा-तर 

धेनुमती देवघुम्न राजा बी स्त्वी। परमप्ठी 
औकी माता। (भा ५१५३) 


ध्वजबती हरिमध ऋषि की कया (मा उ 
११०) 
नडवला वीरण प्रजापति वी कया । चक्षुमनु 


की पत्नी । (भा ४१३ १६) 

नदा धम प्रजापति के पुत्र हप वी स्त्री 
(म आ ६७ ३३ कु) 

२ कक्‍पोत नाग की कया (माक ६५) 

नभस्वती विजिताश्व राजा की पत्नी। 
ह॒विर्धान वी माता (भा ४२४४५) 

नमदा सामप्र नामक पितरों वो मानस 
कूया। २ एक गधर्वी (वा रा जर५) 
३ माधाता की पुत्र वधू । पुरुकुत्स की 
पत्नी। ४ नदा। इद्ष्वाकुबु वादभव। दुर्योधन 
वरण करन वी इच्छा से मनुष्य रूप ग्रहण 
कर उसका वरा। (म जनु २१८कु ) 

नागवीथी धम ऋषि की कया 

नाग्नजिती  (दखसिए ५ सत्या)। 
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नायु. दक्ष व असिन्दी वी कया । वश्यप वी 
पत्नी । 

नारदी नारद ने एक बार ब'ारण्य वे 
कौसुम सरोवर म स्नान किया, इसस उसका 
पुस्पत्व नप्ट हो गया और बह स्त्री बन 
गया । इस अवस्था म उस नारती कहां गया । 

नारायणी अथवा नाजायनी मुदगल ऋषि 
की स्त्री । इसे इद्र सना भी वहत है। 

२ दुर्गा का नामातर । (माव ८५) 
नारी मंसख्वया। जाग्मीध्रपुत्र कुर की पत्नी । 
निवत्ति सुबल वी क्या गाधारी वी बहन 

व धतराप्ट्र बी भार्या--(म आ ११६ 

२३%) 
निक्षुमी एक अप्मरा। मृत्युलोक में जम 

लक्र मिहिरगोत्र वे सुजिल्न नामक धमपुत्र 

की कया। (भवि ब्रह्म १३६ १४०) 
नियति मरु की काया व स्वायभुव मबतर 

के विधात्य वी पत्नी। (भा ८५१२) 


नियुत्सा राजा प्रस्ताव की पत्नी । विभु वी 
माता। 
निकता कवश्यपव खशा की क्या। 


निपावरी मत्रदप्टी। नामातर सिक्‍ता । 
(ऋ ६८६ ११२० ३१४०) 

नीला कपिल व केशिनी की काया । (ब्रह्माड 

३७४७ ४६) 

नलिनी अजामीढ की एक पत्नी । 

नीली अजामीट वी पत्नी। २ दुष्पत 
को पत्नी । ३ परम॑प्टिन को पत्नी ।[ म आ 
१०१ २० कु) 

पचचूडा एक अप्सरा | इसवा नारद के साथ 
स्त्री स्वभाव पर विवाद हुआ था। (मं अनु 
इद) 

पचजनी क्रपभदव के पुत्र भरत वी पत्नी । 
सुमति राष्ट्रभूत, सुदशन जावरण और 
घम्रततु की माता । (भा ५७ १३) 


प्रसिद्ध भारतीय नारिया प्राचीन 


पतगी प्राच्रेतस दक्ष प्रजापति व असिवी 
की कया। ताक्ष्य वश्यप वी पत्नी । 
पथ्या सनुकीकया--अथवन अगिरस की 
पत्नी । धष्णि की माता। (ब्रह्माड ३१ 
१०५) 
पद्मगधा पूवजम मे एक ज्रौची। इसकी 
हाडिया गणा स गिर गइ थी दूमरे जप पे 
इद्र वी विशेष दासी । 
पद्मजणा बौद्धस्िहवी बया। जयत की पत्नी 
थी। (भव प्रति ३२६) 
पर्कावती विदभ नप सत्यवेतु की कया; 
माथुर देश के मथुरा नगर क उमग्रसन राजा 
की पत्नी । कस वी माता । 
पद्मचिनी विंदुगढ़ के राजा शारदानद वी 
काया। 
परिमला इद्रप्रस्थ के प्रात राजा की क्या। 
बच्छप राजा क॑ पुत्र क्मलापति की पनी। 
(भवि प्रति ३२६) 
पर्धिनी एक जप्सरा (ब्रह्माड ३७ १८ २८) 
पाचजनी आसिकी का नामातर। 
पाचाली द्रपदरया का नामातर (भा ३ 
७ रेफ) 
पारशवी देवराजा वी कया। विदुर की 
पत्नी । 
पावत्ती हिमालय व मेना की बया--नारद 
के बहने से हिमालय ने इस शक्र के साथ 
ब्याहा था। (स्कद १३ ३१२) अशोक 
सुदरी इसकी मानस कया थी । 
पिगला अवतिनगर की एक बश्या। २ 
मिथिला की वश्या जिसवाद मे विराम हुजा 
(भा २१ ८) भीष्म ने युध्चिप्ठिर को इसकी 
क्या सुनाइ थी। (म शा १७३ र६ 
६४ क्‌ ) ३ राम के शाप्से कुजा और 
सीता के दु शाप स कृष्ण ने इसका उद्धार 
क्या। 
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पितृवत्ती इसने सूर्योपासता बी। फ्लस्वरप 
इसे सात पुत्र हुए | (भवि प्रति ४७) 

पीवरी जग्निष्वात पितरा वी कया व 
व्यासपुत्ष शुक' वी पत्नी । (ब्रह्माड हे १० 
छ० ८१) 

पुजिक्स्थला एक अप्सरा(म आ ३२४६) 
पुन मम अजता (वा रा कि ६६) 

पुजिसस्थली वशाखा म॑ सूय के साथ रहने 
बाली अप्सरा । (भा १२१६१ २४)। 

पुयरिका वश्यप वे मुनि वी कया, एव 
अप्सरा । 

पुस्वुत्सानी पुष्युत्स की पत्ना ल्ेसदस्यु की 
माता। (कऋ ४ ४२ ६) 

पुलामजा.पुलोम देत्य वी कया। यह शिव 
ब्रतप्रभाव से शची हुई॥ (स्कद ४२८०) 

पुलोमा ब्रह्ममानम पुत्रा मे सवारणि भृगु 
बी पत्नी। (विष्णुधम१ ३२ गणेश ५ 
२६) पौलोमी नामएततर। (म भा ४ ६, 
विष्णु ७ ३२) 

पुप्वरभालिती विद देश के सत्य ऋषि 
की पत्ती । शापभ्रय वे कारण पति की 
इच्छानुसार व्यवहार करती थी। यह पशु 
यज्ञ का माय नही करती थी। (म शा 


२७२) 

पुण्करिणी ब्युप्ट राजा की पत्नी। सवतेजस 
की माता । 

पुष्पती चिंत्सेन गधव वी नातिन। 


माल्यवान के कारण इंद्र वी कोपभाजन 
बनी। (पद्म ३ ४६) 
पुप्पपती छृष्णाश की पतती। मकक्‍रद की 
बहन (भवि प्रनि ३ २१) 
पुष्पोक्टा सुमाली और केतुमती की कया 
(भारझउ ४४०) 
विश्वव्य की पत्ती और रावण तथा 
कुश्कण बी माता । (म व २७६ ७ १) 
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पुष्पाटरी वारस यंगर व राजा तावागी 
बाया। (भवि प्रति २७) 


पूतत्रता पूतत्रतु वी पत्नी। (क्र ८५7६ 
४) 
पूतना बस वी बहन । कस ने इस इृष्ण वा 


विनाश बरने वे लिए गोबुल म नद वे घर 
भिजवाया । पर योजना मे इसीब प्राण 
गए। [मरा श्श्यू भा १० ६ पद्म 
ब्र १३) 


पूणरसा दइृष्ण वी प्राणसयी। (पद्म पा 
७४) 
पूर्वाचिति जप्सरा। अग्नीध वी पनी | नौ 


पुत्ता वो जाम देते वे: बाद यह पुन मानस 
पिता ब्रह्मदव वे पाम चली गई थी। (भा 
५२३२०) 


पूर्वा सोम की सत्ताईस स्तिया मं से एवं व 
पूर्वाभाद्दा सोम की सत्ताईस स्ल्रिमा म स 
एक । 


पृश्तभि सविता लाभक आदित्य वी पत्नी । 

पौरवी । युधिप्ठिर की पत्नी) (भा ६२२ 
३०) 

पौरुकुतता गाधि की माता। (रंणुका ७) 
पौरा नाम से भी जाती जाती है । 

पौलोमी उदशादित्या मे से शक्र नामक 
आदित्य की स्त्री । (भा ६१८७) 

पौढरी पुदुकी पत्नी (सम जा 5८४ कु) 


प्रधता अशोकवन में सीता सरक्षणाथ 
राक्षसी । 

प्रजागग. एक जप्सरा। 

प्रतिर्पा जम्तीध्रपुत्त क्पुरुपा वी पत्नी। 


मेस की कया। (भा ५ २ २३) 
प्रतीच्या पुलस्त्य वी पत्ती (मं उ १७७ 
१६ कु) 
प्रत्वेपी दीघतमा ऋषि की पत्नी--दीघतमा 
अधे थे, इसीलिए यह पुनविवाह्‌ करना 
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चाहती थी। त्याग ता टिया पर जियाट 
दूसरा पही तिया। (सम आ १११ यू ) 

प्रभाता प्रल्यूपय प्रभाग कामा (मजा 
६७२ बु) वहीनहा पानी भी कही गई है। 

प्रभावती स्पयप्रमा यो तामावर २ यौवया 
श्व राजा गी पनी। १ हशध्यज राजा ब 
पुत्र सुधाया पी पनी । ४ ट्यूशर्मा वी पी 
वी बडी बहिन जग व राजा विन्रर॑य मी 
पत्नी (मं जनु ७७ ८ यू) ४ बागी 
पत्नी । ६ वद्धनाथ की कया प्रदुम्न न 
इससे विवाह गिमा था। 

प्रभात अगठश व माया वर्मा वी पनी इस 
एवं बष मे ही दस लडव हुए। (भवि प्रति 
३११) 

प्रमदूरा मनवा वी विश्वावसु गधव से हुई 
माया । रू वी पत्नी 

प्रमदनी एवं अप्सरा का नाम (अ वे ४३ 


७३) 

प्रभाषिनी एक अपारा (म आ १३२ 
४५ क्‌) 

प्रमिला स्‍्थी राज्य की स्वामिनी--पाडवों 


के अश्वमेध के धोडे को इसन पकड लिया 
था| युद्ध म अजुन इसे हरा नहीं पाया। 
बाद से अजुन ने इसस सब्यभाव स्थापित 
क्या और इसस विवाह क्या। (ज अ 
२१२२) 

प्रमोदा विसेन की काया वित्रम की पत्नी । 
(भवि प्रत्ति ४३) 

प्रमोदिनी सुसग्रित नामव गधव वी कया 
(पद्म उ १२८) 

प्रम्लोचा अप्सरा। कष्ठु ऋषि की तपस्या 
को भग वरने इद्ध ने इसे भेजा था। (भा 
४ ३० १३) 

प्रशर्मा एक अप्सरा (म अनु ५० ४८ कु ) 

प्रसूति स्वायभुव मनु की तीन कयाआ मं से 
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एक, दक्ष प्रजापति थी पनी। (न्ञा ३ 
१२ ५४, ४ १ १) 
प्रातिथिमी देखिए वड़वा और गर्भस्तिनी । 
प्राधा प्राचेतस दस प्रजापति व जसिन्वी की 
काया कश्यप की भार्या। 
प्रियददा राधिका की सखी (पद्म वा ७८) 
प्रियवर्चा बुबेर थी एवं अप्सरा। इसका 
अजुन ने उद्धार क्या। (स्कद १२१) 
प्रीति दल की कया और पुलस्त्य की पत्नी। 
प्रोवा प्राचेतस दल प्रजापति प्र असिक्री 
की कया, कश्यप की भार्या ) 


ब 

बकी पूतना राषपसी | 

वहिप्मती स्वायभुव मनु के ज्यष्ठ पुत्र प्रिय 
ब्रत की पत्ती । स्वायभूव मबतर के प्रजा 
पति क्री कया। (भा ५ १ २४) 

बला. अति मुनि बी पत्नी । 

बहुला विदुर नामक ब्राहाण की पत्नी थी। 
पति वेश्यागामी था। उसकी प्रृत्यु के बाद 
गोकण स्थान पर पुराण श्रवण करके उसे 
पापभुकत क्या। (स्कद ३ ३ २२) 

वालापि कण्व ऋषि की कया (पद्म उ 
१४२) 

बाहुका परीक्षित वी पत्नी । 

बाह्यका सास्वत-पुत्र भजमान की स्द्वी । 

बिदुमती मरीचि राजा की पत्ती-पिदु 
मत की माता । 

बहती दवसार्वाण मवबतर क॑ विष्णु वी 
माता, देवहात्र बी पत्नी। (भा ८ १३ 
३२) 

बृहत्सेना दसयती वी विश्वासपात्न परि 
चारिका | (म व ६०) 

बृहदवासा सोमपुत्री, भानु नामक अग्नि 
की भारया (सम व २२३ ६क्‌ ) 


डेध्श 


बहनला देखिए, णजब। 

ब्रह्मथना रक्षस वी पत्नी, अबुक केलि 
छाय धति दइत्यालि नौ पुत्त थे। (ब्रह्माड 
३७७५८) 

ब्रह्मगादिनी. प्रभास नामक बसु वी पत्नी। 

ब्रह्महत्या शकर ने उत्पन क्रबे' इस भरव 
के माय ईहने का आदश दिया था। (शिव 
शत ८) जान पडता है यह केवल रूपक है । 

ब्राह्मी गापानक टश के दलवाहन राजा की 
कूबा। इसकी वहन देवकी वत्सराज वी 
पत्नी थी) (भवि प्रति ३ ६) 


भा 

भद्ववती पहले परीक्षत वी भार्या ॥ जमेजय 
कीमाता। (मजा ६५ पछकु ) 

भद्रा भेर की वया, प्रियक्षत वे पोत् भद्राश्व 
की पत्नी । (भा ५ २ २३)।२ जात की 
पत्ती ३ कुबेर वी पत्नी ४ सोम की पुत्री 
वर्ण ने एक बार अपहरण क्या ५ वसुदेव 
बी एक पत्नी ६ धप्टकेतु की काया। 

भद्रावती वृषकेतु की पत्नी, भद्ठा का लामांतर। 
इसका विवाह इृष्ण से हुआ था । 

भया हति नामक राशस की पनी चिदयु 
प्केश बी माता । 

भरणी प्राचेतस दक्ष वी कया। सोम की 
एक पनी 

भरती भरत नामक अग्नि की कया। 

भानुमती सगर की पनी अमसमजस की 
माता। 

भासा महाभौम और सुयता के पुत्र जयुता 
नायी को पत्नी । अन्ोधन वी भाना। (मे 
आ ६३ शृ््कु) 

भीमकी रुक्‍मणी का नामातर। 

भुवता बृहस्पति वी बटन थ विश्ववमन कौ 
माता ६ अप्टदसुझ स से प्रभास दो सती) 


३६६ 


(ब्रह्माड ३३ २१ २६) 

भूता कश्यप और क्रोधा की कया 
की पत्नी । 

भूमिनी जजामीढ वी स्त्नी। 

भाजा वीरखम्त राजा वी कया। २ आयक 
नाम वी कया। ३ ज्यामघ द्वारा अपहरित 
काया। ४ सौवीरकया , सात्यकी वी पतनी। 

भ्रामरी एव राक्षसी (गणेश २२१) 


पुलह 


भ 
मद्या दक्ष प्रजापति द्वारा सोम को दी गई 
सत्ताईस कयाआ मे स एक। 


मगला एवं देवी इसने त्िपुर वध के समय 
शकक्‍्र का वर दिया था। 


मजुघोप्म शुक वी स्त्री। (भवि प्रतिं३े 
२६) 

मणिवरा रजनाभ की स्त्री। 

मरस्यगधा. एवं मत्म्यकयरा हृष्णहैयामन 
व्यास की माता, सत्यवती नाम स॑ भी इसका 
उल्लेख मिलता है। 


मदनमजरी नीलघ्वजपुत्न प्रवीर मी पत्नी 

मदनसुदरी ह्ृष्ण की प्रिय गोपी । 

मदनावती वश्मीर देश वे कक्‍य राजा की 
क्या। 

मटानिवा मनत्रा वी कया विद्रूप राखस 
कौपनी क्धरव दिद्रप का वधकक्‍्रवे 
इसे पत्नी बताया । 

मत्यन्ती वल्मापपाट वी पत्नी अप्मव की 
माता । 

मटालसा. क्रवुध्वज राजा वी पत्नी अलक 
राजा की माता--मह अयत ब्रह्मनिष्ठ थी । 


मदिरा समुद्रमयन से निकली नामातर 
सुरा। 
मलिसशणा अगठण वे राजा मायावमा का 


प्रमश से उत्पन कया विंतव नाम टय 


समपण् और साधना 


स॒ इसका विवाह हुला था। यह रूपत जान 
पडता है । 

मद्रा अत्रि की दस पत्निया में से एक। 

भधुमती ग्रुणाधीप राजा हरिशर्मी के पुरो 
हित वी कया । इसके विता ने एवं 
भाई ने एक, ओर स्वयं एक इसने तीन 
वर ढूढे । विवाह कै समय ही इसकी मृत्यु 
सपदश से हो गई। तब एक पत्ति इसकी 
हड्डिया ले गया दूसरा राख। तीसर ने 
लक्ष्मणपुरी के रामशर्मा से सजीवनी मत्न 
लाकर इसे पुन जीवित किया। जीवन देते 
वाला पिता माना गया। जस्थि रखनवाला 
भाई और तीसरा जिसे स्वय इसने चुना था 
पति। 

मनस्विनी चदु की माता (मा आ ६७) 

सनोभवा कश्यप और मुनि वी कया। 

मनोरमा कश्यप और प्राधा बी कया। 

मनोहरा एक देवागता (म आ ६७२२) 

मथरा विरोधन दत्य वी कया, सारी सृष्टि 
के विश्वाश की इसकी योजना को इद्ध ने 
इसका वध ब्रके असफ्ल क्या। (वा रा 
बा २५) २ क्केयी की दासी। (वारा 
अया ७६) 

मदाकिनी पुलत्स्यपुत्न विश्रवा की दा स्त्रिया 
मस॑ एक का नाम | इस शबर की दृपा से 
कुबेर तामक पुत्न हुआ । 

मदांदरी रावण की स्त्री--मयरासुर और 
रभा अथवा भयासुर व हमास उत्पन हुई 
बाया। (स्क्द ५ ३ ३५) 

ममता उचथश्य की स्त्री व दीघतमस्‌ वी 
माता। 

मस्त्वती प्राचत्स दल वी कया व घम 
ऋषि वी पनी। मरवत और जयत वी 
माता। (भा ६ ६ ४ ८ पद्म रे ४०) 

मयाटा अपराबचीन वी पत्नी । अपराखन वी 
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माता) 

मलदा अतििवी स्त्री (प्ह्याड ३ ५ छ४ 
८७) 

भहावाली महादेव की शविति। [दे भा 
६६) 


भहादेवा वायुमत स देवव वी कया। 
महानदा अत्यत शिवभवत एक वेश्या। 
(शिव शत २६) 
महाभागा वेश्यप व खशा की पनी। 
महामती अगिरस की सात स्त्िया मस 
एक) 
महिंप्मती बृहस्पति व शुभा वी कया। 
भहो घतग्नत नामक ब्राह्मण वी पनी । वधब्य 
प्राप्त होने के बाद निराश्चित हाने पर वेश्या 
बरल्ि बरने लगी। अत भ गगासनान से इसका 
उद्धार हआ। (जहा ६२) 
सांडवी. छुशध्वज वी वया, भरत वी पत्नी $ 
(वाराबा ७३) 
मातंगी वश्यप व क्राघा वीनो कयाजा संस 
एक) मातंग वी माता) (मं आ 
६५ ६१ ६६ क्‌ ) 
सातृका अम्मा नामव जात्त्यि की स्त्री 
(भा ६६ ४२) 
भाद्री मद्र देशक शल्य राजाबी बहन! 
पिता का नाम ऋतायव। स्स «२ १४) 
पाण्डू राजा क॑ लिए भीष्म न इस माग लिया 
था। (मआ ११३) 
भाधवी 7हुप कुलात्पन ययाति राजा की 
काया (मं उ ११५) 
मानवी यहू दडा (शत्रा १८१२६) 
ओर पश का पत्नी (क्र १०८६२३) का 
पतृक नाम । 
भायवती भीम वी कया व करघधमपुत्र 
अतिक्षितायी वी रत्नो | उसने स्वववर मे से 
इसे शगाकर घिंवाह कया था | (माक 


इ्६छ 


११६ १७ ) 

भाया अंधम और मृंपा कया। (भा 
४ ८ २) ब्रह्मदेव को मृप्टि निमौण म गायत्री, 
संत्यवती ज्ञानविद्या लक्ष्मी उमा वर्णिका, 
घमद्रवा-सप्तरूपा मे मटद दी | 

मायायती मदन की स्त्री रति। मदन-दहन 
के पाद का नाम | प्रझुम्त वी पत्नी | (भा 
१०५५४ १६) 


मरिषा प्रचेत्य की पत्नी। पुत्न प्राचेतस दल । 
इस चक्षयया मानकर वार्क्षी नाम भी दिया 
गया है। 

मागण प्रिया कश्यप व प्राधा वी कया। 

मार्जीरास्या केसरी वानर वी पत्नी । (आ 
रा सार १३) 

मालती शबुधाति३ राजा की पत्नी । २ 


अश्वपत्ति की पनी (दखिए सावित्री) 

मालावती कुशध्वज की स्त्री व वंदवती की 
माता । 

माजिनी इस जाह्यणी को कुतिया वे जम 
म वशाख शुद्ध द्वादशी क॑ दिन इसी ब्रतक 
पुण्य मे इसे मुक्ति मिली जौर यह उवशी हो 
गई। (स्कट २७२४) २ विभीपण की 
माता वा नाम ३ अचातवास म द्रौपदी 
का नाम। ४ पुप्कर और प्रम्लाचा वी कया। 

मिर्तायदा जवतीदेशीय जयमेन व वसुदेव की 
भगिती । राजाघिटेबी वीकया। विदव 
अनु विद वी वहन । (भा १० ५८) 

मिश्रवेशी कश्यप और प्राधा वी कया । 

मुटावती विदृरथ की लख्की, कुज भा इसे 
भगाकर ले गया था) (माक ११३) 

मुदगला एव ब्रह्मवादिनी । 

मुदगलाजी पहले भुटगल वी पना) इद्र 
सना तालायनीका नाम्रातार। [म व ११४ 
श्थ्वु ) 

मुहर्ता प्राचेतस दल को कया व धम ऋषि 


रेह्८ 


की स्त्री । मुहत नामक देव इसवा पुत्र था। 
(भा० ६६४६) 

मूगमदा कश्यप व नोधा वी कया। पुलह 
की भाया, पशु आदि प्राणी इसकी सताने हं। 

मूपा अधम की पत्नी। दभ और माया की 
माता। (भा ४५२) 

भेधा दक्ष की कया धम की स्त्री। स्मृति 
की माता । 

भेघाविनी बुलिद राजा वी स्त्री व चद्रहास 
की माता । 

मनवा प्राधा की अप्मरा कयाआ म से 
एवं | उर्णायु गधव वी स्त्नी। इद्र ने 
विश्वामित्र ब॑ तपोभग वे लिए इस भेजा था। 
विश्वामित्न स इस शबुलता नामक कया हुई। 

भेस्टेवी मेर की बायाव आग्नीध पुत्त नाभि 
राजा वी पत्नी (भा १३ १३५२) 

मत्ती स्वायभुव मावतर बे अनुसार धम 
ऋषि वो दी हुई तेरह कयाआ मं से एक। 
प्रसाद बी माता । 

मत्रेपी_ यातवर्क्य वी दा पत्निया में से एक 
ब्रह्यादिती। (ब उ ११४५१) 

माहना सुग्रीव वी पनी (पद्म पा ६७) 

माहनी एवं वश्या (पद्चउ २२०) २ 
समुद्र मंथन से निकल १४ रत्ना मं स एक। 
(भा १३८) 

मावी वामयटवा मुर दत्य की क्‍या 
पामटवी से इस अजयता वा वरटान मित्रा 
था--हृष्ण द्वारा मुर वध विए जान पर यह 
कृष्ण से तीन हित तक युद्ध वरती रही अत 
मे यह युद्ध वाम”वी न रकवाया । धटावच 
की पनी। (स्कद १२५६ ६०) 


प 
यम्री ययस्वती सूउत द्रष्ट्री। (५ १० १० ) 
नामान्तर यमुता 


समपण और साधना 


यशादा हविप्मत पितरों वी कया (हव 
११८) २ नद की पत्नी। छृष्ण वी पालन 
क्ती माता। (भा १०२६) विश्वमहत वी 
स्त्री (ब्रह्माड ३१० ६०) 

यशोधरा विरोचन वी कया होने के वारण 
इसे वेरोचनी यशोधरा भी वहा जाता है। 
त्वप्टा की पत्नी । विश्वरूप और विश्ववर्मा 
की पत्नी । रचना वा नामातर। (ब्रह्माड 
३१६८६५७ ) 

यामिन प्राचेतस दक्ष प्रजापति व असिवी 
की कया। ताक्ष्य कश्यप की भार्या, शलभ वी 
माता (भा ६६२१) 

यायी दक्ष की बया व धम वी स्त्री। 

सयोगवती मना की तृतीय कया व जगीपय 
की पत्नी । 


र 

रक्षा क्रक्षा वी वहन प्रजापति वी स्त्री- 
जामवत वी माता । 

रशलिता एक अप्सरा (म आ ६६३४० 
कु) कश्यप और प्राधां पी संतान । 

रगवणी सारग गापवी कया। 

रचना एक दत्य वया ब त्वप्ट्र प्रजापति वी 
पत्नी ॥ 

रता एफ देवस्त्वी। इसक' लड़वे का नाम 
अहम्‌ । (म आ ६७ २० व्‌) 

रति बामलंव की स्त्री (म थे ६७३३ 
व) इसता उत्पत्ति प्रजापति के स्वठ से हुई। 
(वादि ३) 

रतिकला बृष्ण वी एफ प्राण सखी । 

रतिविटगघा हस्तिनापुर वी एयः वश्या। 
ब्राह्मणा का अनटान क्रियाथा इमीविए 
बवुठ्घाम मित्रा । 

रतिसवस्वा वृष्णवी प्राणसंखी । 

रानझूटा अत्रि वी स्त्री (ब्रह्माड २ ७४८७) 
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रा जन्‍ूरवी रित्रया मं से एक। 
रतलावलि रत्नश्वर वे सामन नत्य क्या 
था, इसीलिए पाताल वे रत्तचूडा से इसका 
विवाह हुआ। 
रथतरी इलिल की पत्नी | दुष्यत जादि ५ 
पुत्रथे। (म आ ६३ २६ कु) 
रुथराजी बसुदव वी स्त्रिया म से एक। 
रभा. कश्यप वप्राधा की कया। इसे इद्ध न 
विश्वामित्न का तप भग करने भेजा था, पर 
बह उसम सफ्ल नहीं हुईै। (म जनु ६ 
११७) 
रम्या मरू की ६ कयाआ म से पाचवी, यह 
रस्यक थी स्त्ती थी । रसमथरा, रसवत्लरी, 
रसातया--शृप्ण की प्राणसखिया (पदम 
पा ७४) 
राका भागवत मत से भ्रद्धा से उत्पन जगी 
रस वी क“या। 
रागा वृहस्पति और शुभा वी हुई ७ वयाजा 
मस एक। 
राजाधिदवी सामबशीय शूर राजा को 
मारिपा स हुई २ कयाआ मे से सबसे छोटी । 
यह जपत्य राजा जमसंन को दी गइ थी। 
(भा ६२४३१ १० ४५८३१) 
रानी रवत मनु बी कया व विवस्वान 
आदित्य वी तीन स्त्ियो म से एक। रात्रि 
भारद्वाजी सृक्‍तदप्ड्री (ऋ १० १२७) 
राधा जब विष्णु न इष्ण का अवतार मृत्यु 
लोक म लिया तब राधा को इनके कहने पर 
पृथ्वी पर आता पडा। वषभानु राजा जब 
यनस्तव भूमि शुद्ध कर रहे थ त्तव यह उह्‌ 
वहां पडी मिली। राजा ने इसका अपनी 
कया के समान पालन क्या (पदम प्र ७) 
राधा सृप्टयुपकारक पाच शवितया म से एक 
है। (दे था ६१नारट २८५१) 
२ (सो अनु ) अधिरथ सूत की स्त्री (म 


३६६ 


आ ६७) राधिका नामातर। राष्ट्र 
पाला जथवा राष्ट्रपालिका--विष्णु और 
मत्स्य के मत से उग्रसन बी कयाथी। 
वस्युपुराण म इसे राष्ट्रपाल। बह गया 
है। (भा ६२४२५ ४२) 
रिपा कश्यपव जोध की काया। धम की 
स्त्नी। 
म्क्मवती भीष्मक पुत्त सकमी की कया (भा 
१० ६१ २३) 
स्क्‍मणी . विदर्भाधिपति भीष्मक अथवा 
हिरण्यरोमन राजा को लक्ष्मी के अश स हुई 
कया । (म उ ४५८ है व २५६) 
नारद से कृष्ण वणन सुनने पर इस कृष्ण स 
प्रीत हुई । इृष्ण की भी इच्छा इससे विवाह 
की थी। रुक्‍्मणी का बडा भाई रुकमी जरा 
सध के पक्ष का था, इसी लिए उसे यह विवाह 
पसद नही था। वह इसका विवाह शिशुपाल 
स करना चाहता था। अततोगत्वा कृष्ण 
और म्क्‍्मी म युद्ध हुना । विजयी होने वे बाद 
रुक्‍्मणी को द्वारिका लाकर कृष्ण ते धूमवाम 
से विवाह किया (मं उ ५८ भा १० 
भदेपरेहू व ६० ) 
रूमा पतस नाम के वानर की कया, सुग्रीव 
की पत्नी (ब्रह्माड ३७२२१) 
रूशती यह अश्वी न श्याव को टी थी। (ऋ 
१ ११७ 5) 
रूपवती ल्ेतायुग वी एक वेश्या इसवी और 
इसके प्रेमी देवटास वी मुक्ति वशाय-स्नान 
सहुई। (प्म पा ६७) 
रणुका जमदग्नि की पत्नी--इद््याकुवशीय 
रणु वी कया थी। (भा ६१५ १२) 
रोमशा कक्षीवत का आश्रयनाता, भाव्य या 
भावयय की पत्नी (ऋ ११२६) 
राहिणी प्राचेतम दल वी ६० कयाना भ 
से एवं साम की सत्ताईस स्तिया म से एक । 


ल 
लशषणा दुष्यत की पहली पत्नी (मजा 
८० १८ कु ) इस लाली भी वहा है। 


लक्ष्मणा वश्यप व मुनिवी कया एव 
अप्मरा। 
लश्मी दस्त प्रजापति की कया व धम प्रजा 


पतिकी स्त्री। (६ आ ६७१४ कु ) 
२ साथर से उत्पन विग्णु की पत्नी /(फ्थय 


भृ डे) 


लण्जा दक्ष प्रजापति वी कया धमकी 
पत्नी । 
लपिता मदपाल की दूसरी स्त्री (म जा 


२५५ १७कु ) 

लवा प्राचतस दशा की कया वे घम वी 
पमी। विद्यात वी माता। (मा ६६ 
४) 

ललाटाशी सीता कसरक्षण म रखी गई 
लवा वी राशसी | 


ललिता सत्ती का नामातर (प्रथम २६) 
२ मृष्ण वी एवं पत्नी । (पद्म पा 
७४) 

लवगा. एव गाषा। 

लावध्यवती पुष्पवाहन राजा की स्ट्री(प्च 
गू २०) 

सीला परमराजा की सती थी। पति व मृत 


हाम पर सरस्वती की कृपा से उमर पुन प्राप्त 
जिया) 

सोतावती ध्ुवसधि राजा की एफ स्त्री। 
पुव शब्रुजित 

लापामुश मत्रत्ष्ट्री (क ११७८१२) 
विल्भ राजा जी कया इस सायवती भी 

बतते हैं। (7 वे ६४२६८ कु ) इमसया 

विवार आशय झूति से हुआ था। 

लाता श्र नामर रा तस वी माता । (वा 
शाउ ६१) 


समपण भर साधना 


व 
कश्यप व प्राधा की कया । 
कुभकण की स्त्री (वा रा 


वशा 

बज्जज्वाला 
उ १२ २४) 

बडवा सूय की स्त्री सता, अश्विनीजुमारा 
की माता । (भा ६६ ४०) 

वडवा प्रातिभेयी ब्रह्मचय ब्रत से रहने 
वाली एक प्राह्मणी काया। (नाश्व गे 
३३) 

बधिमती एक स्त्री वा नाम--इसके पति 
को पुर्पत्व की प्राप्ति अश्वी की उपा से हुई 
थी। (ऋ १११६ १३ ११७ २४) 

वपुप्टमा सुवरणवम्थ वी कन्‍या व जतमजय 
बी स्त्ी। 

चपु. एक अप्सरा (माक १४६५६, २ 
४१) 

वपुष्मती सिघुराज वी बमा-मरत की 
पत्नी (मात्र १२८) 

वरवरा वश्यप व मुनि थी कया--एक 
अप्सरा । 

वरम्त्री बृहस्पति की बटन व प्रभासयसु की 
स्त्री (म आ ६७ २६ व ) 

चरागना उमग्रसनवाया। 

बरागी वज्जाग वी पनी (मस्य १०८५) 

बगा. एक अप्मरा शाप व प्रभाव स मगर हा 
गई थी । 

वलया मगधघ दश बा दप्रटास ब्राह्मण वी 
काया (पच्च उ २१६) 

वम्रिष्ठा. प्रावतम दक्श प्रजापति व अखियी 
की कया | वश्यप वा भार्या । 

वसुत्रपनी मततप्दी (क्र १० २८१) 

वमुटा मात्रि राशस की स्त्री । 

वुसाधारा अग्तियसु की पनी। 

वावा मायगान की वाया। विश्ध्या वी 
पाना ॥ 
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वाचू अम्भूषी सूक्‍तदप्टी(सू १० १२५) 

वाचक्नवी वचबनु कया गार्गी का पैतृक 
नाम) 

वात्सि सर्पी का पतृक नाम । 

बामदेवी ऋषि ऋषि की भाया (मजा 
६३ रेड कू ) 

वाराहि सप्त मातृकाआ में से एक। 

वास्पी स्वायभुव मन्वत्तर के वरुण वी स्त्री । 

वासना अक नामक वसु की कया । 

विक्टा अशोकवन म सीता-सरक्षण के लिए 
रखी गई राक्षमिया म से एक । 

विक्टावत्ती यह पश्चिम द्वीप म रहकर अप्द 
प्रधानो की सहायता से यहा का राज्य करती 
थी । पति पुलोमाधि (भवि प्रति ४८२२) 

बविकुट रबत व चाशुप मवतर के बकुठ 
नामक अवतार की माता व शुभ्न की सती । 

विजया शल्यराजा की कया व सहदेव की 
भार्या । पुत्र सुहात् (म भा ६३७८कु 
भा ६२२ <१) 

विताना मौत्य मावतर के वृहदभानु की 
माता। 

विदुला सौवीर देश के राजा को पनी 
विदुला के पुत्र का नाम सजय था। (म 
उ १३३ १३६) 

विद्या एक वार विद्या ब्राह्मण ३ पाम गई 
व उससे कहा कि मैं तैशा मूलधन हु--मुझे 
नप्ट बरनंवाले विद्यार्थी का कभी मत 
सौंपो। 
(वदिक मत्र सायणाचाय ऋग्वेल प्रस्ता 
बना) 

विद्युता 
रू) 

विद्युलर्णा कश्यप व प्राधा वी कया। 

विद्युद्लाभा एव अप्सरा। 

विनता.प्राचेतस दक्ष प्रजापति व असिली 


एक अप्सरा। (मे अनु २० ४८ 
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की कया--अरिप्टनमी कश्यप की भार्या। 

विध्यावली बलि दैत्य बी पत्नी । 

विपाठा दुगम की पतली।(माक ७२ ४६ १) 

विभावरी ब्रह्मदेव वी कया--यही वाद 
पावती हुई। 

विमनुष्या वश्यप व मुनि को कया । 

विरजा शुकपृत्र ऋक्ष की स्त्रीव ब्रह्म वी 
कया। 
२ सुस्वधा नामक पितरा की कया 
३ एक राक्षसी 
४ दृष्ण की राधा वे समान ही प्रिय स्त्री 

विरोचना व्वप्ट वी स्त्री व प्रह्मलाद वो 
लडकी--विराज राजा की माता (मा ५ 
१५ १५) 

विशाखा सोम वी स्त्रिया मे म एक | 

विशाला वस्णवी कया। 

विश्पला खेल की पत्नी वा नाम। 

विश्ववारा आत्नेयी एवं सूक्‍त दप्ट्री (हू 
* २5) 

विश्वा प्राचेनस दस्त प्रजापति व असिक्री 
की दा कयाओआ मसे एक धम का दूसरी 
कश्यप को दो गइ थी। 

विश्वाची प्रस्या की अप्सरा कया (मस 
१० १२) 

विपया धप्टवुद्धि प्रधान वी कया 

विपूची विरज राजा वी स्त्री (भा 2१५ 
१५) 

वीरा वीयचद्र वी कया--अविच्छित कौ 
माता (माक ११८ २) 

चीरिपी वीरण प्रजापति की कया व प्रधि 
तस दक्ष वो स्त्री थी । 

वकक्‍देव या बकलेवी_ विष्णुमतानुसार दवक 
कया है। यह वसुदंद वी स्त्री 

बवादरी पूतना वी बहन । 

वबचया वलीवत्‌ की पनी |... 
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वतस्थला एवं जप्सरा। 

वत्ति मनु नामक रुद्र वी पत्नी। (भा हे 
१२ १३) 

वद्धसेना सुमति राजा की स्त्री वदेवजित 


की माता (भा ५१२१५) 

बद्धा आप्टिपेंणपुत्न ऋतध्वज से सुश्यामा वी 
क्या। 

बदा कालनेमि वस्वणाक्रीक्या (पच्म उ 
४ शिवरद्र) 

वंदवती बुशध्वज जनक को मालावती से 
हुई कया । 

वर्द्भी विदभ राजा की कया का नाम। 

बदेही जनमेजय पुत्र शतानक की स्त्री । 
२ विदेह की कया सीता का नामातर। 

वशालिनी विशाला की वबया--इसने सर्पों 
को अभय दिया था। (माक ११६ १२६) 
मरत वी माता । 


श 
शकुतला इस नाडयिनी अप्सरा कहा गया 
है।श ब्रा १३५ ४१३) 
यह मना और विश्वामित्न की कया 
थी। इसका लालन-पालन शकुत पक्षी ने 
किया फिर वण्व ऋषि ने | दुप्पत से इसका 
गधव विवाह हुआ था। भरत वी माता। 
श्री पुलामा वी कया पुत्र जयता 
(दह्णण्ड ३ ६ २६) 
सूय ससंवाद हुआ था। (म अनु १४ 


५६९) 

शततारका सोमा वी सत्तारईस स्त्रिया म से 
एक । 

शतरूपा स्वामभुव मनु की स्त्री। ब्रह्मटेव 


बी कया। सरस्वती भी कटा है। (भा ३ 
१२५२) 


शंतशीशा वाघुको नाग वी पत्नी 


समपण और साधना 


शतहूटा जब पत्नी व विराध माता । 

शवरी एक्भीलनी। पपा सरोवर व पश्चिम 
मे रहनवाल मतग मुनि और उनके थिप्या वी 
परिचारिवा। राम लक्ष्मण वा उत्तम आतिथ्य 
किया। 

शरयु बीर नामक जग्नि की पत्नी । 

शभ्वटा सुबल राजा वी कया। गाधारी की 
बहन व धतराप्ट की पत्नी (म जा १६६ 
२४ कु) 

शर्भिप्ठा ही वषपर्बा नामक दत्य के राजा वी 
कया। ययाति की प्रिय स्त्री । 

शवरी दोप वसु वी पत्नी । 

शलभा जान की पत्नी | (त्रह्माड ३८ ७४ 
८७) 

शशिकला वाशीराज सुबाहु की क्याव 
सूयवशीय युदशन की पत्नी । 

शशीयसी तरत वी पत्नी (हू ५६१६) 

शश्वती आगिरसी-मद्द्रप्टी (ऋ ८ 
१३४) 

शायउभरी (देखिए दुगा) 

शाकिती दूव ब्राह्मण की स्त्री । 

शाडिली शाडिल्य ऋषि की कपा--इसी 
को स्वयप्रभा कहत है। (मभी ८५ & 
कु०) प्रसिद्ध तपस्विनी हुई। 

शाता यह मत्स्य व भारत व मत स दश 
रथ कया वायु व रामायण 4 मतस (वां 
रा वा ११) यह रोसपाह बाया है) 
रोमपाट दशरथ का भी नामातर है। 

शाति दक्ष प्रजापति बी कया व धम वी 
पतली । 
२ यह देवहुति स हुई व”मकया व अयव 

वीपनी। 

शा्तिटवी दवक कयाव वसुदव वी पत्नी। 

शारदा मह॒श्वर ब्रत महा म्य में इसकी क्या 
आती हू | (स्कद ५ « १८ १८) 


प्रसिद्ध भारतीय नारिया प्राचीन 


शारद्वती द्रोणाचाय की भागा ढृपी का 
नामात्तर । 
शादूली कश्यप व काघा की कया। 
शालावती विश्वामित्त की स्त्री । 
शिखडिनी विजिताश्व राजा की स्त्री । 
शिखडनी । अप्सरा काश्यपी । ये दोना सूकत 
द्टिया है। 
शिवा जगिरस की पत्नी। 
२२० १७%) 
शीततोया वरूण की पनी ) 
शुबी कश्यप व ताम्रा बी क्या। 
शुचिका कश्यप व मुनि की कया। 
शुभा बृहस्पति बी टा स्त्रिया म मे एक । 
शुभागी बुरराजा की स्त्री पुत्र विदूरथ 
(म आ ६३ अरक्‌) 
शूद्र अति की पनी (तह्लाड हे ८ छोड 
४७) 
शूपणणा या शूपणखी _ विश्वल और क्फ्सी 
की कया। रावण, कुम्भक्ण विभीषण की 
बहन । माता का नाम राझा मानकर खर का 
इसका सगा भाई माना ग्रया ह। (मे १ 
२ ७६ ८क्‌) कालक्याधिपत्ति स इसका 
विवाह हुआ था। दण्डकारण्य म आए राम 
पर आसकत हुई थी। राम ने लक्ष्मण के पास 
भेजा | लक्ष्मण ने भी विवाह सं इकार कर 
दिया | यह खीयबार सीता पर हमता करन 
दोडी। तब लक्ष्मण न इसके नाव-वान-काट 
कर इसे विद्रुप कर टिया। (वा रा अर 
१७ १६) 
शब्या धुमसेन वी स्त्री और सयद्रत की 
माता। (म व २६६ २ कु) 
२ सुनदा वा लामातर * सगर पत्नी। 
४ मिन्नविटा का नामातर। 


(म बच 


ड०्रे 


श्यामवाता यह द्वापर युग के भद्रश्नता वी 
जडकी थी । यह सौराप्ट्र वी थी। लक्मीब्रत 
का महात्म्य बताने क लिए इसकी कथा कही 
जाती है। (पद्म ब्र ११) 

श्यामा मंस्की क्या व हिरण्य बी पनी । 

श्यनी कश्यप ताम्रा वी कया समाण की 
माता गरड की स्त्री थी। (ब्रह्माइ ३ ३ 
४४६ ) वाल्मीकि रामायण म अरुण वी स्त्री । 
तथा जठायु व सपानि वी भाता। (वा 
रा अर १४ ३३ ) 

श्रद्धा स्वायभुव मबनर म कदम प्रजापति 
व देवहुति की कन्‍्या। जगिरा ऊपि की पत्नी । 
२ शुभ वी भाता। ३ सूय की कया। 
४ ववस्व मनु वी पनी। 

श्रद्धा कामायनी सूक्‍तहप्टी (कं १० १५१) 

श्रद्धादेवी बसुटव वी स्त्रिया मे स एक। 

श्री भृगुवख्यातिवीकया भृगु न विष्णु 
को दी थी। इसकी उत्तत्ति क्षी रमागर से हुई 
ऐसा कहा जाता ह। (म आ १८ <६& 


कु) 

श्रीदवा (पी) देवक कया) बसुट्व वी 
पत्नी । 

श्रीमती अबरीप राजा वी कया (देखिए 
दमयती ) 

खीमावा इसने मातगी का रूप लकर वर्नाटय 


राक्षस को मारा-यह वजाटक राशलस 
ब्राह्मण के रूप मे ऋषि स्त्रिया वो भगावर 
ले जाता था। (स्कद ३ २ १७ १८) 

श्रुततीति कुशघ्वज जनक वी क्यो वे 
दशरथ पुत्र शतुधू वी स्त्री (वा रावा 
७३) 

श्रुतंतेवा (वी) पूर राजा वी कया व 
घमुठव वी बहन । 


प्रसिद्ध भारतीय नारिया मध्यकालीन 


जिम्मंदारी अहिल्याबाई पर आगई। २१ 
वप का इसका लडका मालेराव गद्दी पर बठा, 
पर १० महीन होत न होत उस पागलपन के 
दौरे अपने लगे | किसी ब्राह्मण को धोखा दने 
के अपराध से इसन अपने लडके को मत्युदड 
दिया । वहु टतकथा इसकी यायप्रियता और 
निप्ठुरता के उदाहरण की तरह प्रचलित है। 
यह घमशील, विदुपी नीतिनिपुणा थी। 
इसके द्वारा तयार की हुई स्व्रिया की एक 
सना का उल्लेख मिलता है। यह मराठा 
राजाओ और पेशवाआं का समय-समय पर 
मय सहायता देती रही | 

अबाबाई मराठी कविमित्ती। कुछ ही पद 
मिलत है। (स सू)े 

अवाबिला विजयनगर के तुलुब घरात के 
नरसिंह राव उफ नरसी की पत्नी | अच्युत 
राय और रगराय वी माता । 

अविकादवी पश्चिम चालुक्यों मं से संत्याक्य 
द्वितीय की पत्नी । 

अविवाबाई दाभाड़े शितोड देशमुख की 
पुत्रा। १७५२ मभ यशवतराव दाभाड़े से 
विवाहित , प्रसिद्ध उमावाई वी बहू। सास 
बहुकी ठीक नही बनती थी । लंडका त्यवक 
राव | शादी के बुछ दिना बाद यशवतराव 
का देहात हो गया। (म रिमविपृ 
३०० २१) 

अविकाबाई भोसले रुस्तमराय जादव की 
कया व उत्रपति साहू की पनी। साहू के 
कद म॑ रहते हुए औरगजेव न यह शादी 
१६१६ म बहुत घूमधाम से करवाई थी। 

अवाबाई महाडिक सईवाई से शिवाजी की 
पुत्री । हरजीराजे महाडिक स इसका विवाह 
हुआ था। शिवाजी न हरजीराव का जिजी 
प्रात वी जागीरदारी दो थी। (शिवाजी 
निदरघावल्ली पृ २२५) 


४ 


अमगदवी राजेद्र चोल प्रथम वी जड़की 
तथा पूवराज प्रथम की पत्नी। राजे द्र द्वितीय 
या कुजोत्तम चोल प्रथम की माता । 


ब्रा 
आवक्राबाइ  बरहाड के स्द्राजी पत देशपाडे 
की कया रामदासस्वामी की शिप्या। 
बाल विधवा । गुर वी मृत्यु के ८० वर्षो बाद 
शक स १६४०८ म॑ मत्यु को प्राप्त हुई। 
(मडल पष्ट भम्मेलन वत्त पू १८६) 
आतनंदीवाई निवालबर सुप्रसिद्ध महादाजी 
शिदे की वहनत। निजाम वे सरदार रावरभी 
महाराज निबालवर की पत्नी। १७८२ मं 
मत्यु। (म रिउरप् २२३ २४८) 
आनदीवारई पेशवा राघोवा टादा उफ रघु 
नाथ राव पेशवा स १७५५ म विवाह। 
मराठा के इतिहास म कम स्त्री वी तरह 
प्रसिद्ध। राघोवा राजवाज भ इसवी सलाह 
मानता था। राघाया की मत्यु के बाद पुत्र 
बाजीराव वे पशवा बनने तक कभी नज़र 
कद तो कभी कद रहा। मत्यु १७६४॥ 
आनदीबाई भासल शाहू द्वितीय की चोथी 
पनी १७८६ म विवाह। शिर्व की पुत्री 
पति की मत्यु क वाट अपन पूत्त प्रतापसिह 
के नावालिग रहने तक इसने कुशलता स 
राजकाज चलाया। १८२२ म्‌ मस्यु हुई | 
आनदीबाई हाल्वर यशवतराव हाल्वर कौ 
पत्नी । (म रिउ३ेपूृ १८६) 
जापग्या तमिल कवि अहेयर की बहन। 
अविवाहित रही तथा नीतिपात्तल नाम वा 
ग्रथ लिखा | (व च ) 
आवटार वंगम अकबर वी एक रानी । 
आयशा अबूबाकर वी कया थी। माहम्मद 
पगवर वी अत्यत लाडजी प'नी थी । 
आह्हूण दवी हूण बाया। क्सचुरी क राजा 


४०६ 


कण की पत्नी । २ मेवाड के वीरसिह की 
कया । गयकण की पत्नी | भिलघाट क शिव 
मदिर॒म उल्लेय। पुत्र नरसिह देव और 
जयसिह दव चदि देश व राजा । 


ड्ढ 

इच्छनी बुमारी थाबू के परमार वश के 
जत राजा की लडकी। भीमदव न इसस 
विवाह के लिए युद्ध किया था। (मु रि भा 
१ला पृ ६० १६७) 

इरावती मग्ध के शुगवशीय पृप्यमितर के 
पुत्र अग्निम्त्नि की पत्नी । यह बालिदास वे 
मालविकाम्तिमित्त वाटक का नायक है। 

इंद्रकुमारी अजीतसिह वी लडकी। फ्रख वी 
पत्नी। विवाह में धम परिवतन हुआ पर 
विधवा होन के बाद पुन धम परिवर्तित 
करके हि दू हो गई। 


ई 

ईशानदेबी शा पुत्त जलौका की पत्नी। 
शव पथ को माननवाली अनेव शिवालया 
बा निमाण क्या था। (स्मित पृ २०१) 

ईश्वरा पजाब के पिंधपुर (पिहपुर) के 
यादववश के भास्वर वमन वी लडकी। 
जालघर व चद्रगुप्तस ई ७००म विंवा 
हिति। 

ईसरादेदी रघुवशी प्रतिहार नाग भट्ट वी 
पत्नी । रामभद्र वी माता । 

ईप्डाशवल्लभी चाल राजा बुलातुग वी 
द्वितीय पनी । 


ड़ 

उत्यमती अनृहिलवाड वा सोलवी राजा 
प्रथम भीमटय वी पनी थी। शृण्थ्श्म 
रानो की बावडी बनवाइ। 


समपण और साधना 


उपकोशा वरनन्‍चि नामव॒ कवि वी पनी। 
यह भी सुप्रसिद्ध कवियित्नी थी । 

उदयपुरी बगम औरगजप वी एक पत्नी। 
कदाचित उदयपुर व सीसाटिया घरानस 
सम्बद्ध। वामयख्श की माता | १७०७ 
मे मत्यु । 

उम्ात्वी वूपक वश की काया। यदुवश वे 
राजा जर्यासह वी पत्नी। पति व साथ 
कैरल राज्य की दख रख करती थी । 

उमाबाई _ रामदास क॑ प्रथम शिप्य उद्धव 
गांसाइ की माता | 

उमावाई दाभाडे खडराव दाभाड की पत्नी । 
युद्ध नीति म अत्यत कुशल थी। १७५३ मे 
मृत्यु (वाटसन हिस्द्री आफ गुजरात) 

उमाबाई भासले फ्लटन थक ालकर 
मालोजी नाइक द्वितीय की लडकी व मालोजी 
भासले की पत्नी। शहाजी और शरीफ्जी 
की माता। 

उमाबाई होत्कर मल्हारराव होल्कर की 
पत्नी । १६१५ मे जमीर खा क॑ द्वारा मारी 
गई। (म रिउ बि रेपू ४३८) 


ऊ 

उधमबाइ मुहम्मदशाह से विवाद हुआ 
था। १७४५ म इसप्रा पुत्र अहमदशाह गद्दी 
पर बठा। 


कक 

वनकाई तुकाराम महाराज की माता 
बाल्हावा वी पत्नी । 

बनवावती बनवासी के कदम्व वश व मयूर 
बमा को लडवी | दक्षिण तुखुब व प्रतिनिधि 
चंद्रमन क पुत्र लाकादिय वी पत्नी 

कनखलिपा (यागिनी) चौरामी सिद्धा 
म॑ इस रुद्वी का सटसठवी माना गया ह। 


प्रसिद्ध भारतीय नारिया मध्यदातीन 


वष्हपा वो शिप्या सनातनवगद्रय सुखा 
गम ग्रथ पी रचना वी । 
क्ण्लदेदी बदव परप्ादि बदद की पुद्धो | 
बामभूप वी पनी | 
चमजाबाई पालवर शिवाजी बी लडबी १ मा 
वा नाम सकवारबाई । जानोजी पालकर की 
पत्नी । (शिवाजी निब्रधावली १५ २२५) 
कणावती उदयपुर के महाराणा सागा वी 
पत्नी) १६२३२ म जंब बशदुरशाह न॑ 
चित्तौड़गढ़ पर व जा किया ता इसने हुमायू 
के रखी भेजकर सहायता सारी 
कर्माबाइई जगानाथपुरी की निवाध्तिती। साधु 
सतो वा सत्वार जौर धामिक चर्या विशेषता 
थी। (भक्ति वि जे ३५) 
कचला वासव वे गग की पनी। २ गाविद 
रस गभ वी पुत्री । (१०५०) 
कति पहनी कनड कवियित्ती । इसम पहले 
किसी कनड कवियिज्ली का उल्लेख नडी 
मिलता। नागचद्रा लामक कापय्य सवाद 
इसवी सुप्रसिद्ध रचना है, समय ११०० 
११०६ के लगभग। 
क्ामास्या एक योगिनां । जादू, टोना 
हढयोग म्‌ सिद्ध । दुप्ट वत्ति की थी। दूसरे 
भोगिया का साधना से विरकत बरने मे इसे 
लानद जाता था। योगी चतपाणि को अपने 
पथ से विरत करन के प्रयासम इसे मुह 
की छाली पडी) इस घटना से इसका हृदय 
परिवतन हुआ। इसके बाद इसने अपती 
योगविद्या कए केवल वल्याणवारी उपयोग 
किया । 
कास्वुदी अशाक सौय की एक पत्नी 
तीवर की माता । अशोक के एक शिताजख 
मं इनवी दानशीलता का उल्लख है। 
बालीकुमारी बुदेल राजा चपतराय की 
पली | पति की मृत्यु का समाचार पाते ही 
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इसने स्वय जपना सिर वाद जिया था। (मु 
रिनभ्रा? पृ २७०) 

काशीबाई पठे. त्यदद अमृतप्वर, पढे की 
पत्नी । इसकी मृयु दिनाक २७ ६ १८१२ 
सहुई (स रि उसे पु २४७) 

काशीयाई पेशवे बड बाजीराव की पनी। 
जोणी दंश वे पहादाजी पत वी जडवी थी । 
मृत्यु २७ ११ १७५८ मे हुई। 

काशीयाइ प्रतिनिधि भवाभराव प्रतिनिधि 
की पनी । अयत साहसी और परातमी 
थी | इसरा काल १७८८ के आप्पाम माना 
गया। 

काशीयार भासल ) शिवाजी महाराज की 
सातवी पत्नी । तथा जाधवराव की कया। 
विवाह १६५७ म हुआ था। 

कांघनदेवी मिद्धराज जयसिंह की पुद्नी। 
अजमेर वे अणवराज उफ जाना चौंहात वी 
पत्नी । पुत्र सोमेश्वर । 

क्रिणमयी हिंदी कवियित्नी । बीकानेर के 
राजा राजमिह क भाई पृथ्वीसिंह को पत्नी । 

कुमारदेवी लिच्छवि वश की राजकाया। 
गुप्त घरात के चद्रगुप्त प्रथम वी रानी । 

दृष्णमा विजयनगर के रामराय के भाई 
वक्ट आद्री की पत्नी। रगप्पा और राम 
की माता। 

कृष्णाकुमारी. मवाड के राणा भीमसिह की 
लंडको | जपूव सुटरी थी, इसवे कारण 
जोधपुर के मानसिह और जेयपुर के जगत- 
सिंह का पुद्ध हुआ। जहर मे मृझ्रु सत 
१८१० जुलाई २१ का हुई। 

कृष्णावाई (हरियाब्राइनिवातकर) परल्सी 
राजपूत घासीराम की बडी बहन । राम 
राजा का पालन-शंपण किया) रामराजा 
कया १७५० म सतार की गद्दी पर बठाया 
गया | 


४७८ 


जृष्णम्मा विजयनगर के आरविटु घरान वे 
बेस्ट द्वितीय वी पानी। यह निसतान 
रहो। 

बंशरी महाठजी शिंदे और नाना फटनवीस 
इनम सलाह मशविरा करत थे। (स १७८६ 
मरिउवि * पृष्ठ ३४ ४५) 

बंसराबाई हाल्वर मल्हास्राद की मा) 
अपन सगटारा व साथ राज्य व कामबाज म 
हाथ बटाती थी। (मं रिउविओ३ 
पू ८०) 

रानी काणटवी प्रस्यात आदित्यमन गुप्त की 
पनी । (६५५ ६६०) 

यासजा दयी मगध व बियमार वी पत्नी। 
इसक पिता वा नाम महायाशल था। कुणिय' 
बी माता--जनधर्मावलम्बी थी। 

योडम्मा विजयनगर वे रामराय वी तीसरी 
पानी तथा पाचिराज वश बे निम्मा की 
सती । 

गाहायिया विजयनंगर के जारबिंदय वे 
बेगटपति टितीय वी तीसरा पनी । 


श्प 

खघनता.. एक बगातीकविधिया थी। भाषा रे 

रूप वे जाधार पर च्मवा वास ६ वाताछी 
आा गया है। 


ग 

गजराया” गाविटराद एोयगबादवी दास्ता। 
धरावमा वाहाजा रायरबात वा माता। 
मबाटाजीजरय अप्रजा न जताट मं कट वर 


समपण और साधना 


सपत्ति वे रुप मदी गई थी। (सनद वी 
ता १२ ८ १७४६) 

गगावाई पेशव साठेवश वी लडवी थी। 
नारायणराव पेशवा वी पत्नी । मूयु १० ७ 
१७७७ म हुई। 

गगावाई शिदे महादजी शिदे वी पनी थी। 
यह पडब॑गर जाधव दश वी थी । 

गिरिअम्मा वानड़ी ब्राह्मण कवियित्ती थी । 
चद्रहमाम कथा सीतावत्याण उद्दालव कथा, 
पुस्तर' रुप मं तथा अय वई कविताएं 
मिलती हैं। इसका वाल १७४० वे लगभग 
माना गया है। 

गिरिजाराई पठणव एउनाथ वी पत्नी थी । 

गुणवतायाई भासल इगल वी बया था तथा 
शिवाजी महाराज वी आठवा पत्नी थी। 
इसवा विवाह १५ अप्रल १६५७ मे हुआ 
चा। 

गाणाई नामदव वी माता। 

गापा शुद्धालन व पुत्र बुद्ध वो पत्नी थी। 
दण्व्पाणि शातय वी लडबी थी । 

गाविशाराई पशव भिराजी रास्त वी 
मबाया। भियराजी माटुगार था। एव बार 
शाहू व्मर यद्ा मह्मान बनयर कुछ हिना 
रट॥ उतन् यह सरयाो अच्छी लगा और 
नानामाहुद से सका विवार तय घर टिया। 
१3३० मे जिवाह हुआ। गंगापुर नामर 
स्थान में ३ अगस्त १७८८ वा इसी मृस्यु 
हक] 

गौतमयाई माहारव हाउर की परनी घा। 
पति सामने मिकस्यर २६ सन्‌ १७६१ 


प्रसिद्ध भारतीय नारिया मध्यकातीन 


क्या । 


घ 
घुसीता बंगाल वे वद्ध घरान वी तथा 
खारवेन की पत्नी थी । 


च्च 
चट्टताददी गोवा के कदव बश के पहल 
विजयादित्य वी पत्ती थी। इसका लड॒का 
जयजिशन था। 
चणनदेवी (चनमादेवी) विजयनगर के 
अरबिद बश वी तिम्मल वी दूसरी पत्नी 
थी। तिरुमल वे राज्याभिपेक के समय यह 
थी। 


चनप्पा सगमवश के चेपप्पा का तामा 
तर। 
चनम्मा धारवाड के प्रास कित्तूर नामक 


स्थान की एक शूर स्त्री थी। शिवाजी को 
कुछ दिना अपन यहां क्दी की तरह रखा 
था। वित्तूर की स्ट्रम और वेडवड की 
मत्लम्म नामक स्त्रिया भी कर्नाटक प्रदेश 
वी शुरवत्ती स्तिया थी। इनकी वीरता के 
'पोवाड़े आज भी उस प्रदेश मे प्रचलित है। 

चदना यह महावोर की पहली श्रमणा 
(शिप्पा) थी। महावीर की कैवल्य प्राप्ति 
के बाद यह उनकी शिष्या हुई। 

चद्रलथा क्म्हांड के शिलाहार राजा की 
लड़वी | रवयवर भ्‌ विन्रम उत्तर चालुक्य 
को चुना (बिल्हण के अनुसार) 

चपादे एक हिंदी कवियित्रो। वीकानर के 
राजा 'राजसिह क भाई पश्वीराज की यह 
पत्नी थी । यहुजमलमर के राजाराव लहर की 
लल्की थी । 

चामलादेैवी कदव॒ द्वितीय त्तल कदव बी 
रक्ती । चसका पुत्र ततम 
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चाहूमती सम्राट अशांक की लडकी। पिता 
के साथ नपाल यात्रा पर गई थी। वही 
सयासिनी बनकर मठ म रहने लगी। उसने 
नेपाल म॑ देवपटना नामक नगर अपने पति 
वी स्मति मं बसाया। पति का नाम देव 
चाल क्षत्रिय था। 

चादवीवी यह बीजापुर वी अली आदिल 
शाह की पत्नी थी व जहमदनगर के हुसन 
निजामशाह वी कया थी। यह अपन पति के 
राजकाज मे सहायता करती थी। बुशाग्र 
सुशील होते के अतिरिवत युद्धकला म भी 
निपुण थी। फारसी अरबी के साथ श्से 
बागी और मराठी का भो पयाप्त नान 
था। इसका काल १५४७ १२६६ माना गया 
है। 

चिनदेवी विजयपगर के पहल कृष्णराय की 
यह पत्नी थो। 

चिप्तावाई भासले. मुधाजी भासते की पत्ती । 

चेलुवाम्व अठारहबी शताब्दी वी कानंडी 
कवियित्नी । पग्रथ--परनाटी कल्याण 
व्यक्टा चलमाहात्म्य लालिपद, चलमेंलुमप 
लालिपद तुलाकावरीमहात्म्य टीका। मसूर 
के महाराजा दो कृष्णराज की पटरानी थी। 

चेलना विबसार राजा वी पत्नोाव चतक 
बी लडकी । 


जञ 
जनादेवी नामदेव की दासी। नामदेव के 
साथ अभग करती थी) यह एक शूद्र की 
लडकी थी। इसने स १३५० म॑ समाधि 
ग्रहण की ) उपले घ॒ग्रथ--हरिश्चद्रास्यान 
प्रद्धाद चरित्न, कृष्ण जम बाल क्रीडा। 
जहानारा यह शाहजहा तथा मुमताज महल 
की बडी लडकी थी। यह आजम अविवा 
हिंत रही । उसदो कब्र लाहौर वे एक साधु 
खर्व्क 
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की बद्र वे पास है। इसता वाल (स १६१४ 
८६१) आया गया है विशय जानयारी (म 
रिभारपृ २१८) 

जावल दवी यह बबस राष्ट्रवूट वी लडती 
तथा द्वितीय तल चालुक्य वी पत्नी थी । 

जातुकर्णी भवभूति वी मा। 

जानी वंगम दाराशुश्ोह वी लडबी तथा 
औरगजेब की पृत्रयधू थी। सभाजी की सना 
ने एकाएव अत पुरपर हमला बाल टिया था 
तब इसने वडी बहादुरी स सामना तिया। 
इसके साथ अतिरद्धसिह भी था। (माच स 
१६८३) 

जिउयाई नाना फरनवीस की पत्नी । 

जिजाबाई (१५ 4 १६७४) लखुजी जाधव 
बी लडकी तथा छत्नपति शिवाजी की मा। 
शिवाजी इसव दूसरे पुत्र थ । पहला लडका 
सभाजी। सभाजी के विवाह के बाट सन्‌ 
१६३० म शिवाजी वा जाम हुआ था। इसी 
बप इसके पति शाहजी न तुलाबाई नामक 
स्त्री से विवाह किया । इस विवाह वे बाद से 
इसकी अपने पति से अनबन रहने लगी। शाह 
जी वी मृध्यु होने पर इसबी सती होने की 
तीव्र इच्छा थी पर शिवाजी ने ऐसा नही 
हुने दिया। प्रजा वा ध्यान शिवाजी से भी 
ज्यादा रखा करती थी । १६७४ मे प्राचाड 
गाव में इसकी मृत्यु हुई । 

जोधावाई अकबर की एक राजपूत पत्नी। 
छोधपुर हे मालदेव की लडकी थी । अकवर 
की भृत्यु के बाद इसने विष खाकर अपने 
प्राणो का अत क्या। शाहजहा इसीका 
पुत्र था। इसका विवाह सन १८१६ मे हुआ 
था! 

जोम्मा प्रथम बुबकराय संगम की पत्नी थी। 

(सन १७८५ १८५२) 
जेबुनिसा औरगजैब वी बडी पुत्री । विदुपी 


समपण और मांघा 


थी--दीयान ए मठपी नामर ग्रथ जिया था। 
शभु छत्रपति रा इमय्ा प्रेम साध था । 
(सन १६३८ ६७०२) 


ढ़ 
ठगायाई गूजर द्वतीय रघूजी भासल की बहन 
थी। नागपुर मे नवलोजी गूजर व साथ 
इसकी शाटी हुई थी। (ना प्रा ३ पृ ३६५) 


तत 

तलवलदवी थआाहवात्त्यि वीर गुप्त वी लडबी 
थी। 

ताई तलिन एवं तली बी पत्नी थी। प्रति 
निधि घरान वी परशुराम श्रीनिवास वी 
रखल थी। 

ताईयाई कोल्हटकर  भास्व॒रराम वाल्हटवर 
बी पत्नी थी। (ना मा प्रा ३ पृ ६६) 

ताजमहल अवुलहसन बुतुबशाह की पत्नी । 

तानी बीबी प्रथम इब्राहिम आदिलशाह वी 
लटवी व आली बरीद की पत्नी । 

तारादेवी यह टोड के सुरताण सालकी की 
कया थी। जयमल्ल के छोटे भाई पृथ्वीराज 
स इसका विवाह हुआ था। यह सती हुई थी । 
(जम स १६७५ मत्यु १७६१) । 

ताराबाई भासले छत्नपति राजाराम की पत्नी । 
पिता वा नाम हमी रराव मोहिते था। 

तिप्पम्मा विजयनगर व तुलुब वश के नर्रासह्‌ 
राय की पतली थी तथा वीर जर्रधिह री 
मा थी। 

तिम्मावा यह रगराज की पत्नी थी । विजय 
नगर के सदाशिवराय तुलुव की मा थी । 


तिरुमललादवी विजयनगर के कृष्णदेवराय 
की पत्नी । 
तिझमलल्‍लाबविका यह श्रीरग की पत्नी थी 


तथा विजयनगर बे रामराय की मा थी। 


प्रसिद्ध भारतीय नारिया मध्यवालीन 


रामराय के तिरमल्‍ल और व्यवटाद्रवि नामक 
भाइ थ। बाद भ रामराय गद्दी पर बठा। 

तिप्यरक्षिता भौयवश वे सम्राट अशाक वी 
पत्नी । 

तीर गाड बेंवम्पा. एक प्राह्मण कवियिद्वी 
बेंबटायल भमहात्म्य और राजयागसार नामक 
दो ग्रथ उपलब्ध होत हैं । 

तुबाबाई भासले. शहाजी राजा वी दूसरी 
पत्नी थो तथा माहित वश वी कया थी। 
एक्ोजी वी माता। इसका भाई सभाजी 
माहित था। माहिते वश स शिवाजी का 
विरांध था। ( वापिव इति शबे १८३६ 
क७)ी। 

तुलमीबार य्रशवतराय हाल्कर वी रखल 
ती। इमने होल्करशाही की देखरेख १० वप 
तक वी। इसव बाद ता २० १२ १८१७ को 
इसबी हया हु! गई | 

तातारबी अप्पय दीखित बी अग्राह्मण पत्नी 
तथा रगराजा चाय वी लड़को थी। रग 
राजाध्वरी की माता । 

त्यागवलली कुलात्तुग चाज की तीसरी पत्नी । 


द 

दत्ततेवा गुप्तवश क समुद्रगुप्त की पनी 3 
इस पुद्त चद्रगुप्त द्वितीय था। 

दयाबाद (सर १७६०) हिली क्वियित्वी! 
चरणंदाम की शिप्या सहजोईवाई की गुर 
बहन । 'दरियात्रोध नामक ग्रथ उपलध। 

दर्यावाई निवालत्र शिवाजी द्वितीय वी 
लडवी तथा रामराज की बहत। राजक्ाज 


भ शाहू की सलाहकार थी। (प द ८ ३६) नागलविक्ा 


दर्यावाई भासते. नागपुर के जानाजी भासले 
की पत्नी थी। ”सक वारण भौसला म गह 
युद्ध हुजा। 

दुर्गायाई नाईक वारामतीकर 


डर 


पशवाको कया पाडुरग नाईक बारामतीकर 
का पत्नी थौो। विवाह स १७५३ म हुआ। 
दुर्गायाई भामल शरीफ्जा भासल की पती 
थी। विजयराव विश्वामराव नाम क॑ जुनार 
के मराठ सरदार वी यह लडकी थी। 
दुर्गावता (राती). (से १५६४) महोबा के 
चूटल राजपृत वश के राजा सालवाहन की 
जडकी थी । गढमाडला वे दलपत राजास 
विवाह हुआ था । जत्दी ही विधवा हो गई। 
नाबालिग लडरे को गद्दी पर बिठाकर स्वय 
राजवाज सभालतों रही। अकवरने आसफ्खा 
के सचालनम इसपर आनमण क्या। हाथी 
पर बढठकर युद्ध म वरावरी म भाग लिया । 
हारन की उम्मीद होने पर खजर मारकर 
जात्महत्या कर ला। (मु रिभाररा 
प्रष्छ) 
दबलदेवी (म १५१८ २२) खिजस्या की 
पत्नी । 
देहनागादेबी 
माता) 


रघुवशी प्रतिहार भाज वी 


घर 
धारिणी मालविकम क्रो आश्रय दनवाली एक 
रानी थी । 
ध्रुवदवी गुप्तवश के दूसर चद्धगुप्त वी पत्नी 
जी। च्सके लडके कुमारगुप्त व गाविद गुप्त 


न 
नर्रसगमा विजयनगर व दिस्‍्म॒तल आरबिद 
की पनी। 
लिगायत घम सस्थापरु बसव 

की दूसरी ब्दन चन वसव को मा ) 
नागला विजयनगर क नर्रसहराय तुलुब वी 


दूसरी पनी । 


राघांगाटादा नागी नामदव की दासो। 


डर२ 


नाभी. इवग्यरोपाष्याय जोमा लउगु पडित 
गी दूसरी सदगी। बात विधवा थी। इगा 
गरशत भाषा म वापी यामरा एक आस्म 
पमामर नाटप' लिया । 

मनीतस्मा बसय की परी थी। लियाया धम 
मे प्रयार मे सत्रिय भाग लिया । 

माहलाटवी बंयूर यप बतापुरि मी पयी। 
नाह॒वश्यरनागर महिर गा निमाण पे रवाया। 
उस मटिरि मे बौद्ध भिशुआ मे अवाया आय 
मत ये साधु सत भी रहत थे एगा यहा गे 
शिवावस से सबत मित्राता है । 


ह।॒ 

प्रधावती १ बुद्ध गी माता २ गीत 
गोॉविट रापिता जयहेय की पानी ३ 
लिगायत धम रास्यापप बनय की पनी । 

पर्चिती (से १३०३) जायसी व पदच्रावत 
मामत ग्रथ वी नायिका जा एतिहासिर 
पदमिनी व जीवन पर आधारित था। ग्र य 
के अनुसार सिहलद्वीप थे गधवरसन वी लड़पी 
थी। रत्नसिह स इसवा विवाह हुआ। अला 
उद्दीन बे साथ युद्ध बरत हुए रलनतिंह वीर 
गति वा प्राप्त हुआ प्चिनी सती हो गई। 

पतादाई महाराणा सागा के पुत्र उदयसिह 
को अपने पुत्त वी वलि देवर बतवीर से 
बचाया-बनवीर पृथ्वीराज वी रपत वा पुत्र 
था और विक्रमादित्य वो मारबर अनीति से 
राजा बन वठा था। इसीलिए गद्दी के असली 
हकटार उदयमिंह की जान का दुश्मत था । 

परिमल देवी सिंध बेदाहिर राजा की 
काया । उन दो बहना मस॑ दूसरी जिहे 
सिंध विजय के बाद मुहम्मद ने खलीफा वलीद 
के पास तोहफ वी तरह भिजवाया । 'सूयदेवी' 
मे इस रामाचकारी कथा वा वणन है। 
(लगभग से ७१३) 


गमपण और गाथा 


परी _र सोगगद ते राजा सीकया भी। 
यह आगीप खुह़री थी। इगीसिए इगह। वास 
परीबहश था। माहिर मे अलाउदी 74 विए 
ड्लावरयां वग साथा था। अलाउद्दीन न 
इस यह नाग ठया (मु रि १२२६) 


पषा विजयतंगर मदूसर हरि सगमगी 
परी। 
पावजीदाई शी. उर्गगह घाटग भी युतरी पी 


हपा महाहजी शि* की पसली थी 

पायलीदाई पशव संहाव़िवराय भाऊ पगव 
पी परी । मृस्यु सन्‌ १७८३ मे हुई । 

पुततावाई जिवाजी महाराज मी भोषी 
पायी यह मूचा पाजरर यश भी कया 
थी। वियाह गन्‌ १६५३ मे रायगढ़ में हुआ। 

पुरीयाई उमरठ नामर गांव वी एक स्त्री । इस 
गुजराती यवियिो का सीताह्वरूप यणना 
नाम वाय्य प्रय अत्यत सास प्रिय हुआ। 

पृथावाई अजमर ये दूसरे पृथ्वीराज वी 
लड़पी थी। मवाड ये सामतर्सिह से इसरा 
वियाह हुआ या। सामतसिह यो सम्रतसी 

बहत थ। 

पटोग्रमाम्था विजयनगर वे दूसरे वेंबटपति 
की पत्नी थी। पिता का नाम जिलेल्ला रग 
राजा था। 

प्रभावती गुप्ता गुप्तवश बे दूसरे चद्रगुप्त वी 
लड़ी । वादाठव' वश थे इसर रदरसेन से 
इसवा विवाह सन ३६४ मे हुआ था । दिवा 
कर सेन और दामोटर सन बी माता। पी 
दोना पुत्रा म से बिसी एक को प्रवर सेन के 
नाम से गद्दी पर विठाया। राजवाज यही 
देखती थी। 

प्रसाधना देवी प्रतिहार रघुवश वे विनायव 
पाल की पत्नी थी। महंद्रपाल द्वितीय वी 
माता थी। 

प्राणमजरी यह प्रेमनिधि वी तीसरी पत्नी 


प्रश्िद्ध भारतीय नारिया मध्यगाीय 


थी। 

प्रभापाई (१६५८ वे लगभग) कवियित्ती। 
दसव मरादी पद वे अभग लोकप्रिय हुए। 
इसवा जीवन चरित्र भवन लीलामृत्ता' में 
वर्णित है। यह कृष्ण भवत थी। 


फ 
पातिमा युलतान उफ बादशाह साहैया._ यह्‌ 
दूसर इब्राहिम आदिमशाह की लड़की थी । 
शाह हवीवुल्ला बिन शाह से १८ चप की 
आयु भ स १६०५ से इसका विवाह हुणा 
था। 


चर 

बनुब्ाई गूजर यह दूसर रघूजी भासले की 
काया थी। नाता भूजर के साव इसका 
विवाह हुआ था । इसके लडके बाजीवा घो 
भामले की सती दुर्गाताई ने गाद लेकर 
ततीय रघूजी कहकर २६ ६ १८१८ म गद्दी 
पर बढाया । 

वयायाइ भासल यह पहल रघूजी की आजी 
अर्थात बापूजी भासल को पत्नी थी। विदा 
जी, सताजी व राणोजी नामक पुत्रों की 
माता | 

वयावाई रामटासी (सन्‌ १७०० क॑ लगभग) 
रामदासस्वामी की शिष्या। हिंटी व मराठी 
बी कवियित्ती थी । 

वहिणाबाई इसका मामका पश्चिम के वेख्ल 
के देवगाव से था। आऊदव वुलकर्णी की कया 
थी। शिवापुर के एक ज्योतिषी की दूसरी 
पत्नो। तुकोबा का अभग जयराम गोसाट 
के भुख से सुनकर सुकोवा वी भवत हुई। 
तुकोबा क॑ प्रति यह आसकिति इसके पति को 
तापसद थी | पर इसने ता अपना साथ तप्र 
कर लिया था। देह नामरू स्थात पर इसन 


४१३ 


तुकोचा के दशन किए । इसका लडका 
विठोवा था। इसने अभ्ग रुप मे अपने 
वारह पूवजमा की क्या लिखी है । १३ वा 
जम वहिणाबाई के रूप म हुआ। ज्ञान 
प्रदाश नामक श्री उमखा हारा सपादित 
पुस्तक म॑ इसके जभग है। मन १७०० में 


समाधि ली। (मर च ६ पा €छ८ 
१६२) 
बाकाबाई यह दूसर रघूजी भासले वी चौथी 


पत्नी थी) रघूजी भासल के बाट उनका 
लडका परमोजी गरी पर बठा--वह नीम 
पगला था। इसीलिए राज्य चलाने के 
लिए जप्पासाहेव से इसका युद्ध सीतापर्डी 
मे १२१७ मे हुआ। 

बाचलादेवी पराइय राजकया थी तथा 
दूसर (तजु) कदव की पतनी थी। 

बादशाह बीवी. यह दूसर अली आदिलशाह 
वी लडकी थी । 

बायजी बाई शिदे. (सन १७८४ १५६३) 
मर्जेराव घाटग वी लडकी थी तथा दौलत 
राव शिटे वी पत्नी थी। अतीय सुर होने 
के वारण इसे सौंदयलतिबा भी वहत 
थे। 

बाला बाई शितोले प्रसिद्ध महाटजी शिदे बी 
लटकी थी। विवाह सन १७७६ म॑ नर्रसह 
राव शितोले से हुजा। 

बालीवाइ उफ दीपाबाई यह शिवाजी की 
काया थी। विछाजी राव नामक सरदार से 
इसवा विवाह हुआ था। (शिवाजी निवधा 
बली १पृ २२५) 

बेयम सुमत् (मृत्यु सन १८३६) वाल्टर रन 
हाट नामक यूरोपियन साय अधिवारी की 
पत्नी थी जो एक मुसलमान उमराब वी कया 
थी। बाट से इसने क्रिश्चियन धम्र स्वी 
बारा। 


ड्श्ड 


भ 
भवानीवाई महाडीए (सा्‌ १६३७६ १७२८) 
सभाजी की लसड्यी थी। शित्राजी 
वी नातिन थी। हरजीराज मटाडीर + पुत्र 
शबरजी राजे स विवाह हुआ था। 
भवानीबाई शिट यह सिधाजी घाटग वी 
बया थी व महाटजी शिद की पत्नी थी। 
भागावत्ती (सन १६०० वा लगभग) 
मुहम्मटवुली बुतुबशाह वी पनी थी। दसीय 
नामपर भागानगर बसाया जा अय हैटराबाट 
ब॑ नाम स जाना जाता है। 
भागीरथीबयाई शिद (मृत्यु सन्‌ १७६६) 
यह वर्डेक्रवी क्या य महाटजी वी पनी 
थी। 
भागीरथीवाई हाल्कर  हरिराव हाल्वर पी 
पत्नी । 
भाग्यवती पश्चिम क चातुम्यवश बा दश 
वर्मा वी पत्ती थी। 
भाभिनी कानीफ्नाभ की मा व सुरथ राजा 
वी पत्नी । 
भिऊवाई बारामतीक्र (मृत्यु रन १७४७) 
यह बालाजी विश्वताथ थी लडकी थी। 
इसका विवाह जाबूजी नाईक बारामतीकर 
से सन्‌ १७१२ म हुआ। पूना क॑ शनिवार 
पढठ मे अमृतश्वर वा मंदिर इसीने वनवाया। 
भीमाबाई बुले यशवतराव हाल्वर वी 
लडवी थी। 
भूयिका देवी यह रघुबशी प्रतिहार देवराज 
की पत्नी थी। इसका तडका वत्सराज था। 


स््‌ 
मथुराबाई आगरे. (सन्‌ १७३० के लगभग) 
काहोजी आगरे की पत्नी थी ब बालाजी 
महाडिव की कया यी। यह विदुपी तथा 
क्तयपरायण थी। इसके द्वारा लिसे वणन 


गमपण और साधना 


पटय याम्य हैं। (रा खा. ३ २० ४६ 


दर) 
मगता तुजगीटास वा मा। 
मयणाजलयी जाहिवया। बे पहल बा 


राजा वा पनी थी । विधवा होने पर जपय 
पुत्र सिद्धशज थी सायातिग अयस्था मं 
राय की ्यरप इसी वी । 

मयुम बीजापुर थ मुगुफ जाटिलेशाह वी 

लडवी तथा पहल युरटान निजामशाह थी 
पानी थी। 

मल्याटवी संगंस उिजयनेगर वे संगम वश 
यो दूसर हरितर की पसी। दयगिरी बे 
रामटवराय व वश वी थी । इस मजायिया 
भी बहनल हैं । 

मसीती युयुफ जाटिवशाह वी लड़की व अह 
मठ बाहमनी की पनी । 

मस्तानी (मृत्यु स[ १७४०) बाजीराव 
पशवा वी रपल थी, नृत्य और सगीत मे 
बुशल विलासी रक्नी थी। बाजीराव को 
शराय पीन॑ वी आठत इसीन डाली। इसकी 
बच्र पावल नामक स्थान म है। 

महादवी यह बुमार गुप्त द्वितीय वी पत्नी 
थी। 

महादेवी अक्ता वानडी ववियित्ती थी। 
इसके उपलब्ध ग्रथ योगाग तिविध वचन 
और सप्टि वचन है। महादेवी जक्वा पुराण 
नामक ग्रथ लिगायत धम म प्रचलित है, जो 
इसीपर लिखा गया है। 

महादेवी मलयवती इसवा उल्लेख बात्सायन 
के कामसूत्र म मिलता है। इसने कुतला 
शातकर्णी का कची से खून किया था। यह 
कुतलाशातक्ण पत्नी नही थी, बत्वि गणिया 
थी ऐसा अनुमान है । 

महाप्रजावती गौतम बुद्ध की सौतेली मा 
थी | गौतम वुद्ध ने इस दीक्षा दी थी। 


प्रसिद्ध भारतीय नारिया मध्यवालीत 


महालक्ष्मी भत भट्ट गुहितोत वी पनी थी। 
हंथुड़ी वे राठोर वश की कया थी । 
महांसनगुप्त देवी मालवा के गुप्त घरान वे' 
जीवित प्रुप्त वी लडग़ी थी तथा आदित्य 
वद्धन वो पत्नी थी। 
महीटेवी रघुवबशी प्रतिहार वे विनायवक 
पान वी भा । 
माणिक्यदवी सह गोवा बे क्दव घराने व 
व्रिभु वनभल्ल वी पत्नी थी । शिवचित्त देव 
द्विताय वी माता थी । 
मानवाई अबर के राजा भगवानदास वी 
लड़की थी। जहागीर स उसवा विवाह हुआ 
था) १६४ १६०४ की) विप खावर आत्म 
हत्या वी थी । 
माया देवी. शुद्धाटन की पत्नी जौर गौतम 
बुद्ध को मा । 
मालविका पित्भराजा वी लेडबी व अग्नि 
पघिक्ष को पत्नी ६ 
मीनाशी (सन्‌ १७३१ १७३६) यह मदु 
राई के अतिम राजा की रानी थी। 
सीनाक्षी पाइडय (सन ११०० के जगशग) 
यह प्रथम सूदर पाडय वी पत्नी थी। 
मीरबाइ (मृत्यु सनू १५४६) सुप्रसिद्ध 
हिंदी क्वियित्री--राजा रप्नेसिंह को लडका 
थी | उदयपुर के राजा भोजराज गुहिलोन 
से इसया विवाह हुआ था। विवाह के कुछ 
समय बाद वह विधवा हो गई | क्हन टोड 
ने उस महाराणा कुभा की पत्नी उताया है 
पर यह गलत है। यह कृष्ण भक्त था । इसके 
भाद विक्रमादित्य को जो उस समय गद्दी पर 
था इसको भगत्मक्ति स चिढ़ थी। उसीने 
मीराबाई को भक्ति से विरक्‍त बरन के 
लिए नाना प्रकार व कष्ट दिए। गीत 
गीविंद पर लिखी टीक्ए तथा राग ग्रोविद 
इसवं॑ प्रसिद्ध ग्रथ हैं । 


४१२ 


मुबतावाई (जम १२७६ समाधि से 
१०६७) सुप्रमिद्ध मगठी कवियित्ती, ज्ञाने 
इवर वी बहा थी। इसर गुर निवत्तदिच 
तथा शिप्य चागदेव थे। रचनाएं निवर्ति 
प्रसादे सुक्दावाई नामक ग्रथ मे मिलती हैं, 
ग्रथ अप्रयाशित है । 

मुम्भदवा रद्रम्पा कावनीय वी लड़की व 
महादेव की परी । रद्द वी माता ) 

मूगावती वासबी के शतानिक वी पत्नी । 

मेखलया (यागिती) पे सिद्धा मस ६६वीं 


बची) 

मलावा यह चौथ विजमदित्य चालुक्य वी 
पतली था । 

भदला देवी. छठवें विभ्मादित्य वी जड़की 
यी। गावा के टूसर जय बंदव से इसका 
विवाह हुला था । 

सेनावाई आगर मेसाजी जागर की लडरी 
व दौलतराद एशिने बी म१९ 

मनाबाइ पवार धार के जानदराव पवार 


की पनी | बच्ैटा बे गायक्रवाड घरान वी 
यो। तबस्णावस्था म विधवा हुई। श्री वारायण 
गणश शरसाडकर ने मना चरित्न मामवः 
ग्रथ मं इसके उरित्ष का वणन क्या है। 
इसी प्रकार मुणी देवीप्रसाल ये ता प्र सभा 
के त्रमा्तिक मं भी इसका बणन क्या हे । 
(८५६७०) 
मतावाई भासले यह ब्यकोजी उफ सा 

बाबू भासत की कया व जापासाहंव भासले 
की पत्नी घी। इसकी मृत्युसन १८१६ में 


हुई। 
मनावाई हायर (सन्‌ १८१५) यशवतराब 
हाल्कर की पनी थी। 


मसनावती काचनपुर + त्लोक्यचद्र राजा 
दो पत्नी थी (जालघरनए्व की शिप्पा हुई। 
यह विशरवान और नानी स्त्री थी। 


डर 


मोप्पमा काक्‍तीय प्रावी राजा की पत्नी । 
(हनुमत्कुडा के प्राचीन सहस्तस्तभ मदिर 
के शिलालेख के आधार पर) 

मोहनागी इृष्णटेव रायल्लू की कया थी। 
बह बिदुपी थी। इसन मारीचि परिणय 


नामक नाठक की रचना की थी । 
य 
यमुनाबाई शिदे. (मृत्यु सन्‌ १५१४) यह 


रामसिंह राउल देवडाईकर वी बहन व 


हादजी शिदे की पत्नी थी । 
याकबे यह वेट त़्िभुवन की पत्नी थी। 
इसका लडका परगद बेट था। 


येसुबाई डफ्डे (मृत्यु सन १७५७) यहजती 
के बाबाजी की पत्नी थी। पोते मशवतराव 
को गद्दी पर बिठाने बे बाद इसका देहात हो 
गया। 

येसुवाई भोसले (ज-म सन १६५७ मृत्यु १७२० 
के बाद) सभाजी की पत्नी थी । यह 
पिलाजी शिर्के की लडकी थी। इसका दूसरा 
नाम जिउबाई था। विवाह वे! समय इसकी 
उम्र १० वषथी। (रा ख ३१ १५४) 

यौवनश्री यह विहार के तीसर विग्रह पाल 
की पत्नी थी बण कल्चुरी की लडकी। इसका 
कॉल १०५० के लगभग माना गया है। 

र 

रखुमावाई  निवत्तिज्ञानदेव वी मा। 

रखुमावाई पशव॒ लिबक्राव पेठवी क्या व 
चिमाजी आपा पशव की पत्नी । 

रघवाम्बा विजयनगर के दूसरे बेंक्टपति 
दवराय आरविट की पत्नी । 

रजिया गुलाम (स १२३६ ३६) दिल्ली के 
गुलामवश के शासक शमशुद्दीन अल्तमश की 
लड़की थी। पिता वी मर्जी स हिल्ली बी 
गद्दी पर बढी । 

रणटवी परवत राष्ट्रकूट की लडकी व घम 


समपण और साधना 


पाल वी पत्नी । 

रमाऊ सावाजी भासले को पत्नी । मृत्यु सन्‌ 
१७४७ म हुई। 

रमावाई सन १४२७ के आसपास मेवाड के 
कुभराणा की लडकी व सोरठ के मडलिक 
यादव की पत्नी । 

रगम्मा तिरमल्‍्ल आरविदु वी पत्नी । 

राजसुदरी राजेद्र चोल की कया व राज- 
राज गग की पत्नी । 

राजकुवर उफ नातीबाई यह शिवाजी वी 
काया थी। इसकी मा का नाम सगुणावाई 
था । गपोजी राते शिव मलेरर को दी गई 
थी। (शि नि १५ २२५) 

राजसवाई भोसले (सन १७१४) राजाराम 
की पत्नी--इसका पुत्र सभाजी गद्दी पर बठा, 
दूसरा पुत्न शिवाजी पागल सा था। उसे और 
ताराबाई को इसन जैल मे रखा । 

राज्यदेवी वाणभट्ट की माता । 

राणूबाई जाधव शिवाजी की कया | इसकी 
मा का नाम सईबाई था। इसका विवाह 
जाधव वश म हुआ था । (शिन्रिप २२४) 

राणूबाई ठोसर श्री समथ रामदास की 
माता । 

राधावाई पशवे बालाजी विश्वनाथ की पत्नी 
थी। सन १७५१ में नानासाहव पेशवा न इसे 
स्पया से तौला था। इसवी मृत्यु सन्‌ १७५३ 
मे हुई। 

राधावाई भाव रामदुग क नारायणराव की 
पत्नी थी। सन १८२७ म पति की मृत्यु वे 
बाद अग्रेजा क आग्रह पर हरिहर नरगुदकर 
नामक लडव॑ का गाद लिया । 

राधायाइ मान स्टंसवडकर नागोजी माने 
की पनी थी। इसके भाई की सताजी न 
हया की इसोलिए इसन सताजी स युद्ध 
किया जिसम वह मारा गया । (सन्‌ १६६७) 


प्रमिद्ध भारतीय नारिया मध्यवालीन 


राधावाई शिदे यह पद्ममिह राहुन की बहिन 
व महादजी शिदे की पत्नी थी । 

रवमणि एकसाथ स्वामी वी मा। 

स्‍रुपमती मालव वे बाजउहादुर की रानी 
थी। अपूब सुल्री थी। वाय तथा सगीत वा 
गहन अध्ययन था ) इसका विवाह सन 
१५२७ मे हुआ था । यह कवियित्वी भी थी । 
माज़वा मे आज भी इसके लोकगीत प्चचलित 
हैं। 

रणुकापाई जत सस्थान के कान्होजीराव वी 

पहली पत्नी थी। का हाजी की मृत्यु के बाल 

सन्‌ १८६२० स॒ राज्य इसीन चलाया । इसकी 
मृत्यु स १८२२ म हुई । 

रोशनारा शाहजहा वी लडबी थी तथा 
औरगजेव बे' पक्ष म थी। यह अविवाहित 
थी। (काल सन १६१७-१६७१) 


ल 
लज्जा हैहयरुतु की राजकाया, बगावत क॑ 
विग्रहपाल की पत्नी थी । 
लभ्म्मा रामराय अरविद बी चौथी पत्नी । 
श्री रगगय की माता । 
लक्ष्मीदवी गोवा के कदव घरात को टूसर 
विजयादित्य की पत्नी | जयक्तिशन ततीय की 
भाता। 
लक्ष्मीबाई झासीवाली (जम स १८३४ मृत्यु 
जून सन्‌ १८५८) यह मारापत तावे को 
लडवी थी तथा झासा के राजा गगाघरराव 
नेवालकर बी पत्नी थी। विधवा होने दे 
बाद १८५७ के गदर म भाग जिया था। 
झासी का कला दस दित की लड़ाई के 
बाद इसके हाथ से चला गया । वहा स पुरुष 
बेश म कालपी जाकर पशवा क साय होकर 
ग्वालियर का किला पुन जपन कब्ज से विसा, 
उत्तीजी रक्षा म वीरगति वो प्राप्त हुई ) 
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लादिनी बंगम नूरजहा क॑ पहले पति बी 
लडकी थी। 

लालकुवर (सन १७१२) एक नतकी | इसे 
एक बार जहालरशाह दिल्ली वे राजात 
अपना संपूण राज्य अपण कर दिया 
था। 

लाल्हणदेवी . विग्रह प्रतिहार वी पनी थी ! 
मलय वर्मा की माता थी। इसक पिता का 
नाम केरहणदेव था। 

लाहिनी आवु क॑ परमार धुधक की कया। 
अपपुल्न विग्रहराज की पत्नी थी। विधवा 
होन के बात अपने भाई पूणपात वे साथ 
रहन लगी थी। वमिप्ठपुर सूयमदिर भौर 
सरस्पतीवापी का जीणोंद्धार क्या । (एपि 
इंडि भा €प १२१५) 

लीलादेवी भोज की पनी। 


लोक्महाटेवी. पश्चिम चालुक्‍्य के दूसर 
विस्मादित्य वी पत्नी । 

लोक्महादेवी मधुरातकी त्यागबटती का 
नामातर। 


ब 

चत्सदवी परणुप्त की पत्नी | 

बस्यम्भा यह तजार व त्रिम्मप्पा की पत्ता 
वी जौर से वाप्पा की माथी। 

चसिप्ठी यह गौतमी पुत्र शात्ततण की पत्नी 
थी। इसने अपनी रस्थिसत का एक गाव 
बौद्ध भिल्ुआ को दिया था। 

चासवदत्ता उज्जयिनी के चद्र प्रयोत की 
काया व उदयन वी पत्नी । 

विस्वाई शाहू महाराज की एक दासी। 
मृत्यु मबत १७१६ मे हुई। 

बुवाई समथ रामदास वी एक शिप्या थी। 
निवन्ति राम नामक ग्रथ वी रचना मराठी 
भाषा म का | 


द्द समपृण और साधना 
शा महजयागिनी चिता चौरासा सिद्धा मे से 
शखा पहन जमाघव्ण शप्दूपूद वी कमा व. थी । व्यस्तमावानुगतावसिद्धि चाभय 


तृतीय महीवमन पस्लय छा पी / ग्रथ लिखा । 
शिवा वयाती थे बतश लिछिदी जो सहनोयाई. (सन्‌ १७८१) भचरणताम वा 
बाया। यह छग्जपिता के चंद्र प्रयातकोी शिप्या हिला की सुप्रसिद्ध ववियिवी। 
पाता थी । सघमिवा सम्राट अशार की भाया। लव 
आयारम्मा बासडी कबियिा थी व्यय द्वीप धर्माचार के लिए गइ था। इसता एव 
संप्रटाय वी थी। प्र्चिनी कल्याण नाम स्‍्तूष रतृगराम में मित्रता है। 
प्रथ प्रसिद्ध हुआ। साविजीयाई भाससे. यह स्सामराय् जाधव 
श्रामताहरी. यहें मातव ने परमार उस्मा. वीकायायीतयाशाएू वी पतायी। मृयु 
टिपकाबाया थी। मार के बृहिलवेश के. सन्‌ १७३१ के आसपास हुर। 
विजयमिल व ही से । 


प्रसिद्ध भारतीय नारिया मध्यकालान 


हैं और आउटरम तथा हैवलाक कानपुर से 
नयी कुमुक लक्र लखनऊ जा रह है। हजरत 
महल न साहस व साथ नया आई हुइ 
जग्रजी फौज का मुझाविला किया जितु 
आउररम ने आरामवाग म विद्रोहिया पर 
फ्तह पा ली। २३ घितवर वी इस विजय 
के बाद वह २५ सित्वर को घिरी हुई 
रमीडेंसी को बचान भी जा पहुचा | कानपुर 
भे अग्रेता वी फतह से भी वगम के लागा पर 
असर हुआ लेकिन बंगम न उनका उत्साह 
बहाने के लिए दरबार बुलाया और उह 
विजय का विश्वास दिलाया! मन ही-मन 
उसने तय कर त्िया या अगर अग्रेज 
फ्तहयाब हुए ता जहर खाकर अपना अत 
कर लेगी) 

नवबर म सर कालिन कम्पवल लखनऊ 
पहुचा | बेगम ने जबरदस्त लटाई की लेकिन 
उसकी ताकत राज रोज कम हांती जा रही 
थी और सिपाही भी भयभीत होने लग थ। 
कैम्पदेत के प्रयत्ता से रजीडेंमी म घिरे हुए 
अग्रेज आरामवाग मे दूसरी फोजास जा 
मिले तभी कानपुर के विद्राही वहा आ पहुच 
और कम्पदेल को पीछे लौटना पडा। इससे 
भारतीय जवाना का बल लौट आया। वंगम 
ने बनारस और इलाहाबाद पर भी कब्जा 
करने का हुक्म लिया । उसने आजमगठ और 
जौनपुर पर भी छूच वी तयारी की। २५ 
फरवरी को वह खुद हाथी पर सवार होवर 
मदान मे पहुची और जारामबाग पर हमला 
बाल दिया । 

र माच, १८४८ का अग्रेजान लखनऊ पर 
शक्ति <क्ट्ठा करबे हमता किया। स रकाजिन 
कम्पवेल और नपराल के जंगवहादुर कमान 


डे 


म थे | एक के बाद एक ठिदाने उनके कज 
मे जान लग। सिफ लखतऊवी खास कचहरी 
मे ८६० सिपाही मार गय। 
हजरत महल इस सयक बीच मजबूती से 
सेना का सचालन करती रही। १८ माच 
१८५८ को लखनऊ के सार मजबूत मोर्चे 
भग्रेजा के हाथ म चले गये मगर बेगम १६ 
माच तक मूसावाग पर बज्जा किये रही। 
वाट मं वगम ने मौजवी अहमदुललाशाह को 
शाहजहापुर पर हमला करने म महद दी। 
१५ जक्टूबर १८४५८ को उसन एक लव खत 
मे हमल की योजना जिखर समझाइई । 
मगर शक्ति घटती गद और बेगम हजरत 
महल नेपाल तिकल गई। उसका बढा 
विरजिस कादिर साथ रहा। नेपाल सरकार 
ने वगम का पहल तो शरण नहीं दी मगर 
जब बेगम न अग्रेजा के सामन आत्मसमपण 
करन से इकार कर दिया ता अग्रेजा न उमत्र' 
सामन समानपूण शर्तें पश का। वेगम ने 
दन शर्तों को भी स्वीबार नहीं किया और 
उनको दी पेंशन लेन से भी इकार वर दिया । 
बह अपने अतिम दिना तक यथासभव 
स्वाभिमान वी रक्षा बसते हुए नेपाल म ही 
रही और १८६७६ मे जपन उद्देश्य के जिए 
कष्ट सहत हुए उसन देहयाग किया । 
हटीया बीजापुर के इब्राहिम आलिलशाह वी 
कया सुलिजा निजाम की पी ) 
हरियरैदवी मवाड के अल्लट राजा की पनी 
थी। एक टूण राजा नो कया थी। हपपुर 
नामक गाव स्‌ ७७ मवसाया (इडि अहि 
भा इेब्प १६१) 
हपमती ततक्शास्तत्र प्रेमविधि वी सास | 
हपदव की पनी | 


प्रसिद्ध भारतीय नारिया अर्वाचीन 


मे अपनी अय सहयागिनिया आदशकुमारी 
यशादाबुमारी और हृष्णकुमारी के साथ 
गिरफ्तार और जेल की सजा। लाहौर के 
वबीलो के प्रयत्ता के बावजूद जमानत पर 
छूटन स॑ इकार। बाद मे प्रात क॑ बाहर 
सीमात प्रदेश तक़॒ गतिविधिया वढाकर फिर 
बानू मं गिरफ्तार। १६८० म “यवितगत 
संत्याग्रह। १६४२ मितवर म फिर गिरफ्तार। 
जेल मे दुव्यवहार के विशध म॑ प्रदशन जौर 
सथाग्रह। & अक्टूबर १६४२को जेल म ही 
घ्वजारोहण | १६४४ मे स्वास्थ्य व॑ बिलकुल 
चौपट हो जाने पर रिहाई । 
अरुणा आसिफ अली बगान के कुलीन गागुली 
परिवार म जम | लाहौर और ननीताल म 
शिक्षण। शिश्षण के बाद गोखले ममोरियल 
स्कूल कलकत्ता म नारी शिक्षा वा काम 
करत हुए इलाहाबाद के ववील और फारमी 
के विद्वान राष्ट्रप्रेमो श्री जामिफ अलीस 
भेंट । १६२४ मे जासिफ जबी से विवाह) 
नमक सत्याग्रह के जमाने स॑ ही स्वतत्वता 
सेग्राम मं शामिल। गाधी इरविन पकट के 
बाद सारे राजनीतिक कदी छोड लिए गए 
कितु अरुणा को तव भी नही छोडा | उनके 
साथ की अय महिलाआ ने भी जेल से 
रिहाई स्वीकार नही की । गाधीजी क कहन 
पर महिलाए जेल स बाहर आने पर राजी 
हुई । बाद म इस बात को लेकर जन-आदो 
लन हुआ और अस्णा लाहौर जेत से रिहा 
हुई। फिर १६३२ म गिरफ्तार और जुर्माना । 
दिल्‍ली डिस्टिक्ट जेल म उह कप्ट त्यि गये 
और अम्बाला जल म॑ भेजव्र गुनहखान म 
रुखा गया। जेल स छूटकर दा वष शात 
रही। फिर ८ अगस्त १८४२ के भारत 
छोडो! प्रस्ताव के समय पतिके साथ अ० 
भा० काग्रेस वी बठव मे । १६४२ मं अस्णा 


४२१ 


जी न जवदस्त काम क्या। २६ सितम्बर, 
१६४२ को उनवी सारी सपत्ति जब्त कर ली 
गई | वह इस समय भूमियत थी। उनका 
मकान और मोटरगाडी आदि सारा सामान 
नीलाम कर दिया गया। अरुणा बराबर 
भूमिगत रहकर आदोलन चलाती रही। 
बाद म राममनोहर लाहिया के साथ इन 

कलाव मासिक के सपादन में हाथ बटाया। 
उह॑ गिरफ्तार करान पर पांच हजार वा 
इनाम भी रपा गया था । स्वास्थ्य वे विगडन 
का समाचार सुनकर गाधीजी न उहह समपण 
के लिए राजा करना चाहा कि'तु बह राजी 
नही हुई जौर २६ जनवरी १६४६ को वारट 
रद होने पर ही सामने आइ । फरवरी १६४६ 
म अरुणा ने एक नइ आजाद हिंद फौज के 
संगठन का नारा दिया। स्वतत्नता मिलने 
तक वह अपने ढग स काम करती रही । यूसुफ' 
महर अली न उनके बारे मे जिखा था 
“१८५७ की रणटेवी झासी की राती थी 

१६८२ की अस्णा आसिफ अली ।” 

१६५८ मे अरुणा लिलली नगर निगम वी 
अध्यका हुई जौर एक अरसे तक इस पद पर 
बनी रहां। 

अरुणाबहन शक्‍्रप्रसाद देसाई ३० बहना की 
टोली लेकर बटवाण म विकास विद्यालय 
का काय प्रारम्भ किया २४ वर्षों से उसी 
सस्था वी मत्वी हैं सस्था के कायहतु सिगा- 
पुर पीनाग संवाया हांगकांग, सगोन, 
रगून आि का प्रवास क्या। ६२स ६७ 
तब गुजरात विधानमभा वी सदस्या रही 
आजवल बात अटालत की मानद -्यायाधीश, 
कामयार कल्याण वोड वी सदस्या भी हैं। 

आअवालिकाराय चौधरी १९२५। बगावत म 
कस्लूखवा टूस्ट व संगठन म प्रमुख भाग । 
आठ वष तय ट्रस्ट का सचालन। सप्रति 


डर 


लभय जाधम वे माश्यग गे रत शिशा जौर 
बालवा वी शिक्षा मे रातग् 

अमल प्रभा दास १६११॥उच्य शिक्षा ब बाठ 
राबाग्राम और मगावाडी मे प्रशिशण। 
न्यक्तिगत रात्याग्रह म जंसयात्रा। सा 
१६४५ से बरतूरवा ट्रस्ट असम वी प्रतितिधि। 
बुनियादी तालीम थी सवाहवार गमिति वी 
सदस्यथा समाज पल्याण संलाहबार बाड़ 
वी अध्यक्षा और सचालिया रहा। जसम 
सब सवा सघव माध्यम से भूदान पत्यात्राआ 
मे भाग। तत्न मुवित-अभियान व अतगत सभी 
पदा से त्यागपत्न दवर पूणरूपण सर्वोत्य वे 
लिए समर्पित । 

जमृतबौर राजकुमारी १८५८६॥ रागा सर 
हरनामसिंह कपूरथला की पुत्री | विटेशा 
म॑ उच्च शिक्षा । अघिल भारतीय महिला 
परिषद बी निर्मात्नी । सोलह वर्षों तक गाधी 
जी वी निजी सचिव | अखिल भारतीय 
चरखा सघ जोर हिंदुस्तानी तालीमी सघ 
की सदस्या। केद्धीय सरकार म स्वास्थ्य 
मत्ताणी ! 


आ 
जाभा कक्‍नु गाधी_ १६२८ | बचपन से बापू के 
सपक मे । नोजाखाली शातियात्रा म निरतर 
बापू वे साथ। वापू के निर्वाण के क्षण मे भी 
उनवी लाठी' | देशभर मभ चरणा प्रचार वे 
बाद जब सीराप्ट्रम खादी तथा अय सेवा 
बाय । 
आशादेवी जायनायकम १६०२ ७० ) 
ई डब्त्यू आयनायकम की पत्नी ! 
हिंद्ुस्ताती तालीमी संघ सेवाग्राम 
की प्रास्म्भ से अत तक सचालिका 
रही । नेक प्रातीय सरकार और के द्रीय 
सरकार वो शिक्षा सबधी कार्यो म सहयोग 
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देगी रही । भारत सरवार ॥ आपा परम 
विभूषण गी उपाधि से अपर वर चारा 
था। वियतु शौशों सया मे बटग हुछ 7 ला 
बे मिडाया मी आधार पर उपाधि साय 
जग्थाहापर टिया । 


ड्ु 

इरायती या कर्व. १६०८ मे प्रहमतश म 
जाम। १६२८ म एम 0॥ १६३० मे 
बतजित से पी एप डा । पृतत्व शास्त्र ध्राणि 
शारत्र सस्हत और हगय शास्त इन 
विशिष्ट विषय है। पति हा डिनर पाड़ा 
बचें १६३१ मे नाथीरा* दामाटार ठाय 
री भारतीय महिला पीठ यी रजिस्ट्रार। 
१६५८ मे डेपन पलिज रिसन द्रास्टीटयूट 
म समाजणशास्त्र वी रीडर । 

इट्रागाधी १६१७॥।६ टिमम्बर १६२१ म 
पिता जवाहरनालजी पर जय मुयत्मा चला 
तब वितामह वी ग्ोट मं जटालत मे हाजिर 
रहरर मानो देशसवा का हीवा सक्तार 
लिया। छ वपष वी उम्र मे इताहायाट वे 
सेसीलिया हाई स्कूल म भर्ती । छोटी ही उम्र 
मअग्रेजी बे शेवसपियर डिकेस आदि की 
कथाएं पट ली। कुछ चरित्रा और पाता का 
जीवन पर विशेष प्रभाव--जोन आफ आकर 
उनम और भी विशिष्ट चरित्न था। १६२६ 
म माता पिता व साथ यूरोप और फ्रि रूस 
की यात्रा । १६३० म रावी के तट पर पिता 
के मुख से स्वाधीनता वी घोषणा तल्लीन 
भाव से सुनी । जेलयात्रा न कर सबने की 
विवशता का दुख। बच्चा वा सेवादल 
बनाया और रामायण की क्या के आधार पर 
उसका नाम “'वानर सेता रखा। सारे देश मे 
इसी प्रकार की वानर सेनाए बनी और उहाने 
झडा बनाना पोस्टर चिप्राना-जसे 
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तमाम छाट छोटे तथापि महत्त्वपृूण काम 
करन के साथ-माथ जुबानी सूचनाए पहचाने 
वा काम क्या। दसवी वपगाठ के बाद 
जवाहरलालजी न पिता के पत्र पुत्री क नाम! 
लिखकर बेटी को जो पाठशालाआ म नही 
मिल सकता था, वस मानव सभ्यता के इति 
हास स अवगत कराया । इसवे बाद १६२० 
मे इसी विचार से ज्मश विश्व इतिहास 
की सलक लिखी गई। इसमे अय बाता के 
माथ जवाहरलावजी न इंदिरा को स्मरण 
दिलाया कि तुम्हारे जम का वपष १८१७ 
समार की एक बडी जाति का बप है। गाधी 
जी के सुथाव पर पूना वे पीपुल्स जाव स्फूल 
म शिक्षण) तीन साल के वाद १६.४म 
शातिनिकतत मे भर्ती मगर सात भर के 
भीतर ही मा के इलाज के सिलसित्रेम 
जमनी के वेदनवीलर सनीटारियम मं 
पिता के जेल मे रहने 4 कारण जानता 
आवश्यक हो गया। बेडनवीलर म पीराज 
गांधी से परिचय। २८ फरवरी १६३६ में 
माता कमला नेहरू वा स्विटजरलण्ड मे 
देहात | इंदिरा वही बेकस के जिस स्कूल म 
भर्ती हो गई थी पटत्ती रही। वहा से इग्तैड 
मे ब्रिस्टव £ बर्ठमिटन स्कूल मं । फिर समर 
विले कालेज आक्मफाड म बहा इंडिया लीग 
के तत्कालीन सचालक हप्ण मेनन से सपव 
स्पेत जौर चीन महायता-समितिया म काम। 
१६४२ म फीराज गराधी स विवाहू। अल्प 
अवधि के थाद भारत छोडों आन्दोलन म 
गिरफ्तार होकर ननी जेल म। १३ मई 
१६४३ को स्वास्थ्य व बारण रिहा। २० 
अगस्त, १८४४ का पहल प्रच्च राजाव का 
जम | १६४६ तवा इलाराबांद रही फिर 
पीरोज गाधी नशनतर हृराल्ड के प्रवध सपा 
दक होरर लखनऊ गये । इलिरा भा लखनऊ 


डेर्३े 


चली गइ | जवाहरपालजी के अस्थायी सर 
कारम प्रधानमत्नी हान पर” दिशा लखनऊस 
दिल्‍ली जाती जाती रही । दिसम्बर, १६४७ 
म दूर बच्चे सजय का जाम । सितम्बर 
१८४७ मे अस्वस्थ रहत हुए भी शरणार्थी 
शिविरा म तनताड काम । १५८४६ म॑ पिता 
क॑ साथ अमरीका-यात्रा । १८५० मे वापस 
जाकर पिता के काम मे लगभग निजीसचि व 
की तरह रात दिन व्यस्त। काग्रेस की वइ 
उपसमितिश्रा की सदस्यता वे साथ समाज 
कल्याण का काम । १६०३ २४ म इग्लण्ड, 
चीन इदोनीसिथा की राजनीतिक यात्रा म 
फ्रि पिता के साथ। १६५३ म खुद अबजे 
शुसकी यात्रा का थी। १८५४ वी चीन 
यात्रा के कारण दो साम्यवादी दशा की 
तुतना का अवसर मित्रा । देश मे चननेबाली 
हर नइ परियाजना को पिता के साथ स्हकर 
हृदयगम क्या। १६५२ के जाम घुनाव 
अभियान म॑ सक्रिय होकर काम किया। 
इंदिराजी के पिता के साथ रहने जौर राज 
नीतिक क्षेत्र म एक्टम व्यस्त हो जान मे 
फीरोज भ्राघी अयमनस्क । उन्हनते भी राय 
बरंसी स लोकसभा का चुनाव लडा और 
लखनऊ से दिल्‍ला जा गय। १८५७ क आम 
चुनाव म फिर संसद सदस्य। २ सितम्बर 
१६६० को फीरोज गाधी वी हिल के दौरे स 
मृयु । इंदिरा बचपन से दशसवा भरत 
१६८५४ स वाग्रेस वी कायसमिति भ। इस 
घटना के बाद क्षण-क्षण दश वा हो गया। 
१६५६ म काग्रेस वो अध्यला। १८६१ म 
फिर पडितजी वा साथ अमरीका-यात्रा। 
१६६२ स जबदीत कनटी भारत आइ-- 
ओर श्रामती कनडी वो भारन-यात्रा समाप्त 
हांत ही इल्रि अमरीया वी भाषण-यात्ना 
पर गईं। १८६२ व अबदूबर मं चीन न 
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समूह, अमरीका, इग्लण्ड, पश्चिम जमयी वी 
सदभावना यात्राए । १६६८ मे २८ दशा के 
राप्ट्रपतिया और प्रवान मत्िया के सम्मेलन 
म्‌ लदन। फ्खरी के मध्यावधि चुनाव मे 
बंगाल म वाग्रेस अत्पमत से आइ। पत्ताब 
बंगाल, बिहार म सरकार नही बना सकी | 
मई म राष्ट्रपति जाकिर हुसन का रवगवास | 
नये राष्ट्रपति के चुनाव का लेकर इंदिरा 
और याग्रेस के कुछ वरिष्ठ नताआ म मत 
भेद । इदिरा न उपप्रधान मत्ती मुरारजी 
देसाई से उनका विभाग ने लिया। मुरारजी 
ने इस्तीफा दे दिया । उसे मजूर करके इदिरा 
ने १४ प्रमुख बका का राष्ट्रीयकरण कर 
दिया | काग्रेस क॑ अध्यक्ष आदि ते तक्तालीव 
उपराषप्ट्रपति व्य वा गिरि के स्थान पर 
राष्ट्रपति बे लिए नीलम सजीव रेड्डी का 
नाम उम्मीदवार को तरह घापित क्या। 
इस पर काग्रस म॒ फट पट गई। इदिराने 
व्यू वा का समथन किया और उपकी जीत 
हुई । 

कांग्रेस तई और पुरानी एस दो हिंस्सो म॑ 
विभवत हो गई | दोतो कं अलग अलग अधि 
बशन हुए । नई कांग्रेस के अध्यक्ष जगजीवन 
राम बने । १६७० में राजाओ के प्रिवीपस 
और विशेषाधिकार समाप्त हुए।॥ १६७० 
७१ का इदिराजी का बजद प्रमतिशील 
और जनसामाय की थआकाक्षाआ को ध्यान 
मे रखकर प्रस्तुत हुला। सन १६७१ तक 
प्रती जमीन बाटने वा प्रस्ताव पारित हुआ। 
हस्पाणा और पजाव के मसले हल क्यि 
गये । तूफान घाट और अवाल-पीडित 
इलावो क॑ तूफानी दौर करके विभीषिका 
को समझकर राहत पहुचाई गई। मेघालय 
बना | केरद के मध्यावधि चुनाव म काग्रेस 
को बहुमत मित्रा। 
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फिर १६७१ में सध्यावादि चुनाव हुए। 
नई कांग्रेस की अभूतपूव विजय हुई। राज 
नीतिक वातावरण स्थिर हुआ | मगर पाविः 
स्तान परेशान करने म लगा रहा। उधर 
पूर्वी बगाल के चुनावां मं अवामी लीग की 
विजय न पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खा 
का सतुलन विगाड लिया। जवामी लीग क 
मुजीबु रहमान का गिरफ्तार व रव' फामी की 
सजा सुना दी गई । पूव बगाल मं दमनचक 
शुरू हो गया। शरणार्था लाखा वी तादाद 
में भारत म आते लग। 

इंदिरा ने अदभुत धर्म और सूझबूझ स 
काम लिया और पूव बगान की जनता जब 
आतंताइया के खिलाफ खरही हा गई ता 
पाकिस्तान भारत स लड बढठा। पाकिस्तान 
की भयानक हार हई। पूर्वी उगान पाकि 
स्तान से अलग हाकर वागल। देश का जाम 
हुआ ) इस विजय ने भारत को विश्त्र मे एक 
नया गौरव दिया । 

२६ जनवरी १६९७२ की इनिरा देश बे 
सर्वोच्च अलक्रण भारत रत्न स विभूषित। 
उसके बाद मद्रास और उत्तर प्रदश को छोड 
कर भावों क मध्यावधि चुनाव हुए। सारे 
दश के कुल २५२६ स्थानों मं १९२६ मत्ता 
बाप्रेस को मिल । 

ममम्याएं बड़ें देश वी बडी है। इंदिरा 
उह जीवट स हल करने म जुटी रहती 
है। 
इंदुमगी चीमतलाल शेठ. गुजरात विद्यापीठ 
की स्तानिवा अडानज म स्त्री अध्यापन 
मदिर की सचातित्रा, प्रसिद्ध सी० एन० 
विद्या विहार की स्थापिक्रा व सचालिया, 
ज्योतिसथ विवासगह्‌ उस्तूरवा स्मारक 
ट्रस्ट व महिला समुनति सघ आलि सम्थाआ 
म सक्रिय याग द्विभापी बज़ राज्य मे उप 
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शिला मत्वी व गुजरात राज्य म शिक्षामत्री 
भी रही भारत सरवार द्वारा, धल्मश्री'की 
उपाधि स विभूषित वी जा चुवी है। 


उ 

उत्पप्रभावहन महेता १६४१। नशाददी 
तथा स्वदेशी आदोलन से सावजनिक जीवन 
में प्रवेश सन ३० ३० व ४२ वे जादोलनो 
में भाग लिया सन्‌ ३४स ज्योति सघ की 
प्रवत्तिया में आजकल अधकया प्रकाश 
गह व स्त्री केलवणी मडल वी काय 
कारिणी समिति की सदस्या हू तथा ज्योति 
सघ व अखिल भारतीय महिला परिषद वी 
अध्यक्षा हैं । 

उमा नेहह १८८४ म॑ आगरा म जाम। पिता 
पडित निरजननाथ हुवकू । हुबली म शिक्षा । 
१६०१ मे शामलाल नेहरू स विवाह । अनेक 
बार जेलयात्राएं । लोकसभा की सदस्या और 
अनेक शिक्षा सस्थाआ स सबद्ध रही। 

उपा मेहता १६२० म॑ सतारा मे जम। 
विलसत कॉलेज बबई वि० वि० स १६३६ 
में स्‍्तातिका। १६४१ म॑ पटाते हुए कानून 
की परीक्षा पास वी। तभी भारत छोडा 
जादोलन आ गया। उपा काग्रेस सोशलिस्ट 
दल से प्रभावित थी! उसन गुप्त रेडियो 
सचालन क्रवे देश म जादोलन की खबरें और 
जोश आदि देना शुरू क्या। पिता जज थे। 
उपा ने उनकी नौकरी की भी चिंता नहीं 
वी। यह प्रसारण स्वतत्नता बी आवात़ 
(घायस जाफ फ्रीडम) के नाम से होता था । 
बाबूभाई खाखर नाम₹ तरुण इसका सह 
योगी था । डा० लोहिया ने इह सहायता 
पहुचाई। १४ अगस्त १६४२ से इसका 
प्रसारण शुरू हो गया। यह वाग्रेस रडियी 
४२ ८४ मीटर पर भारत के क्सी स्थान से 


समपण और साधना 


योल रहा है। प्राय स्थाव बटतनता जररी 
होता था। इसम जन॑त वठितादया के साथ 
तवनीदी बढठिनाइया होती थी। चिटगाव 
में बमवा हमला, चिमूर आप्टी के अत्याचार, 
राष्ट्रीय और अतर्राष्ट्रीय दृष्टि स वाग्रेस वे 
दप्टिकोण वा प्रसार, विश्व वी जनतास 
सटभावना वी अपील आदि प्रसारण के 
विपय होते थे। ११ नवबर १६४२ मो 
रेडियो उपा महता बातूभाई जौर जय वुछ 
सहयोगी पकड लिए गए। छ महीन तब 
पुलिस अत्याचार करती रही बितु उधा 
और उनके साथिया ने उस क्सि प्रवार की 
सूचनाए नहो दी। मुबदमा चला और चार 
साल की सजा हुई। १६४६ म रिहाई वे 
बाद उपा न शिक्षण लेकर महात्मा गाधी 
के सामाजिक और राजनीतिव विचार 
नामक श्रेष्ठ पुस्तक लिखी और उस पुस्तक 
पर उसे डाक्टरेट मिली। सप्रति बवई बि 
वि म राजनीति विभाग म प्राचार्या 

उमिला देवी देशबधु चित्तरजन दास की 
बहन। १६३१ म नारी सत्याग्रह समिति का 
मोहिनी देवी ज्योतमयी गागुली हेमप्रभा 
दास गुप्त अशोकलता दास सुमतिदास और 
विमला प्रतिभादेवी के साथ सघालन। 
सरकार के आदेशा वी अवज्ञा ३ रके जुलूस 
निकाले और जेलयात्रा वी जछूतोद्धार और 
खादी प्रचार म काम किया। नारी सत्याग्रह 
समिति, निश्चिल जातीय नारी सघ और 
राष्ट्रीय महिला सघो के अवध घीपित होने 
पर इन आदेशा का विरोध क्या जौर जेल 
यात्रा की। 

एनी वीसेट जम १५४७। पिता विलियम 
बज वुड अग्रेज और मा एमिली जाइरिश 
थी। इग्लड जमनो और फ्रास में शिक्षा 
प्राप्त वी । १८६६ म रवरण्ड फ्रेंव वेसेंट स 


प्रसिद्ध भारतीय नारिया जर्वाचीन 


विवाह) घीरे धीर तक का कसौटी पर 
इमार्ट धम इनवी दप्टि म जाक्पण विहीन 
हो गया । एक लडका और एक लडकी पति 
न अटालत से जपने पास रखकर तलाक से 
लिया। १८७३ से १८६३ तक इग्लट के 
प्रमिद्ध नास्तिक चाल्स प्रेंडबा व साथ काम 
क्या। १८८५ म ससाजवादी विचारधारा 
से प्रभावित हु३इ। तभी मेडम ब्वावरस्की 
बी सीजेट शक्टिति नामक क्तिाव पढ़ ली 
और थियासोफ्स्टि बन गयी। १८६३ म 
भारत आयी। १६०७ म ७ वप के लिए 
वियासापिस्ट सप्ताज बी जध्यशा बनी। 
इन सात वर्षों मं समाज ने आश्ययजनक 
उ'नति बी । बनारस म संटल हिंदू कालज 
थी स्थापना की। गीता उपनिपद, रामायण 
महाभारत आदि को शिक्षात्म मे स्थान 
टिया। १६१५ म हिंदू कॉलेज प मदन 
माहन मालवीय का शिंदृवि वि के प्रथम 
घटक के रूप में सौपा। हिंदू वि विय 
डी जिट को उपाधि से विभूषित क्या। 
१६१६ मे होमलल लीग वी स्थापना को। 
इसी वप लखनऊ वे काग्रेस अधिवशन मं 
हिंदू मुसलमान नताओ न सयुकत रूप स 
स्वायत्त शासन की मांग की। १६१७म 
कापग्रस की अध्यला निवाचित। २० सितम्बर 
१६३३ म अडयार चली गयी । वही आपका 
निधन हुआ जर हिंदू प्रथा वे अनुसार शव 
बा संस्कार किया गया। 


का 

कमलारटेबी चअट्टोपाध्याय जाम १६०३ 
मंगलौर। बाल विधवा हो जान के बाट 
बंवीन मरी कॉलेज म शिक्षा | श्रीमती 
सराजिनी नायडू ब भाई हरीद्रनाथ चट्टो 
पाध्याय स पुनविवाह | १६२२ म साव 


डर 


जनिक जीवन म॒प्रवश। १८२६ में लेजिस 
लेटिव असम्दली का चुनाव जडा | इस 
प्रकार चुनाव लडनवाली यह पहली महितरा 
थी। १६२६ म॑ काग्रेस वीमस लौग फार 
पीस मे प्राग गयी । उसी वष जहमहाबाद 
म युवा परिषद वी जध्यला। १८३० मे 
सबिनय अवचा म भाग और जलयाता। 
१६ १म रिहा हाने के बाद हिंदुस्तानी 
सवादल वा विस्तार करन के जिए सार देश 
वी यात्रा। १६९१ म॑ विद्यार्थी परिषद 
लाहौर की जध्यक्षा। १८३१ म फिर जल 
यात्रा । १९३४ म काग्रस साशविस्ट पार्टी म 
शामिल। १६१५ म आल इण्डिया पाफ़ेंस 
मरठ वी अध्यक्षता की । जयश्री रायजी 
हसा महता परीन केप्टन, सोफिया सोमजी 
और लादाभाई पौरोजी की पौती जुरणीद 
बहन व साथ बवई म॑ होनवाती रचनामव॒ 
प्रवत्तिया मे भाग जिगा। १६३६ ४४ के 
बीच अन॑द बार जनयात्ता । भारत की 
ममभस्या स अमरीका वी जनता वा अवगत 
क्रान के लिए वहा वी यात्ना वी वी । 
स्वृतत्नता प्राप्ति बे बाद राजनीति वे 

बजाय महकारी आदालन को अनना क्षेत्र 
बनाया । थियंटर साठर जाए इंडिया की 
स्थापना वी । १६४४५ मे पत्मभूषण को 
उपाधि से अवक्ृत। सम्प्रति जे भा गृह 
उद्याय आयोग वी अध्यभा | 

कमला नहर प्रारभ स ही आदोलता म भाग 
लिया । नमक सयाग्रह के समय श्यामवुमारी 
मेहर और दृष्णा नेहरू वे साथ विस्ताना 
छात्रा आर स्ट्विया वा! सपठित किया । वर 
न दंना' आदालन म प्रमुख भाग लिया। 
उ प्र वी राजनीतित महित्रा सभा वो 
अध्यक्षा वी तरह नवंबर १६३१ म खाटी 
प्रचार वी हिमायत वी। १८३९१ मवाग्रम 


डर्८ 


काय समिति की कायवारी अध्यक्षा नियुक्त 
हुई, क्तु गिरफ्तार क्र ली गइ। उनके 
स्वास्थ्य न क्भी उनवा साथ नहीं लिया। 
चिक्त्सा वे लिए उह विदेश जाना पडा। 
२८ फरवरी, १६३६ को स्विटजरलड म 
उनका निधन हो गया । 
क्मलाताई हास्पेट.. १८६६ । नागपुर वे 
प्रसिद्ध मीहिनी परिवार म जम । ११वें वप 
मे विवाह। १५वें वध म॑ वधय। बड़े धय 
और अध्यवसाय बे साथ आत्मनिभर होने 
के विचार से शिशु सगयोपन का बाय सीखा 
और एक सरकारी अस्पताल म॑ काम भी 
मिला । वह युग अग्रेजा और अद्ध गोरो का 
था। एवं हिंदू प्रसूता को क्मोड़ देने क' 
अपराध म॑ मदून ने बहुत डाटा और कहा वि 
य लोग तो हर हाज्नत म॑ चलकर जा सकते 
हैं। कमलाताई न॑ तत्काल नौकरी छोडक्र 
अपनी कुछ सखियो के साथ घर म ही चार 
खाटें डालकर प्रसूति गह प्रारभ कर दिया। 
१६२१ म प्रारभ विए गए इस सूतिकागरह 
वी धीरे धीर॑ प्याति फ्ली और महाराष्ट 
तथा मध्यप्रदेश म जहा तहा उसकी शाखाए 
खुली। १६५६ म॑ इसे मातृसेवा सघ वा रूप 
मिला | सरकार ने क्मलाताइ की सेवा के 
लिए उहे पद्मश्री! स अलइृत किया । 
कमला श्रीनिवासनू_ १६२४। विद्यार्थी काल 
मे सामाजिक कायक्रमा मे भाग, ४ वष तक 
कैरल वसस्‍्तुरवा ट्रस्ट की सचालिका और 
सगठक रही फिर एक वष वकस्तूरबाग्राम 
(इंदोर) की सचालिका का काम सभाला 
संवाग्राम से बुनियादी तालिम और मगन 
बाडी वर्धा से खादी ग्रामोद्योग म॒ प्रशिक्षित, 
बरीब २३ वर्षों तक॒ केरल और तमिलनाडु 
बी समग्र ग्राम सवा योजनाआ मे काय करते 
हुए हरिजन उत्थान, महिला एवं वाल 


समप्रण और साधना 


बत्याण वे यायत्रमा म विशेष रचि लेती 
रही, आजरल सवर्टिय था उम द्वारा सचालित 
स्पूल म प्रधान अध्यापिया हूं । 

कत्पना दत्त १६३२ म प्रातिवारी गति 
विधिया ब वारण बद होवर रवीद्धनाथ 
ठाबुर महात्मा गाधी और चात्स एड्यूज़ 
क॑ प्रयत्ता से १६३७ मे रिहा। गाधीजी 
मिदनापुर जेल मे जाकर मिले भी। चिट 
गाव शास्व्वागार-लुठन वेस बी अपी गति 
विधिया पर एक पुस्तक भी लिखी है। दूसर 
महायुद्ध वे समय इसपर फिर अनेक प्रति 
बध लगा दिय गय थ। 

कसस्‍्तूरवा गाधी १८६६ । पारप्रटर के 
गोबुलदास नाववजी की परत्ती। सात वष की 
उम्र म मोहनदास क्मचद गाधी से विवाह 
निश्चित । १८८२ म विवाह। दोनां सम 
वयस्क । पहली संतान पद्रह वष वी अवस्था 
म। १८६३ म पति दक्षिण अफ्रीया गये 
और जब वहा से लौटे तो देश वी सेवा की 
भावना से भर हुएं। तयसे जीवन के अत तब 
कस्तूरवा न पति के ब्रत को अपना बना 
लिया और उनके हर काय म हिस्सा लेकर 
उहे अपनी चिता स मुक्त रखा। सतान 
हरिलाल मणिलाल, रामदास देवदास। 
२२ फरवरी, १६४४ म आगाखा महल मं 
कद वी अवस्था म॑ देहात । गाधीजी ने कहा, 

मैं कल्पना नहीं कर सवता कि जीवन 

वा के बिना क्से चलेगा । उनकी स्मृति म 
कस्तूरबा ट्रस्ट' तव से निरतर स्त्री सेवा मं 
रत है। 

बातावहन चतुभुज॒ १६३०। अफ्रीजा मं 
मिल रही नौकरी का जाक्पण छोडकर सन्‌ 
५७ भूदान आदोलन म प्रवश सत ६०म हुए 
डाकुआ नै आत्म समपण वे! दौरान विनोबा 
का साथ रही जाजकत गुजरात सर्वोत्यि 


प्रसिद्ध नारतीय निया अवाचीन 


मडल वी अभ्यप्त हैं, भूमिपुत तथा सर्वोदिय 
साहित्य के प्रसार प्रचार म विशप यांग टेती 
हूँ । 

काता घौरजलाल खाइवाला १६०३॥ सत 
२६ भें वी ए करन के बाद मेडिकल रिलीफ 
लीग कमेटी व बावे स्टूडेंटस ब्रदरह॒ड कमेटी 
वी संदस्या बनी, सन ३० म॑ संविनय अवता 
आदालन सम यांगदान, सन ११स वनिता 
विश्लाम नामक '"क्षणिक व सामाजिक 
संस्था की मानद मत्ती हें विधवाजा के जधि 
कारा की बकालत करतो रहीं पिछने ५० 
वर्षों स बाग्रेस वी सक्तिय सदस्या हैं। 

काशीवेदन गाधी गाधीजी के भतीजे छगन 
लाल गाधी वी पत्नी । 

कुझुदनी मित्तर बिस्टों मित्तर की पुत्नी। 
शिक्षित ब्राह्मण महिलाआ को सगठित करके 
जातिनेताआ का शरण देने म सहायक! 
महिलाजों का यहूसगठन तानिकारी साहित्य 
विवरण मे भी मदट करता था। प्रसिद्ध 


ऋातिफारी बगला पत्तिका सुप्रभात क प्रमार कोशल्यावहन जे नाणावरी 


और प्रचार मे इनका बडा हाथ रहा । इनका 
ऋायकलाप १७०७ स १६१२ तक चजता 
रहा। 

बुलसुम जे सायानी १६००॥ सन २७ से 
स्नी उथान के कायक्रमा मे योग, सन ४५४ 
मे बुनियादी तावीम का प्रशिक्षण व प्रयाग 
राष्ट्रीय आदोलन म॒ जेलयात्रा उही दिना 
"रहवर नामक पतिका का सपादा व भ्रवा 
शन सन्‌ ५६ मे चीनन्यात्रा सन ५७ म 
यनस्वो वे तत्वावधान मे हुए प्रौढ शिक्षा 
सम्पेलन मे भारत वा प्रतिनिधित्व किया, 
सन ५६ म समाज सेवा क तिए पल्मश्री स 
अलबत सन्‌ ६६ म नहर साध रत्ा पुरस्वार 
ललिता सन भु८ मे तशनत बमेटी आन 
विमेस एजूवेशन वी सतरुया जाजकत गाघी 


४२६ 


स्मारक निधि बवई की सदस्या हैं अनेव 
राप्ट्रीय व आतराप्टीय सम्थाआ से सम्बद्ध 
हैं। 

केसरवाई सुप्रसिद्ध गाथिक्षा। अल्लादिया 
खा घरान की गायन-पद्धति म प्रमुख उल्नेख 
किया जाता है। जल्लालिया खा से सीखनत के 
बाद इहान रामरष्ण दुवावजे भास्कर बुवा 
बखते और अब्दुल क्रीम जादि सगीतविदा 
से तालीम जी। ख्याल गायवी म इहनि 
बडी प्रवीणता सम्पाटित की है। विज्नधित 
तान मुर्की खटका सभी बाता मे इह जाधव 
प्राप्त है। 

काशल्या गण. १६२२। महिलाश्रम वर्धा से 
शिक्षा प्राप्त न॥आखली म गाधीजी क॑ साथ 
काम महिला शिला सदन हट्डी मं 
शिक्षिका जाजकन समाज वल्याण विभाग 
द्वारा सचालित महिना जन जागति केद्र वी 
मचालिका हैं तथा इस बेद्ध के माध्यम से 
जादिवासिया के वीच काम कर रही हैं । 

१६२३। भारत 
सेवक समाज मातृ-्रात कल्याण अ भा 
महिला परिपतल आकाशवाणी जागत श्राता 
मंडल राजकोट व तदुपरात बाघरी सघ 
अहमदाबाद आदि म भारत सवा पत्र वो 
सह सपांदिका समाज कल्याण व १रिवार 
नियोजन पर ग्डिया वारतों आदि के द्वारा 
समाज सेवा वे क्षेत्र म विभिद पलटा पर रह 
कर योगदान भारत संवव समाज बी आजी 
वन सदस्या आजवत भा से स वी सगठन 
मद्वी हूँ सर्वोत्य विचार के प्रति जास्था है । 

कृष्णाकुमारी निकुज १६२१ सन्‌ रह्म 
वर्घा मग्राम सेविका का तथा बुनियादा तिला 
वा प्रशिक्षण लिया सन्‌ ५४ मे सर्वोत्य बाल 
निरुज नामक मस्था की स्थापना बी, आज 
उमीजे माध्यम से शिश्णल्राय म रत हैं 


४३० 


गांधी युग वी महिलाए! प्रवाशित पुस्तवा 
म एक है। 

कृष्णा हठीसिंग पंडित मातीलाल नहरूवी 
पुत्री जवाहरलालजी वी बहिन। राजा 
हटठीसिंग स विवाहित। नेहरू परिवार के 
जय सदस्या वी भाति देशप्रेम जौर परिश्रम 
मिष्ठ। इनके विषय म एक पुरुतक वी 
भूमिका म इनके पति श्री हठीसिंग ने 
किसी भित्न को उद्धत बरते हुए लिखा है 
समूच नेहरू परिवार भ वह अकेली थी जो 
पद और सत्ता से दूर रही । उनकी विद नो 
रिग्टेट्स और वी नेहरूज पुस्तक प्रसिद्ध है। 
अतिम पुस्तव इदू से प्रधान मत्नी तर उनवे 
निधन के बाद मस्ता साहित्य मडल्ल स प्रया 
शित हुई । निधन १६६८। 


ख 

खुरशेट्वहन दादाभाई नौरोजी की पीत्ी। 
स्वयं संविकादल १६३० वी प्रमिद्ध सगठन 
क्नी। १६४० म जहिसा की शक्ति वा 
प्रचार करने पश्चिमोत्तर सीमाप्रात गई। 
उसने वहा पठाना पीरो मलियां जौर 
खाना बे बीच अपहरण के विरोध मं विधार 
जगाये और हिंदू समाज की निभय बनाते मं 
मदद वी | १६४० के अत म वह बालोयगी 
बबीला-क्षेत्र मं जाना चाहती थी। सरदार 
ने जब अनुमति नही दी तो उसन सत्याग्रह 
करके सीमा पार वी। ४ ल्सिम्बर १९४० 
को गिरफ्तार एक हजार वा जुर्माना या तीन 
महीन वी सजा | उसन सजा चुनी। जवधि 
समाप्त होने पर सीमात स लाकर उमर बबई 
मसुरक्षा कदी बता टिया गया। १६४१ 
मे उस बबई प्रात में जान जान की इजा 
जत मिल गई। सुस्शेटन इस जाता वा 
उल्तघन करव वर्धा जाना चाहा | गिरफ्तार 


समपण और साधना 


क्रव यरवदा जेल म रखी गई। फ्रि उसने 
भारत छाडा' जाटालन मे भाग लिया औौर 
पुलिस व॑ जत्याचारा का सूशम भौर विस्तृत 
अध्ययन किया । 


गे 

गगायेन बालाभाई सवरी १८६६॥। स्वामी 
विवकानद व गाधीजी की प्रेरणा स समाज 
सवा क्षेत्र म पटापण सन ३०म समक्स या 
ग्रह के समय पू क्सस्‍्तूरवा वे साथ पदयात्रा 
मे शामिल जेलयात्राए आजकल ज्योति 
सघ म हूं गुजरात राय द्वारा प्रास वप से 
अधिक समय की सतत सामाजिक सवा के 
उपलक्ष म ताम्र पत्र स सम्मानित पी गई है । 

गौहर जान १८७० १६३० | नजी रखा और 
प्यारा साहब की शिष्या। ख्प्राल होरी आदि 
गान का आपवा जभ्यास था जो अत तब 
बना रहा। ठुमरी गायत की तरह विशेष 
स्पस प्रसिद्ध। स्वर भाव और शटा वे 
रसानुकूल उच्चारण | जाबाज वी मधुरिमा 
और खानगी इनरी विशिष्टता थी। तरणाई 
में दरभगा दरबार की गायिका बाट में 
कलपत्त रही जौर फिर मसूर दरबार म 
आश्रय मिला । 


च््‌ 
चद्रावती लवनपाल १६०४। पटित जय 
नाराबमण शुकत्र की पुत्री। इलाहाबाट और 
बनारस म शिक्षा । १६९३० के आदोलन भ 
सक्रिय भाग । १६३२ म एवं व वी सजा 


१६६६ म राज्य सभा वी सदस्या । 
द 
दुर्गायाद देशमुप्र “नत्रा जाम राजमुद्री म 


१६१० मे हुआा था। ८ वप वा अवस्था मं 


प्रसिद्ध भारतीय नासिया जवाचीन 


विवाह । वाल विघवा। १६२१ स राज 
नीतिक क्षत् म पदापण। हिंदी का अच्छा 
चान था। कावीनाडा बाग्रेस अधिवशन म 
डमका बडा उपयोग हुजा। इस भाषा को 
जाननेवाले छ सौ स्वयसववा का कुशलता 
से सचालन क्या। १६३० रे४ मे नमव 
सत्याग्रह मे भाग । श्रीप्रवाश के बाद दूसरी 
संघप डिवटंटर नियुक्त हुई । हिंदुस्तान सवा 
दत के सगठन के अपराध म भी जेल-यात्रा | 
जेल म जग्रेजी भाषा का अभ्यास कया। 
राजनीति शास्त्र म जाध विश्वविद्यालय स 
एम ए कया और फिरवकालत भी पाम 
की । १६८२ स १६८६ तक वकालत करके 
संत्याग्रहिया वी मदद वी। हया के मुकदम 
वी पहली महिना बकील। वास्टिट्यूट 
असेंवली वी सदस्या नियुक्त । वाद म योजना 
आयोग वी मट्स्था। चीते की यात्रा की । 
१६५१ मं तवाजीन केद्वीय मत्नी चिता 
मणि दशमुख से विवाह किया । 


घ 
घनलक्ष्मा टी० १० १६१५। बसस्‍्तूरवा ग्राम 
डुददैर मे आाराग्य सविया का प्रशिशण लबर 
सन ५४५ तक उसी सस्था म सवा फिर इंदौर 
के पास पातिया गाव मे ११ वप तक 
आरोग्य सविया पिछले पाच वर्षों से जम्मू 
बश्मर के छीमाचर्ची एपदा भकारष्द रचा 
का काम कर रही हैं। 


न 
निमला दशपाण्ड १६२६। राजनीति मं 
एम० एू० कर मारिस कालेज नाग्रपुर म 
प्राध्यापक रही, सन ५२ स 4८ तक विनावा 
के साथ दशायापी परदयात्नाए सन श्६ से 
६० भ सव सय्रा सघ की सहमक्वी, सन ६१ 


ड३े१ 


से ६८ तक जखिल भारतीय शातति सना 
विद्यालय का सचालन इंदौर म॑ नगर 
सर्वोदिय बाय, सन ६८ स७१ तक विहार म 
ग्रामदान ग्राम-स्वराज्य क सघन काय के वाद 
सन ७१ अक्तूबर से सहरसा मार्चे पर पुष्टि 
काय म सलग्न हैं ब्रह्म विद्यामदिर वी 
परिब्राजक सदस्या तथा सब सवा सघवकी 
प्रवध समिति वी सत्स्या हैं. चिगलिग 
(उपयास) सीमात (उपयास) 
विनावा कसाथ जाततिवी राह पर 
भग्नमूति (एवाक्री) आट़ि मौलिक 
रचनाजा के अतिरिक्त भूदान गंगा (८ 
खण्ड) सन्नी शक्ति माह वत का पगाम 
ब्रिवणी आदि पुस्तका तथा मत्नी मासिव 
पति का सपाटन । 

विमला मजूमटार  १८३२। सन ४७ मे 
वस्तूरया ट्रस्ट म प्रशिल्रण काय जिया ग्राम 
सविका रही गान्ति सेना का काम क्रिया 
कुछ वप तक गाधी स्मारक निधि क माध्यम 
स ग्रामसेवा जमातपुर मटिता ग्राम सवा 
केद्व की प्रभारी, सा ६१ म गाधी स्मारक 
निधि स मुक्त होकर स्वोटिय आश्रम कुरसता 


मे अवतनिक सवा क्र रही हैं। 
निमला रामटास गाधी १६१० । प्रारम्भिक 


शिक्षा सायरमती आश्रम मे सन ३० म 
नमक सयाग्रह मे जेलनयात्वा खाटी प्रचार 
स्ल्ी-आागश्ण जय संवाप्राम आश्रम वी 
व्यवस्थापिका व कस्‍्तूरवा टस्ट का टस्डी हैं। 
निवदिता भगिनी २८ नववर १८६५७॥ 
डगनने को टायरान आयजड़ म। पिता रंव 
एम आर नांब्रद। शिक्षा लवर विदवदन 
मे कयाआ का जिए पाठगाला खोजी। 
१८६५ मे स्वामी विव्ानत से सपा । 
शृद८्८ में भारा जा गइई। घटने के बजाय 
निवास कलतत्ता व भारत मानृभुमि हा गए। 


ड३२ 


स्वामीडी बे साथ उत्तर पश्चिम वे मार 
अचला की यात्वा। यह भविष्य व लिए 
प्रशिक्षण हुआ । बलवत्ता म एवं बयाशाला 
चलाने वा प्रयत्न किया। सफक्‍्वता नहीं 
मिली। फिर १६०२ मबलासा वयास 
बारा बाग बाजार मे शाला खाली तथा 
सरला देवी म भेंट। श्रीअर्रवद व मागदशन 
मे तातिकारी हलचला मे भी भाग लिया। 
स्वामोजी का १६०२ म॑ देदावसान हा गया। 
रामशष्ण मिशन से सवध विच्छेल 4 १६०८ 
मे लाड क्जन वे दीशात भाषण का विरोध 
किया। रवोद्नाथ ठाकुर हरीद्वनाथ दत्त 
लादि के साथ स्वदेशी जौर बग भग विराध 
मे सत्रिय। १६०६ मे वगालवे जरात में 
जबद॑स्त राहत काय। उस जमान मे भग्रिनी 
निवेटिता न चरफा जपवाने वी सलाहटी 
थी। प्रचलित शिभा वी कडे शब्ह में निंदा 
की। राप्टीय कला शिल्प साहित्य सस्कृति 
और इतिहास क पुनशथान ₹ लिए सतत 
लेयम क्या। १६०७ म॑ युगातर के 
संपादक भ्वामी विवेबानद वे भाई भूपद्र 
लाथ बी अदालत मे जाकर जमानत ली। 
बढ़िन परिश्रम स उनका स्वास्थ्य ग्रिर गया 
और १६११ मे उतव। दहावसान हा गया। 
रामविहारी घाप न उनका मृत्यु के समय 
वहा “आज हमारे ककालो सजी चेतना 


व्याई दे रही है सी भगिनी निवेनिता के 
पारण। 


चर 

(पष्लिता) रमायाई डागर जम शृ८६४८। 
मगुर व एप ब्राढ्राण वश मं जमा १२ बप 
काउस से 7 7 सस्झत दे टजारा इताव याद 
थे हसर सिय्ा शाजल सरगरी चना और 
डिल जापा का उत्तम डान चा। क्ता वी 
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मृयु व बार १६७८ में बट बतर ता गयी 
बात विवाह और विघयाओ के हानवाते 
दुख से सर्म्या घत दर व्यास्पाता ने खल 
बनी मा ही। धारा प्रवा” सम्हद और 
जाधारा सपुद इनर भाषगा वा सुनरर 
प्रगसत्ा ने दाह सरस्वती वी परजी दी । 
श्मव वाह ६ हनिमिवर ये शूद समाज 
वा विपिनद्विहारी बरील से विवाह शिया । 
मनारमा वामय पया व होने पर जली ही 
विव्विन बिहारी स्त्रगवासी हो गये । रमायाई 
चूना जाया और वहा रानडे तथा भाण्डारहर 
से मिलार सख्व्रो शिसण वा बम आरभ्म 
रिया। आय महिला सम्राम मी स्थायना 
बी | हृटर एजुरगन बमीगन वे सामने स्त्री 
शिश्षण व प्तम उहृष्ट तक प्रस्तुत गिय 
और सारे देश वा ध्यान इनेती और गया। 
१८६३ मे इग्तण्ट गयीं। वहा सेंट मरी 
राम म रहते हुए ईताई धम स्वीसार दिया। 
सल्टन हेम लेडीज बॉलेज मे दा बप सस्दत 
पढाई। वहा बिडर गाटत पद्धति का अभ्यास 
स्या जौर मराठी म उसपर एक पुस्तत 
माला भी लिखी। यहा रहते हुए १८८७ मे 
हाई कास्ट हिंदू बुमन नामव पुस्तक लिपी। 
भारत मे विधवाआ के शिलग के लिए 
अपनी अमरीवा यात्रा के दौरान इह बहुत 
समेथन मिला और उसका आथिव उत्तर 
दायित्व उठान बा बचन भी मिला । इस प्रकार 
रमावाई ऐसोसियशन थी नींद भो पडी। 
भारत लोटकर ११ माच १८८६ में शारदा 
सतत नासत सस्या की स्थापगा की । विदेशा 
से आधथिक मदद मिलने के कारण लोगाने 
इस बहुत समवन नही दिया। १८६७ मे 
ग्रुजरात वे अकाल के समय गाव भाव घूम 
वर मैकत्प स्थ्रिया औौर लड़कियों के प्राण 
वेचाय। उनके विए जनेर उद्योग शुरू किए। 


प्रसिद्ध भारतीय नारिया जवाचीन 


फि्रि अमरीका जावर आथिऊ मरद प्राप्त 
की जौर हइपा सदन नामक जनताथालय 
प्रारम्भ क्या। इसी बीच कया सनोरमा 
अमरीशा से पटकर लौट आई थी। शारदा 
सदन का सचाला उसके हाथा म॑ सौंप दिया। 
किन्तु मनोरमा की जल्दी ही मृत्यु हो गयी। 
रमावाई को पुत्री की मृत्यु से बडा सदमा 
पहुचा और वह भी कुछ ही समय बाद अप्रल 
६६२२ म परलोक्गामी हुइ। वह अपन 
सतिम दिना म बाइविल का सस्कृत 
भाषातर कर रही थी वह अधूरा ही रह 
गया। 
पावती देवी जम १८८८ । पजाब के घनपति 
लाला करमचद को पुत्ती। कया महा 
विद्यालय जलघर म शिक्षा प्राप्त वी । पिता 
ने जाति का बधन ताडकर इनका विवाह 
डा० मिल्खीराम भाटिया से किया। इनके 
घर मे दो हरिजन लडके घरलू नोकर की 
तरह काम वरत थे। यह उस जमाने म एक 
अनहोनो घटना थी । विवाह के दो व वाद 
विधवा हो गयी। तव इहने संस्कृत का 
अध्ययन क्या और शिक्षिका हो गयी। 
जलियावालावाग के अवसर पर वह जमृतप्र 
मे थी । भेरठ मे दिये गए भाषण क॑ कारण 
उह गिरफ्तार करके सजा दी गयी । उनकी 
गिरफ्तारी पर १६ दिसम्बर १६२२ वा 
महिदाओ ने जबरदस्त जुलूस निक्तातरा। 
उहेँ २ सात की सजा दी गयी। इसके पहले 
कसी महिला को इतनी लम्बी सजा नहीं 
दी गयी थी । 
पुतलीबाई राजबोट के दीवान वमचद गाधी 
की पत्नी । कमचद याधी वी तीन पिया 
का पहले निधन हो चुवा था। रतिया बन 
और माहनतास दी माता। मोहनटास बाद 
मे महा मा गाघी ये नाम स विस्यात हुए । 


डरे३ 


पुत्र का धाभिक सस्कार देव मे माता वा 
सवाधिक यांग | पति की मृत्यु बे वाद माता 
के प्रथना स ही मोहनदास को उच्च शिसा 
के लिए जान की जनुप्ति और सुविधा 
मिली। १८६१ म मोहनटास व विदेश से 
लौटन के थोडे ही लिन पहले माता बा 
निधन 

पुष्पावटन कानजीभाई दसाई १६२६॥ 
सन ४५ म डाक्टरी पास कर सेवाग्राम म 
सन ४८ म वस्तूरबा ट्रस्ट के ग्रामसवा विद्या 
लय (अहमदाबाद) का सचातन बालवाडी 
बंद्गबां म जाजकल ग्रामसेवा मडल टाक्ली 
की मत्ी हैं। 

पुण्णा गुजराल जम १६०० मे सगलाई 
(झेलम) जो अव पादिस्तान मे है। याव मं 
शिक्षा | थेलम के वकील श्री ए एस गुज 
रालस विवाह। १६४२ क॑ आदालन मे 
जबदस्त हिस्मा। १६१६ से १६३० तब 
ज्ञी राजनीति प भाग लेवी रही | राजनीतिक 
बदिया के परिवारा वी मदट क लिए घन 
सग्रह | १६४० मे पहली बार सारा परिवार 
पति पुद्ध पुत्रिया समत जेल मं। मकान वी 
जब्ती। १६४२ म फिर पूरा परिवार 
गिरफ्तार । सप्रति पजाब प्रात्तीय कांग्रेस 
कमिटी के महिला विभाग की सयोजिका। 
जनक सामाजिक समितियां स सबद्ध। 
१६६० मे पजाब प्रातीय समाजिक कल्याण 
सलाहक्नार समिति वी सत्स्‍्या । 

प्रतिलता वाडेदार  भ्रसिद्ध च्रातिकारिणी 
कल्पना दत्त की सहपाठिनी। पाठशात्रा म॑ 
पढते हुए इन टाना ने शात्रा मली जाने 
वाली राजभवित वी शपथ वी जगह देश 
भक्ति वी शपथ ली थी। प्रतिलता ने ढाका 
वि वि म पत्त हुए लादी और तलवार 
चलाना सीखा। वल्पना दत्त न कलकत्ता 


ड३्४ड 


वि वि म पढते हुए शस्त्र सचालन सीखा। 
१६३१ ३१ म ये दोता मिलकर काम वरने 
लगी। २४ सितम्बर, १६३२ को प्रतिलता 
बाडेकर ने पटाडतली रलवे आफीसस क्लब 
पर क्य गये आक्रमण का नेतृत्व क्या । एक 
यूर पियन महिला हमले मे मारी गयी। 
उसने क्लब के अय सदस्या को भी मारना 
चाहा। उसन पोठेशियम साइनाड खाकर 
घटना-स्थल पर प्राण त्याग दिय। कल्पना दत्त 
प्राय पुस्षवेश म रहती थी इसलिए बच 
जाती थी। १३ अप्रल १६३० को हुए चट- 
गाव शस्त्रागार की लूट के सिलसिले म उसे 
गिरफ्तार क्या गया और आजीवन काले 
पानी की सजा हुई (देखिए कल्पना दत्त ) 
प्रेमा क्टकः १६०६। सन २५ मे युवक जादो 

लन के माध्यम सेसे वा कागय सन २६ म सावर 
मती सत्याग्रह आश्रम में सन्‌ ३४ म॑ महाराष्ट 
मे आकर श्री शवररावदेव के साथ सासवड 
में आश्रम की स्थापना सन ४२ के आदोलन 
मे जेलयात्नाएं क्षाग्रेत वी सक्रिय सदस्या 
रही सन्‌ ४४ स ५५ तक “महाराष्ट्र काग्रेस 
स्त्री सघटना की प्रमुख सन ४६ से ५४ तक 
क्स्तूरवा स्मारव टस्ट की महाराष्ट्र शाखा 
की प्रतिनिधि, सन ५५ मं हिमाचल गयी १२ 
वष तक साधना के वाद कुछ समय सेवाग्राम 
मे रही, सन ६६ से पुन सासवड (पूना) 
आश्रम म हैं। 


| 

बाई अम्मान (अब्टी बानो बेगम) मोहम्मद 
अली शौकत अली की मा । परपरागत परदा 
प्रथा का बहिप्कार। सारे देश म हिदू 
मुस्लिम एकता व खादी का प्रचार क्या। 
देश म पचायत राज्य चाहती थी। खिलाफ्त 
और स्वराज्य के लिए बह रावलपिण्डी 


समपण और साधना 


गरुजरानवाला, वसूर, शिमला, बम्बई 
जहमटाबाद, पटना, भागलपुर दरभगा जारि 
अनेव स्थाना मे गयी और लागा वा देश 
भकित वी प्रेरणा दी। सरकार न इह 
गिरफ्तार वरन वी हिम्मत नही की। माच 
१६२२ मे अपनी गिरफ्तारी पर महामा 
गाधी ने विशेष सदेशवाहव भेजकर यह 
कहलवाया कि वह हमारे काम वी सफ्लता 
के लिए खुदा स हुआ करें 

विदवासिनी जवस्थी १६१० । राष्ट्रीय 
आदोलन म भाग, आजादी वे बाद सर्वोदय 
मे आयी, अशोभनीय पोस्टरा के विन्द्ध 
अभियानों मं भाग लिया, शाति सेना व 
नगर की जय रचनात्मक प्रवृत्तिया म सह्‌ 
योग देती है । 

बीबी अमतुस्सलाम १६०६। सन २० मे 
बुर्का पहने हुए खादी की फेरी लगाना शुरू 
क्या। बडे भाई जो वकालत छोडकर 
आजादी की लडाई म शामिल हो चुके थे 
पुस्तक सग्रह म स गराधीजी की आत्मकथा 
पढ़कर सावरमती जाना तय कर लिया। 
पर्याप्त प्रयासा के बाद आश्रम में सदस्य के 
नाते नही एक महमान के नाते आने की 
इजाजत मिली। सन ३१ से गाधीजी की 
मृत्यु तता उनके साथ रही, वही कताई 
बुनाई का प्रशिक्षण प्राप्त क्या फिर काय 
क्षत्र हिंदू मुसलिम एकता को चुना, सन ४० 
में गाधीजी ने सिध की साम्प्रदायिक आग 
को बुझाने के लिए सिंध भेजा, सन्‌ ४७ 
मे गाधीजी के साथ नाआखली मिशन मं 
रही वही पर २१ दिन क उपवास क्या, 
शरणार्थी शिविरों म राहुत-काय, राजपुरा 
मर शरणार्थी पुनर्वास के लिए बनायी गई 
सम्था वा नाम “कस्तूरवा सेवा मदिर रपा, 
सन ६० में अलीगढ में तनावपूण स्थिति म 


प्रसिद्ध भारतीय नारिया जर्वाचीन 


भी शाति-स्थापा मं सहयोग, सन ६१म 
चीनी जाजमण के बाद राजपुरा का सारा 
काय साथिया को सौंपकर नेफा तजपुर म 
सेवा काय क्या, गाधीजी द्वारा लिखे गय 
पत्नी का एक स ग्रह 'बापू के पत्र-बीबी अमतु 
स्मलाम के नाम' प्रकाशित हो चुका है । 


भ 
भीकाजी रुस्तम कामा १६०६ म स्वानत्य 
वीर सावरकर स लदन म भेंट। उनके 
विचारा से आकृष्ट होकर विदेशा म भारत 
बी स्वतत्तता के पक्ष म॒ प्रवच प्रचार क्या । 
भाई परमानद लाला लाजपतराय सरटार 
अजीतसिह के साथ काम किया।इग्लड म॑ 
दादाभाई नौराजी के पार्लामद वे चुनाव 
मे सफ्ल सहयोग दिया। प्रसिद्ध क्ातिबारी 
श्यामजीकृष्ण वर्मा के साथ जतर्राष्टीय 
साशलिस्ट कांग्रेस जमनी म पहनती बार 
वदेमातरम लिखकर भारतीय झण्डा 
फहराया । १६३६ मे इस महान जातिकारी 
महिला का निवन हुआ | 


| 
मनुबहन गांधी गाधीजी की पौत़ी | हरि 
लात गावी की पुत्री। अत तक बापू वी 
सेवा म रही | नोआखली यात्रा म अत्यत 
निर्भीकता का परिचय दिया । 
मणिवेन कारा १६०५४ । लटन से समाज 
सेवा के लिए विशेष प्रशिक्षण लेकर स्वदेश 
लौटी, वम्बई वी गदी बस्तियोी मे सेवा 
मदिर की स्थापना कर मुख्यत हरिजन सवा 
शुरू की सन ३० म मजदूर आदोलन म 
अनेक जेतयात्राए मजदूर सगठना का निर्माण 
पिछडे वग की सेवा + लिए भारत सरवार 
हारा पद्मश्री स अलइ्ृत, आजक्ल हिंद 


डे३५ 


मजदूर सभा की सत्स्या हैं गांधी विचार म 
निष्ठा रखती हैं । 

मणिवहन पटेल सरदार बल्तभभाई पटेल 
की पुत्ती १६०४ म ज"म। प्रारंभिक शिक्षण 
वम्बई मे बाद में गुजरात विद्यापीठ की 
स्तातिका । यारडाली के सत्याग्रह से लेकर 
सभी आदीलना मे भाग लिया। जविवाहित 
रहकर पिता के सचिव की तरह उनक॑ सभी 
कायक्लापा को सुचारु चलाते रहने म दधता 
से रत रही । 

(श्रीमती) महरूव तसरुल्ला बबई की वत्तमान 
शरिफ । उस्मानिया विश्वविद्यालय से 
अग्रेजी साहित्य मे एम ए ।क्लीफोनिया 
विश्वविद्यालय से जियो पालिटिक्स म एम 
ए । महाराष्ट प्रातीय महिला परिषद की 
भूतपूव अध्यक्षा । बंबई शेरिफ सघ वी 
जध्यका । जे भा महिला सघ की केद्रीय 
समिति और प्रशासन समिति बी सदस्या! 
केद्वरीय सूचता और प्रसारण मत्तालय के 
फ्ल्मसेंसर बाड वी संदस्यथा । एस एन डी 
डी विश्वविद्यानय वी सीनट की सदस्या। 
महाराप्ट राहत और सहायता पुनर्वास 
समित्ति बी उपाध्यक्षा । महिला ब्लिज 
उस्मानिया विश्वविद्यालय वी भूवपरुव 
प्राचाया। महाराप्ट्र नतिंग कौसिल की 
अध्यक्षा । 

मह्दवी वर्मा हिंदी के छायावादी कायय वी 
अयतम कवियिद्वी । जम १६०६ म फरुखा 
बाल, उत्तर प्रदेश म प्रयाग महिला विद्यापीठ 
इलाहाबाद की प्राधानाचार्या। प्रमुख रचनाएं 
नीहारिका रश्मि नोरजा सध्यागीत 
यात्रा, दीपशिखा आदि। काब्य ग्रथा के 
अतिरिक्त अतीत के चलचित्न स्मृति की 
रुखाए क्षणदा तथा पथ के साधी आदि 
सस्मरण और रखा चित्रा के सकलन। 
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साहित्यकार ससद, प्रयाग कौ सस्‍्थापिवा। 
महारानी तपस्विनी वेलूर के जमीदार 
नारायण राव की पुद्दी। झासी की रानी 
लदक्ष्मीबाई वी वशज। वहा जाता है कि 
इहोंने १८५७ के विद्रोह में भाग लिया था 
और त्रिचनापल्‍ली म॑ कद वी गइ थी। 
सस्दृत का अध्ययन और योगाम्यास क्या । 
बाद मे नेपाल गई लौटकर वगाल मे 
महावाली सस्‍्दृत पाठशाला आरभ की । 
इहान स्त्री शिक्षा मे भी रुचि ली। १६०१ 
म॑ बाल गगाधर तिलक ने कलंक्सा म॒ इनसे 
भेंट ली थी । तिलक ने इनकी भदद से नेपाल 
मे खपरे बनाने के कारखाने वे बहान शस्त्र 
बनान वा कारखाना चलाने का प्रयत्न क्या 
था कितु ब्रिटिश सरवार को इसका पता 
चल गया। कलकत्ता म १६०७ मे निधन 
हुआ। 
मागरेट कजिस १६१५ मे भारत आइ 
और श्रीमती एनी बीसेंट के साथ काम करने 
लगी। इनवा जम ७ नववर १८७८वो 
आयरवड म हुआ था । मुस्यक्षत्ञ शिसा कितु 
होमरूल आदोलन म॑ भी भाग लती रही। 
१६१७ म रित्रयों के मताधिकार के लिए 
सरोजिनी नायडू के साथ काम क्या। नेक 
वर्षों तब' स्त्रीधम मासिक का सवादक। 
१६२७ म अखिल भारतीय महिला परिवद 
की स्थापना। १६३० वे आदोलत मे गाधी 
जीन स्‍्त्रिया को आदोलन मभाग लेने स 
रोका तव इहांने इसका विरोध किया। 
१६३२ म अमरीका जाकर महात्मा गाघी 
और सराजिनी नायडू वी गिरफ्तारी के 
विरुद्ध सभाएं करक जनमत बनाया । १६३२ 
के अक्टूपर म भारत लौट आइ | उस समय 
नारी अध्यादेश के विराधम सभाए बी। 
दिसवर १६३२ म संझा। जद मैं वह गाड 


समपण और साधना 


सेव दिक्ग गाये जाने के अवसर पर श्रीमतो 
बीसेट छत 'गॉड संद अवर मदरलड' गाती 
थी। गाधीजी स प्रभावित होवर उहान 
काटागिरि की भगी बस्तिया मे काम किया । 
१६४३ तक वह इस काम मे लगी रही । फिर 
शरीर टूट गया और वह काम धाम वे लायर 
नही रही। 

मार्जोरी साइइमस १६०५। सन २६ मे 
कम्ब्रिज मअग्रेजी साहित्य का अध्ययन, 
सन २७ स कम्त्रिज टीचस डिप्लोमा प्राप्त 
सत हे८५ से ४७ तप शा तनिवेतन मे 
अध्यापन व साहित्य सूजन सन ४८ मे 
सेबाग्रम जाइ तथा बुनियादी शिक्षा के काम 
को आगे बढाने मे योगटान दिया, सन ५६ 
तक शातति सेना तथा बुनियादी शिक्षा के 
प्रशिक्षण-कायत्म को चलाया, आजक्ल 
कोटागिरि के अमदी अहम म॑ है। युवका के 
प्रशिक्षण का काम सभाल रही हैं। बुनियाटी 
शिता पर अनेक पुस्तका के अतिरिक्त 
दीतव धु एंड,ज की जीवनी भी लिथी है। 

मालतोदेवी चोधरी शातितिक्तिन भे 
अध्ययन, सन ३० ३२ व ४२ के आदोलना 
म॑ जेलयात्वाएं उत्लल नवजीवन मडल के 
माध्यम स आदिवासी सेवा शासन विधान 
सभा की सदस्या रही, बुनियादी तालीम के 
जिए बनी सस्‍था व उसके छात्रावास का 
मागदशन कर रही है। 

मालूताई दत्तोबा दास्ताने १६२४। महिला 
श्रम वर्धा म शिला सन ४६ से भ्रढ तक 
गोपुरी म वालवाडी सचालन, टस वंष तक 
समाज कल्याण बोड की वर्धा शाखा वी 
सटम्या रही अब मगन सग्रहालय म काम 
करती हैं। 

मीखवेन पिटिड सन १६ स सावजनिक 
जीवन म चभव छाडकर बारडोली आश्रम 
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मे, दाडी भाषा म जलयात्ा, शराब वी 
व विदेशी वस्द्ना की दुकाना पर घरना 
वस्तूरवा का साथ, पिकेटिंग के लिए लगभग 
एक हजार स्वयसंविकाआ को प्रशिलित 
किया, बारडोली सत्याग्रह म हिजरती 
कमाना की स्वास्थ्य सेवा, ३२ के सग्राम 
के बाद मरोली नवसारी म वसस्‍्तूरवा सेवा 
श्रम की स्थापता की, ७५ वप की आयु म 
भी सेवारत हैं भारत भरकार द्वारा 'पद्यश्नी 
स सम्मानित हैं । 

भीनाक्षी सुन्दरम एस १६०६ । स्वदेशी 
आन्दोलन म जेलयात्राए कांग्रेसम जिला 
स्तर के पदा पर हरिजना के मादिर प्रवेश 
म सक्रिय खादी व नशावदी, व ग्रामदान 
ग्रामस्व॒राज्य के कायकमा मे है पत्रकार 
व किसान हैं। 

मीराबहन (मेडेलिन स्‍्लेड) १६२५ मे 
इग्लण्ड से भारत गाधीजी के पाम जाइ। 
गांधीजी ने इहे भारतीय नाम मीरा दिया। 
इग्लण्ड म रहत हुए उहांने सगीत, साहित्य 
और खेलो का उत्तम अभ्यास कया था। 
उहान लिखा है कि अगर मैं चाहती तो 
अपने देश की लड॒क्या की तरह पार्टिया से 
जाती नाचती जोर गाती। कितु उाहान 
ऐमा नहीं किया । उहाने गाघी के बार मे 
सुना था और वह उतके पास रहकर जीवन 
का वास्तविक अथ जानने का वथ्याकुल हो 
उठी। गांधी के विषय मे उाहते रोमा 
रोला फ्री एक क्ताव में पढा था जौर 
गाघीजी को लिखा था कि मैं आाश्वम जाना 
चाहती हु । गाधीजी न उत्तर म लिखा कि 
सावस्मती जआश्रम का जीवन बहुत कठिन 
है तुम इसे वर्दाश्त नही कर सकोगी। तुम 
यहा मत आना। वकितु उहाने गाधीजी के 
पग वी परवाह नही वी और नवम्बर १६२५ 
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का भारत के लिए रवाना हो गईं। जय 
बह भारत पहुची ता उनकी उम्र ३५ वर्ष की 
थी। गाघीजी न पाव छूती हुई उस लडकी 
को छाती स लगाकर क्हा--तुम मैरी बेटी 
बनकर रहोगी। शायद बह सवमे ऐसा कहते 
थे कितु मिस स्लेड ने इसे अक्षरश मनम 
उतार लिया। गाधीजी ते उस वस्तूरवा को 
सौंप दिया और वह्‌ भारतीय महिलाजा की 
तरह झाइना बुहारना भोजन बनाना जादि 
में लग गई। मिस सस्‍्लेड जथति मीरा 
भाधीजी के साथ छाया की तरह रही। 
गाधीजी से एक क्षण का वियोग भी इह 
कठिनाई से सहन हाता था। वह अपना सारा 
भूतकाल पीछे छोड आई थी और गाधी 
म॑ पूरी तरह लीन हो गई थी। बरसोी तक 
दरिद्रनारायण क॑ माध्यम से उहाने गाधी 
और गाधी क देश की संवा की। गांधीजी 
के बाद भी वह भारत म बहुत हिनो तक 
रही, कितु उहान देखा कि भारत का 
सत्तारूढ दल गाधी-पथ से निर'तर दूर होता 
जा रहा है तो वह दुखी होकर लोट गई । 
बितु भारत स निरतर सम्पक बनाये हुए है। 

मुकुदा मालवीय पंडित मदनमोहन 
माजवीय वी पुत्तवधू इलाहाबाद के घढाघर 
पर झडा चढान के अपराध म शृ्श्श्र में 
एक साल का कठार कारावास । इसके पहले 
और बाद मे सावजनिक जीवन मे सदा 
ओर सत्रिय प्रभावपूण काम करती रही। 
कीतिपराडा मुख । 

मुत्यु लक्मी जम १८८६। मद्रास वि वि 
की पहली मेडिकल ग्रेजुयेट। १६१७ से 
भारतीय महिला परिषद की सदस्या । मद्रास 
नगरत्रिगम की पहली महिला सदस्य । शिशु 
क्र्याणव शिक्षा समस्याआ मे दिलचस्पी ली। 
१६२८ म भारतीय शिक्षा समस्याजा के 
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लिए गठि। हटोंग समिति घर सी गर । बहू 
उम्र रामय इग्तण्ड में थी। यहां से सौरत हुए 
अन्तर्राष्ट्रीय महित्रा सम्मलग गे परिस अधि 
वशा मे भारा पा नतृय। है६३० से 
सविनय अवज्ञा आटासाय में भाग। गाधीजी 
वी गिरफ्यारी पर विशाध स्परूप लजिट 
लटिव बौसित से इत्तीपा। १६३३ मे 
अततर्राष्ट्रीय महिला परिषद्‌ घ चिए शियागा 
गई । स्तिया पं मतहाय गांधी अधियार वे 
विपय मे इगण्ड ग्रइ) मटास वा पफमर 
अस्पताल वी स्थापा में पहल वी । १६५६ 
मे पत्मभूषण की उपाधि से अवरत | 
मत्तयी देवी १६१४ । सम ६३ मे पूव पापि 
सस्‍्तान व बजकत्ता म हुए गाम्प्रदायिव दगा 
के दौरान शार्ति स्थापित बरन का प्रयास 
विया कलवत्ता मं बटती जा रही हिंगर 
मनांवत्ति वे विशद्ध एव परिषद का गठन 
क्या शताडी बप मे बनी राष्ट्रीय एकता 
उप समिति वी सदस्या पहल बे पुव पावि 
स्तानी बंगलाभाषिया से सपव वर एक 
अच्छे सवध वी जाधार भूमि तयार बरने वे 
उद्देश्य सं सन्‌ ६४ से 'तव जातक नामक एवं 
त्मासिक बगलापत् वा सपादन वर रही हैं 
बगला देश बे सवट म शरणार्थी शिविरा 
मे राहत काय सन्‌ ७२ मे वलवत्ता के पास 
एक गाव को अपनावर उसका समग्र विकास 
ब्रने म॑ रत हैं। साहित्य दशन व रवीद्वताथ 
ठाकुर पर विभिन पुस्तक जियो है।एक 
लेखिका के नाते अनेक वार विदेश भ्रमण कर 
चुवी हैं। 
मजुलाबहन जया तलाल दवे १६२५॥। महिला 
मडल म॑ मत्री की हैसियत से समाज सवा म 
प्रवेश, अनाथ महिला व बच्चो वी मदद हेतु 
स्त्री विकास गह वी स्थापना व संचालन, 
४८ से ५२ तक जामनगर नगरपालिका की 


समप और गाना 


समाप्त डी ड। बाड़ मा गारपा सांग 
बतपयर बाद, जामपगर मी सपर मं बबई 
यगुजगा राज्या री विधात गभा मे गह्स्या 
गशुप्रगाप्रस पमटी की उपा्य ए गुजरा 
युति थे गौराष्ट्र युति खतरे मी शह्स्पा 
जुववारत मोट जामगगर मी मात मत्रि 
म्टूट, फमित्री प्लैविंग ये प्राहिबिशा 
मा सेत को सहस्या गर्योष्य प्रयुनिया मे 
भीयाग देगी हैं। 

मूटवायय अमस्वासाय गारामार १६१११ सन्‌ 
१८ म बापू रा सपर सायागप्रह आंहोसन मे 
अनार बार यारावास शाति गतिर मे जात 
बौमी ट्याप्ररा क्षया मे बापू ब सापनाओ 
खली मे विभाजन ब वाट विस्याधित परिवार 
ये अपहतत महिलाओ यो बरसात या माय, 
सन्‌ २० ३० तर वानरमसना ये युयर सघ वी 
प्रवृत्तिया म सत्रिय सन्‌ ३०्स ३८ तय 
ज्याति सघपम वित्रासगहू वा बाय जम्मू 
बश्मीर बी समस्या मे सक्रिय मस्तूरबा 
टुस्ट व संव सवा सघसे राम्बद आजकल 
इनमानी विराटरी सगठत वा बाम देख रही 


हैं। 


र 

जम १८६२ । ११ वप वी 
उम्र म विवाह । पति स्वनामधाय यायमूति 
महादेव गोविंद रानडे | १८६५२ म॑ इनप्ी 
पण्डिता रमायाई स भट हुई और ये आय 
महिला समाज म॑ सत्रिय रूप से वाम बरन 
लगी। १८८४ मे इहाने बवई ने गवनर 
सर जेम्स फ्ग्युसन वी उपस्थिति मे अपना 
पहला भाषण दिया और उसम पूना 
मे कया विद्यालय खोलने वी मांग पेश वी । 
सभा म भाषण देने के कारण परिवार वी 
बडी दूढिया से बहुत दिना तब त्स्त रहना 


रमाबाई रानडे 


प्रसिद्ध भारतीय नारिया अर्वाचीन 


पडा। तब उहहाने जपन घर म ही निरक्षर 
स्विया और विधवाओ को पढाना शुरू कर 
टिया। एही छात्राओं वी सहायता से दु्भिक्ष 
प्लेगादि के अवसर पर समाज म राहत बाय 
विया। बाद भे पूना सवा सदन की स्थापना 
हुई और सार बवई प्रात मं उसकी शाखाए 
फ्ल गई । ससून अस्पतात पूना वी मदद से 
उहांने सवामदन वी महिलाआ को वीमारा 
की परिचर्या का पाठ्यक्रम भी पूराकर 
वाया। लडक्यि वे अनिवाय प्राथमिक 
शिक्षण के लिए आदोजन क्या। स्त्रियां वे 
मताधिकार के लिए सर एच लारप का 
समथन प्राप्त क्या । मराठी म आत्मक्था 
लिखी जिसकी गणना उच्च कोटि के साहित्य 
मे होती है। 

रमादवी चौधरी १८६६ | सन २१ से साव 
जनिक जीवन मे स्‌ २४ मे अखिल भार 
तीय चर्खा सघ वी संदस्या, वाद में उसकी 
टस्दी भी, हिंदुस्तानी तानीम संघ की 
संदस्या, वस्तूरबा स्मारक ट्रस्ट की प्रतिनिधि। 
सन ३० ३१व ४२३ आदीलता म जेल 
यात्राएं सन ५१ से स्वोदिय भे, उत्तनन 
सहायता समिति की अध्यक्षा व प्रदेश हरि 
जन सेवक संघ वी मत्ती बुनियाटी तालीम 
वा भी काम क्या उत्कल के सर्वोदिय काय 
बी बडी प्रेरक शबित हैं। 

राजलक्ष्मी वी १६२०। सन ४५ म ग्रामीण 
स्वास्थ्य सवा म प्रशिलण लेकर सन ५२ तक 
कस्तूरबा टृस्ट की प्रतिनिधि रहा सन 4६ 
म॑ वस्तूरवा ट्रस्ट (केद्रीय), वस्तूरवा ग्राम 
की मत्ती बनी, सन्‌ ६८ म प्रदश मे काम 
बढ़ाने के लिए केद्रीय कार्यालय छोडकर 
प्रदेश शाखा मे वापस जाई, आजवल भी वही 
सेवारत हैं । 


राधादे वी गोयनका जम १६०४॥ उमराव 


थ्देर्‌ 


मिंह डावमिया वी पुद्दी। किशनलालजी 
गायनका वी पत्नी । १६८० मे कलकत्ता के 
अ भा परदा निवारण सम्मेलन की अध्यक्षा। 
१६४२ मे जेलयात्रा। श्ध्ष६ म मप्र 
विधान सभा की संदस्या। १६४६म ही 
अ भा महिला परिपद की स्वागताध्यक्षा। 
भारतीय सवा सदन वामक सस्था की सचा 
लिका। मानवता' नामक पतन्निका वी सपा 
दिका और 'तारी समस्या नाभक पुस्तर वी 
लेखिका । 

रानी लेडी हरनाम सिंह कक्‍्पूरथला के राज 
वश के सर हरार्मासह की पत्नी। राज 
कुमारी अभ्ृतकौर बी माता । समाज-सुधार, 
शिक्षण और पर्दाप्रथा को हटान का प्रयत्न 
करती रही | जलधर म॑ शिशु सगापन केद्र 
खोला। शिमता म एक महिला सभा की 
स्थापना की । 

रुविमणी अरडेल पिता नीलक्ठ शास्त्री 
सस्द्ृत और भारतीयदशन के उदभट विद्वान 
और इजीनियर थे | रकिमिणी का जम 
१६०४ मे हुआ था। भाई थियासाफ्किल 
सोसायटी के एन श्रीराम और बडी बहन 
डा शिवकाय है | होम रूल आदोलन के 
समय बबई सरकार न डॉ शिवकाय को 
मेडिकल कालेज से निष्कासित कर दिया 
था। शास्त्री-परिवार अत्यत सुसस्कृत और 
उदाराशय परिवार है। डा जाज सिडने 
अरडतन से परिवार की घनिष्ठता थी। 
सन १६२० म रुक्मिणों शास्त्री, रुकिमणी 
जरडेल हुई । थियासफी के डा सेडविटर से 
भी परिचय था---यह परिचय धनिष्ठ हाने 
लगा। ज्ञान के मूल तत्व और सवा की 
भावना इनके सपक स पतपी और दर हुई। 
१८२० में श्रीमती एनीवीसेंट से भी प्रत्यस 
परिचय प्रारभ हुआ। १६२५ मे डा अरडेल 
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के साथ गूराप यात्रा। यहा वी समाज रचा 
औरपला आदि गा सूक्ष्म अध्यया रिया। 
मन मे भारतीय साटगी थे उच्य वियार 
सरिणी वा आदर तो था ही। यह मरत्या 
मादा भी थी हि भारा बी ललित बजाआ 
या विवास हो | वापस आएर पिर १६३१ 
३२ मे मूरोप और अमरीया आटि देशा की 
याता वी। वहा आपोंकी जीवनटदति 
और 'लतित वलाआ वा “पविवगत राष्ट्रीय 
और जागतिय विवास मे स्थान विवया पर 
इनवब' अत्यत प्रौद् और मनामुग्धगारी 
व्याध्यान हुए । १६२६ २८ मे डॉ अरडला 
आस्ट्रेलिया वी पियारापियल सासायटी वे 
महासचिव थ--तव उनवा प्रसिद्ध बल 
नतकी पवलावा से परिचय हुआ था। 
रुतिमणी न उनस उस प्रयार व नृत्य या 
शास्त्रीय शिश्रण प्राप्त विया। १६३५स 
भरतनाटय का अभ्यास करब उसमे अभूतपूव 
विशेषज्ञता प्राप्त बी। मीनाशी सुदरम 
पिलले तथा ब्रह्म श्री पापताम्‌ शिवन्‌ न बड़ 
मनोयाग स इह शिला दी। १६३५ म ही 
अडयार म वियासाफक्किल सोसायटी वे 
हीरक जयती अवसर पर रक्मिणी न जपती 
कला का पहला प्रदशन विया। नत्य कला 
दवीगुणा दे विकास का साधन है ओर इस 
इसी दप्टि से अपनाया जाना चाहिए इस 
विचार को रक्मिणी ने अपनी जीवन साधना 
से रूढ विया है। वह चिदवरम्‌ के नटराज 
देवालय मं अपनी कला वा अभ्यास करती 
रही और उस नटराज के चरणा मे ही अपित 
क्या | उहान कला शिक्षण वे लिए अडयार 
मे एक सस्या भी प्रारभ वी। इसवा नाम 
कला क्षेत्र रखा। यहा नत्यवला वे अति 
रिक्त चित्रकला बयनकला आदि भी सिखाये 
जाते हैं। मडम माटसरी वे मागदशन म 


समपण और साधगा 


गहां घाव विशा था भी उरामर प्रश्ध और 
प्रयाग आरभ हुआ जा अभा सर विश्राम 
मरा जा रहा है । 

रविमणी सत्मपति १६६२। मांग विरय 
विघालय की शातिया। उम्रा गध्याप्ररिषा 
मे पदली गिरपयारी भा सौमाग्य प्राए्ण हुआ 
चां। तवग तमितार प्राताय काप्रस समिति 
मी अध्य दा घी । १६४६ ४3 मे महागं थी 
स्वास्थ्य मजाणी तियुयत्र हु६। 

रणुरा राप १८६२० २१ गे गायजातर क्षय 
मे। बाह में सहा रटूुत जॉपफ इगॉसामिस्स 
मे शिखा प्राप्य बी। स्व८'्श सौटन पर 
बगात में महिलाआ बे सुधार ये हतु बोस 
शिया। शिशु गगापन गद्ध खुलवाय सन्‌ 
१८२५ मे बगात सरपार बे तयालीन 
चीफ सत्रटरी एग एए राय से यिवाह। 
१६३१ स अ भा महिला परिषद्‌ से सबद्ध । 
उसवी मत्ती भी रही। १६४१ गम ५० तय 
बंद्वीय शिक्षा सताहवार समिति की 
सत्स्या। शातिनिवतन व सीनट वी सवद 
प्रथम महिला सतम्या। १६४३ मे बगाल 
प्रातीय विधान सभा वी सादस्या । १६४४ मं 
बगाल अवाल वे समय राहत वाय । नौआ 
खाली ब दगा वे बाद गाधीजी बे आ्ंशा 
नुसार राहत बद्धा वा सचालन, सन्‌ १६४७ 
मे सविधान निर्मात्नी परिषद वी सटस्या। 
बाद म पश्चिमी बगाल व पुनवात्ष विभाग 
की मत्री। १६५२ ५३ में अ भा महिला 
परिषद की अध्यला। कुशल लखिजा प्रभाव 
शाली वक्ता । 


ल॒ 

लक्ष्मीदेवी दिखा १६०४। सन्‌ २५ से 
जाजादी की लड़ाई मे भाग विदेशी 
वहिप्पार मे पिकटिय कौ, ग्रिरफ्तार हुई, 


प्रमिद्ध भारताय नारिया अवदीन 


सार ४३२ से आटावयर से जलयाद्वाए सन्‌ २६ 
गे शाहदरा आश्रम (लाहौर) मे रग्तामव 
बार्यों मे भाग सादी ग्रामोद्योग, नशावरी 
महिला जागति, पट प्रथा निवारण वा वास 
शिया पजाब, हृस्याणा, हिमावत प्रशाव 
लगा भागा मे सर्वोत्य प्रचार बटयारव 
बाद ६ माह तन पाजिस्तान मे जावर हसखी 
परियारा को वापस दाने का साटसपूण वाय 
बिया। 
लाड़ा रानी जुशी जाहौर द॑ प्रसिद्ध धरील 
पड़ित लाइजी प्रसाट जुत्यी वी याया। 
«१६१६ से राजनीतिक क्षत्र म। सघप 
समिति थी ८वी डिक्टेटर। जाटालन वा 
सफ्लतापूथद संघाजात जिया। विदेशी 
कपड़ा थी दुकाना शरायप्राता जहाजता 
ओर विधान सभा बे सदस्थां बा घरा पर 
सत्याप्रही महिलाआ व साथ धरना दिया 
मारीगंठ लाहोर पर भाषण रटेत हुए १८ 
जुलाई, १६२० वो लोगा का दश पर सत्र 
बुछ निछावर बर देन वे लिए प्ररित विया। 
१६३० वे अपने जत्पत उग्र भाषण के बारण 
उह सजा दी गई बालगगाघर तिवक की 
पुण्यलिधि बे भाषण पर उनपर २० हजार 
क्पय वा मुचलवा देने को उहा गया। न देन 
पर एव बय की सजा दी गई। ौ्ध्वेश्स 
छूटी और १६३२ म॑ फिर १८ महीने की 
सजा दी गई । लाहो रानी जुत्यी न अपनी 
बायाजा म भा देशप्रेम की लौ लगा दी थी । 
जनक बुमारी जुत्शी और स्वदशबुमारी 
जुत्शा ने लाहौर महितरा वालेज भ हडताल 
करवाई थी। उतरी तीसरी कया मनमो हिनी 
जुर्शी विवाह के बाद सतमोहिनी सहगल ने 
विद्याथियों 4 बीच प्रदल जादोलत क्या 
था| मनमाहिनी ने अनक बार जेलयात्ता 
वो वह १६४२५ म भे भा महिला परिषद 
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वी मत्वी बनी । 

लीताउती मुशी उपाध्यक्ष भारतीय विद्या 
भवन बप्रई, दिल्नी और वानपुर । १६४२६ 
में करैयालाब माणिक्लाज मुशी स विवाह 
हरिन सयव संघ बबई वी अध्यता १६४३ 
से 4२ तब। १६५० ५१ म बयरई प्रात 
महिला परिपत वी अध्यला। अखिल 
भारतीय बड़ोय महित्ता आन परिषद वी 
१६५४८ ५४६ मे जध्यला । गुजराती साहित्य 
संस पीई एन राष्ट्रभापा प्रचार समिति 
राष्ट्रीय शिलण समिति, भारत संवाधम 
संघ कलउत्ता आटि अनक सस्थाआ की 
सदस्य और जध्यला। बबरई विधान सभा 
बी सत्स्या भी रहो । 

लष्मीवहन गाधी च॑ रामग्रोपालाचाय की 
पुत्नी गाधीजी वे पुत्र दवदास गाधी की 
पत्ली | सप्रति हिंदुस्तान टाइम्स वी 
मनेजिंग डायरबटर । 

लष्षमी एम स्वामीनाथन कप्टन बस्स्टिए 
एस स्वामीनाथन और मद्रास कांग्रेस वी 
प्रसिद्ध महिला कामवर्द्नी अम्मुस्वामीनाथन 
बी पुत्ती | द्वितीय महायुद्ध के समय सिगापुर 
मे अस्पताल खोलकर सेवा करत समय नेता 
जी सुभापचद्र वास द्वारा स्थापित भारतीय 
स्वातत््य सघ वी सत्रिय सदस्या बना । बाद 
मं नेताजी व सपके मे और २२ अवलूबर 
१६४५ को स्क्िया की फौज तयार की । इस 
टुकडी का नाम भासी वी रानी रखा गया। 
प्रारभ मं कवत १७५ वीरागताए थी फ्रि 
इनकी संख्या दो हजार तक बढ़ी । सवा 
सुश्रुपा के अतिरिक्त भारत और ब्रह्मदेश 
वी सीमापर इम्फाल को प्रसिद्ध जाई मे 
इस टूक्डी न॑ बडी बहादुरी दिखाई और 
ज़िटिश फौज पर विजय प्राप्त की । मौलभय 
में जाजाद हिंद फौज का पराजय के समय 


ढडरे 


अप्टन लक्ष्मी वी फौज ने जोरटार सामना 
करके सुभापवायू ब॑ सुरक्षित निवल जान वे 
बाद ही आत्मसमपण विया। सन्‌ १६४६ 
मे मुक्त वर दी गयी । 

लीलावती धीरजलाल बवर १८६५॥ 
स्वदेशी आदालन मे भाग गाधी तथा 
बस्तूरबा स्मारक निधिव लिए धन सम्रह 
मानद “यायाधीश रही वाल वत्याण समिति 
की संदस्गा, महाराष्ट्र विधान समा वी 
सटस्या भारत सेवक समाज बबई 
अध्यक्षा के अतिरिकत अनेक सस्थाआ से 
जुडी रही । 

लीलावती वकटश मागडी १६२० । 
प्रारभिक शिक्षा शातिनिबेतन म राष्ट्रीय 
आदोलन म॑ भाग जुविनाइल कोट की 
आनरेरी मजिस्ट्रेट रही १६५८ म॑ मसूर 
राज्य के कुटीर उद्योग की उपमत्री निर्वाचित 
हुई तत्पश्चात धारवाड जिला खादी ग्रामो 
दयोग सघ की अध्यक्षा रही सन ६६ स 
हुबली वी महिला विद्यापीठ की अध्यक्षा 
है। 

लटिना ठककर_ १६३३। शरणिया आश्रम 
में ग्रामसेविका का प्रशिक्षण सन ५५ तक 
नंगालड मग्रामसेविका रही अब बस्तूरबा 
ग्राम सेवा केद्ग चुचुइमलाग मे बालवाडी 
कंद्र चलाती है गाधी आश्रम की प्रवत्तिया 
में भी सहयोग देती है। 


च 

बायलट अल्वा जम रेड अप्रल शृ&०८। 
सेंट जेवियर और शासकीय ला काल॑ज बबई 
से एम ए तथा वकालत पास की भारत 
छोडो आदालन मे १६४३ मे जेलयात्रा!। 
१६४७ ४२ बबई विधान सभा की सदस्या । 
ए आई एन इ सी १६६२ मे पहली 


गसमपण और साधा 


महिता सत्य्या। १६६३ से १६६८ तप 
रासत मे याप्रग दल वी बायवारिणी या 
सत्य्य । १६६८ म॑ भाग्तीय महिला 
सारइ तिय प्रतिनिधि मडत वा गविय वी 
हैसियत मे सात्रिया रूग गई । यू एन 
समिनार ऑटहियां में भारत मी परिधि 
प्रतिनिधि । १६६२ म॑ खयूनजीलड वी 
मानवाधियार गू एन समिनार मे भाग 
लिया। वा” मे उपयह मंत्री भारा सरयार। 
वासती देवी दशयधु चित्तरजनटास की 
पनी । १८२२ मे जुतूस निताजन और 
विदेशी वस्त्रा ब॑बहिप्यार बरन तथा 
शराब वी दुआना पर धरना देन व लिए 
गिरफ्तार हु३॥ १६२२ म बगाल प्रातीय 
बाग्रेस अधिवशन चटगाव बी अध्य्ा। 
विजयालद्ष्मी पण्डित जाम १८ अगस्त 
१६०० । प० मोतीलाल नेहरू वी पुत्री प० 
जवाहरलाल नह्‌रू की बहन॑ देश विदेश म 
शिक्षा । १६२१ म रणजीत सीताराम पण्डित 
से विवाह। सन १६३० म॑ सावजनिक 
जीवन म॒ प्रवेश । इसी वप सविनय 
अवज्ञा आदोलन में भाग | सन १६३५ 
मे इलाहाबाद म्युनिसपल बोड की शिक्षा 
समिति की अध्यक्षा । १६३७ मे उत्तर 
प्रटेश धारा सभा की सत्स्या तथा स्वायत्त 
शासन एव स्वास्थ्य मत्लाणी। १६४० में 
अखिल भा महिला परिषद की अध्यक्षा। 
१६४२ मे भारत छोडो आदोलन मगिर 
फ्तार १६४४ में रिहा। उसी वष वीमेस 
इंटरनेशनल लीग फार पीस एण्ड फ्रीडम की 
उपाध्यक्षा चुनी गई । सयुक्त राज्य अमेरिका 
का भ्रमण किया। १६४५म स रास 
की कार्फ़स के समक्ष सानफ्रासिसका म 
प्रतिनिधियों के समक्ष प्रभावशाली भाषण। 
१६४६ संस रा स की जनरल असेम्बली 


प्रसिद्ध भारतीय नारिया अर्वाचीन 


मद अफ्रिका के प्रवासी भारतीया का 
मधला पश व रन भारतीय प्रतिनिधि दल की 
भेत्नी नियुक्त की गइ॥ उसी बष निविरोध 
उत्तर प्रदेश विधान सभा वी सदस्या निर्वा 
चित । पुन मद्धी पद पर अधिप्ठित) १६४७ 
से १६४६ तक अमेरिका और मेक्सिकों के 
लिए भारतीय राजदूत | १६५० ५१ मे जाप 
ही क प्रयत्मा के फ्लस्वदप अमेरिका में 
इंडियन फूड एड बिल पास हुआ। १६५१ 
म्‌ राजदूत पद से इस्तीफा। भारतीय गण 
राज्य के प्रथम आम चुताव भ निर्वाचित 
समद सदस्या । 
विद्यादेवी गुप्त. १६२८।॥ हिलठस्तानी 
तालीम सघ सेवाग्राम म शिसा प्राप्त की, 
बस्तूरबा गाधी राप्ट्रोय स्मारक ट्रस्ट आध्र 
मं ५ बप तक सवाए, ५बंष तक भूदान 
आदालन म, श्रीजयप्रवाशजी के आश्रम से 
सबद्ध रहा, महिला चर्खा सघ पटना दिल्‍ली 
सर्वोत्य मंडल और आध्र एजुकेशन सोसायटी 
में भी सहयोग देती रही। सप्रति कस्तुरवा 
स्मारक निधि की आशध्रप्रदश की प्रातीय 
प्रतिनिधि हैं । 
विद्या मांता प्रमिद्ध देशभक्त सरदार क्शिन 
सिंह की पत्नी और सरलटार भगतेसिंह की 
माता। धामिक भौर सत्यनिष्ठ। अभी 
पजाव सरकार ने विद्या माता को पजाब 
माता घोषित किया है 
वीरम्माबहन सन रेड म एक हरिजन 
परिवार म जम हरिजन यात्रा के दौरान 
भाधीजी से भेंट १६३७ स ४३२ तक वा जौर 
बापू के साथ सेवाग्राम म रही सन्‌ ५४ से 
भूदान ग्रामदान जादोलन म॒ हैं । अब ग्राम 
स्वराज्य अभियान म॑ सेवारत हैं । 
बहेही पडा १६३१॥ सन ४६ मे वस्तूरवा 
टस्ट की प्रथम ठाली म प्रशिक्षण बालवाडी 


डड३ 


शाति सना और ग्राम जारोग्य सविज्ञा का 
काम किया, भुदात परदयात्धाओ में भाग 
गत २४ वर्षो से कस्तू रवा टस्ट उकल शाखा 
मे रही, ग्रामाधारित एक के द्र क। चलात का 
प्रयाग बगलाटेश शरणार्थी शिविरा में 
राहत-काय, आजकल चबल घाटी म शाति 
काय तथा बागी व बागी पीडित परिवारों 
के पुनर्वाम में सलग्न है। 


श 

शरयू रघुनाथ धोत्रे १९१० । स्व» श्री 
अण्णामाहब दास्ताने की द्वितीय पुत्री पढाई 
छाडकर सन २० भ नशावदी के लिए 
पिर्काटय और विदेशी वस्ज़ वी होली सन 
रश्मखाटी फ्री तिलक स्वराज्य फ्ड 
सग्रट सन २६म वधा व सत्याग्रह आश्रम 
मे सन २२ नक क्ग्रस का काम सन ३२ 
४० व ४२ मे जलयाता व्यक्तिगत सत्याग्रह 
मप्रथम महिला सत्याग्रही सत ५३े मे 
बिहार मे भूटात यात्रा सन ५१ से ५३ वर्धा 
लाकल बोड के आरोग्य विभाग म सन २४ से 
५८ तक दिल्ली मं बॉलसहूयोग नामक सस्था 
वा निर्माण क्या और उसकी मत्री रही 
सन्‌ ५८ म॑ जयपुर काग्रस म॑ वच्चां बा घर 
प्रदर्शनो का आयोजन किया सन्‌ ५८से 
६१ तक वर्धा मे सर्वोदिव पाज्ञ बा गठन 
शारशाणसी रे शतिसेना विद्यालग, की प्रथम 
सचालिका रही, जाजकत ग्राघी सेवा सघ 
(वर्धा) से सबद्ध है । 

शारदा मा जम २२ दिसम्वर १८५३१ 
पिता रामचद्र मुखोपाध्याय। १८५८ मे 
रामकृष्ण परम हस से विवाह। १८७२ मे जब 
परमहसदेव आध्यामिक साधना म निरत थे 
तब वह वहा पहुची और पत्ति न उह जग 
“माता के स्थान पर त्रिठाक्र विधिपुवक 


डंडे 


पोडशाउपचार पूजन क्या। तब से शारदा 
मा ३ बज रात्रि का गगास्तान करके 
आध्यात्मिक साधना के बाद बडी रात तक 
गहकाय तथा परमहसदंव वे शिष्य वग वी 
सवा मे लगी रहती थी । श्री रामइृष्ण परम 
हम की महासमाधि के बाद २० जुलाई 
१६२० तक आप असम्य भक्‍ता को आध्या 
त्मिक दीक्षा और उपदेश देती रही। 
शाताबाई एम १६०३। राष्ट्रीय आदोलन 
के समय ग्रामसविका सन ४४म महिता 
छात्रावास की शुरुआत वी, सन ५० तक 
उसका सचालंक करती रही हरिजन 
कल्याण विभाग एवं कस्‍तूरवा छात्रावास 
से महिलाजा का निदेशन कई वर्षों तक 
किया साथ ही अनाथ लोगा की सहायता मे 
भी सलग्न रही क्षेत्र म एक हरिजन छात्रा 
वास वे एवं अनाथालय की स्थापना 
बी। 
शाताबाई रानीवाला ३ फरवरी १६०३॥ 
बालविवाह के बाद अल्प अवधि के बाद ही 
पति था निधन | जमनालालजी बजाज की 
प्ररणा से महितरा शिक्षा मडल वी गति 
विधिया म भाग लेने लगी। वर्धा म प्रसिद्ध 
सस्या महिलाश्रम वी स्थापना की और वर्षों 
तक उसका सचालन किया। खादी प्रचार 
ज्टूतोद्धार, गासवा आदि सभी रचनात्मक 
बायक्रमा और बापू क चलाये जादोलना म 
भाग लिया। 
श्री मा जानदमयी जाम ३ जप्रल, १८६६ को 
मिला जितर (अब बंगला देश) के खेबडा 
नामक ग्राम मे । आध्यात्मिव जगत वी महान 
विभूति | आपभगवत भावके साथ प्राणिमात्र 
मे भगवत स्वरूप वी अनुभूति करके सपूण 
जगत का साथ आमीयता रखतो हैं। कई 
आध्रमा वी स्थापना को है | 


समपण और साधना 


स 
सत्यवती स्वामी श्रद्धातद वी पीत्नी । क्राति 
क्ारिणी । २३ वप की अवस्था म १६३० मे 
आदोलन म॒प्राणपण से बुदा। जुलूस, 
विदशी वस्त्रा और शराय वी दुआना पर 
घरना सभाए वरती। टिल्ली म पचास 
प्रतिशत सम्यन महिलाआ ने इनगी प्रेरणा 
से खाटी पहनना शुरू जिया। ११ मई १६ 
३० के जुलूस म अमीलाल वी गोली से 
मृत्यु होने पर उनके भाषण से सत्ता बाप 
उठी और जेल भेजी गई। १६३२ म 
फिर पकडी गई जौर जेल गइ । जेल मं बह 
प्लूरिसी और फिर क्षय हो गया। कितु 
उाहाने अपना आदोलन जारी रपा। १६३७ 
मे पुलित्त ने उतपर लाठिया की बौछार की । 
जेल से बाहर आने पर १६३८ म उह पजाव 
छोडने का आदेश दिया गया | उ होने अवज्ञा 
की और फिर सजा भोगी। १६४१ ४२ मे 
फिर सुरक्षा बदी। १६४५ म॑ मृत्यु वे दो 
दिन पहले सरक(र ने उह रिहा क्या। 
सरलादेवी (कुमारी हलीपन) १६०० मं 
इग्लड मेज म॒ सन ३२म युद्ध वी विभी 
पिका स थि तहोक्र भारत था गयी, गाधी 
जी के सम्पक् में आने के बाद संवाग्रामम 
नयी वालीम का काम किया, उत्तरापड को 
कायक्षेत्र बनाकर सन ४२ वे आदोलन मे 
वही जन-जागति का काम, भारत छोडो 
आदोलन म अल्माडा की सबसे खतरनाव 
आदोलनकारी करार दी गयी जेतयात्नाएं 
सन ४६ म वस्तूरवा महिता उत्थान मडल 
द्वारा स्थापित लक्ष्मी आश्रम, कौसानी मे 
सविका व शिलिका, सन ६५ से ग्रामदात 
स्वराज्य वे वाम म लगी हैं उत्तरापड के 
नशावदी जाटोलना म सन्निय भाग लिया 
है विहार के गावा म भी ग्रामतात के निमितत 


प्रसिद्ध भारतीय यारिया अर्वाचीन 


महिला जागरण के काम म॑ विशेष योग 
उत्तराषड खादी ग्रामोद्योग सलाहकार मडल 
बी अध्यला, हिमालय सवा सघ वी उपाध्यक्षा 
है, आजवल चयलघाटी के जात्मसमपणंकारी 
बांगिया के बीच जल म सस्कार कायक्म 
चला रही हैं हिंदी म अवला नही, सबता 
'मैं कहा ? आदि अनेक पुस्तकें लिखी है । 
सरलादेवी चौधरी रवीद्वताथ ठाकुर की 
भतीजी | १८७२ मे जम। विख्यात मासिवः 
पत्विका भारती की सम्पादिका। १६०५ म 
लाहौर के विख्यात वकील और नता राम 
अजटत्त स विवाह। उत्कृष्ट कवियित्री 
ब'दमातरम गीत को सप्तकोटि की जगह 
ब्रण्णत काटि शब्द रखरर प्रातीय स्वरूप 
से हटाबर राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान क्या। 
परिवर्तित स्वरूप को काग्रस के बनारस 
अधिवेशन मे गाया। सन १६१६ म गाधी 
जी के सम्पक में आयो | असहयोग आादोलन 
से भाग लिया। अखिल भा का कमंटी वी 
मक्ताणी नियुक्त हुइ। १६२५ में कलकत्ते 
की आल इण्डिया सोशल बाग्रेस की जध्यना 
और १६२६ म॑ कलकत्ते की भारतीय पत्र 
कारसघ वी अध्यला चुनी गयी । बगाल प्रात 
मे दशहरे के टिनो म॑ वीरअप्टमी मनान का 
म्फूलिटायक समारोह इहाका शुरू क्या 
हुआ है। 
सरोजिनी नायडू जम १३ फरवरी १८७६। 
पिता अघोरनाथ चटर्जी । १२ वष की जायु 
मे मद्रास यूनिवर्सिटी से मंट्रिकुलशन की 
परीक्षा पास की | १६ वप वी जायु म उच्च 
शिक्षा प्राप्त करने १८६५ मे इग्तण्ड गयी । 
स्वदेश लौटकर डा गोविन्द राजुलू नायडू से 
जतर्जातीय और अत्तप्रात्तीय विवाह। 
कवि डल्यू वो य्रीट्स त इनवी अंग्रेजी 
कबिताआ की प्रशसा वी है। विश्वविख्यात 
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बक्‍ताजा मे गिनती। स्वातन्त्य सघप मे 
अनक बार जेलयात्रा लगातार कइ बर्षों तक 
बाग्रेस कायतमिति वी सदरया। १६२२ में 
काग्रस के कानपुर जविवशत की अध्यक्षा । 
१६३२मप मत्नमोहन मालवीय व जल में 
होन के कारण लिटली अधिवशन वी अध्यक्षा। 
गालसंज सम्मेलन म भी आर्मात्तित। भारत 
सरकार के अफ्रीजा भेज गये शिप्टमडल की 
सदस्पा। दश के स्वत त्न होने के वाद उत्तर 
प्रदश की गवन र। ६ माच, १६४९ म लखनऊ 
मे लिल का दोरा पडने से मृत्यु 

सुचेता कृषनानी जम १६०८॥ पितांडा 
एस एन मजूमंदार जो पजाब म बस गये 
थे। लाहौर म शिक्षण। दिललीस एम ए 
हाकर बतारमस म प्रोफेसर। वही १६३४म 
राजनीति में सत्रिय हुइ। जाचाय शृपलानी 
अ भा का के मत्ती थ। उनसे विवाह के 
बाद राजनीतिक गतिविधिया ही जीवन म 
प्रधान बन गइ | प्रोफेसरी छोडकर १९४० 
म व्यक्तिगत सायाग्रह। १६४२ में जब छूटी 
तो भारत छोडो जाटोलन म सभी प्रमुख 
नेता जबा मं वद थ। इहान भूमिगत होकर 
काम किया। १६४३ मे बाग्रेस न अपना 
महिवा विभाग प्रारभ क्या । सुचेता उसकी 
कायकारी भत्नाणी नियुवत। स्वय संविका 
दल का संगठन॥ १६४४ म॑ गिरफ्तार। 
१६४५ मे रिहा होने के वाद समाज-कल्याण 
और राहत-काय । १६४६ म पूव वगाल के 
दगा से त्रस्त क्षत्रा भ स्त्िया और पच्चा की 
सेवा सरक्षण। गाधीजा व साथ प्रृव बंगाल 
मे रही। १६८७ म पजाव के दगा मे काम 
क्या। उसी व वाग्रेस कायसमिति का 
सदस्पा चुनी गइ । फिर उत्तर प्रदेश विधान 
सभा की सत्स्या ससठ वी सल्स्या औौर उ 
प्र की घुख्यमत्ी रही । सप्रति लाक वल्याण 
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समिति की उपाध्यक्षा केद्रीय गाधी स्मारक 
निधि के 'यास मडल की सदस्या। 
सुनीति उमराचरण चौधरी की पुद्ठी। १४ 
दिसम्बर १६३१ का बुमिल्ला के मजिस्ट्रट 
की गोली मारकर हत्या वी। उस तथा 
उस्तवी सहयागिनी समित्ति बा| आजम 
कारावास दिया गया। 
सुभद्राकुमारी चौहान जाम १६०४॥। विवाह 
जबलपुर के विद्वान पत्रकार एडवाकेट 
लदक्ष्मणर्सिह्‌ चौहान क॑ साथ १६१६ को 
हुआ। युवावस्था से ही राष्ट्रीय आदोलन 
मे भाग लिया। राष्टीय भावना से उच्छ 
बासित कविताएं लिखी। जेलयात्वाएं की । 
कविता सग्रह मुकुल और कहानी-सग्रह 
बिखर मोती हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 
पुरस्कृत हुए। झासी की रानी नाम की 
आपकी कविता बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध 
है। १६४७ म वसतपचमी के दिनम प्र 
के सिवनी नामक स्थान से आते हुए मुर्गी के 
बच्चा को बचाने वे प्रयत्न म माटर झाडो 
स टकक्‍्रायी और सुभद्राजी का प्राणा त हा 
गया। 
सुमति मुरारजी जाम १३ साच, १६०६॥ 
जनक समाजसेदी सस्थाओ स सवद्ध । अखिल 
भारतीय हस्तक्ला वोड बम्बई की सदस्या | 
नाथद्वारा टेम्पल बोड की उपाध्यक्षा। 
सिंधिया स्टीम तवीगशन के लि वम्बइ 
की एक्जीक्यूटिव डाइरक्टर। 
सुशीला गाधी गांधीजी के दूसर पुत्र मणि 
लाल गांधी वी पत्नी । गाधीजी के अफ्रीका 
स लौट आने के वाद भी दम्पति वही बने 
रहे और गाधीजी के अखबार इडियन 
आपिनियन' वो निवालत रह । 
मुथीवा नयर (डावटर) १६०४॥ सवाग्राम 
मवा और वापू को स्वास्थ्य निरीक्षिका व 


समपण और साधना 


शिष्या हान वे कारण राष्ट्रीय आदोलन म 
सक्रिय भाग व जेलयात्राएं फिर कुछ समय 
क्ेद्रीय स्वास्थ्य मनी व रूप म भारत सर 
कार की संवा, सन्‌ ४२ से १२ तव मेडिकल 
बोड वी सलाहकार समिति तथा वस्तूरबा 
टस्ट बी सदस्पा रही सन ५७म बस्तुरवा 
टस्ट तथा कुप्ठ निवारण बाड़ की अध्यक्षा 
हुइ सम्प्रति अनेक रचनात्मक सस्थाओ से 
सम्बद्ध है औौर नशाददी जादोलन भ कुछ 
वर्षों से विशेष सक्रिय है । 

सोनामणि होता १६०१। सन ३० में सावर 
मती आश्रम मे नमक सत्याप्रह व पिकेटिंग 
जेलयात्रा सन «४ से ४२ तर डेलाग मं 
रचनात्मक काय सन ४२ से ४४ तक जल 
में, सन्‌ ४५ मे महिला तालीम शिविरा का 
सचालन जादिवासी महिलाओं के बीच 
शिक्षण सन ५२ से भूदान म॑ आजकल 
साहित्य प्रचार कर रही हैं। 

स्वणकुमारी देवी जम १८५७। रवीद्रनाथ 
ठाकुर की बहन। ११ वय की जायु मे 
विवाह । पति के भोत्साहिंत करत पर परदा 
छोड दिया | एक वगला मासिक पत्विका का 
सम्पादन क्या। और इस प्रकार पहली 
आरतीय महिला सपादक बना। १८८६ में 
महिला परिषद की स्थापना की। उसी वष 
बगाल की थियासोफ्किल सोसायटी की 
अध्यक्षा ह६इ। सन १६०० में कलकत्ता 
काग्रेस मे बगाल के प्रतिनिधि की हैसियत से 
शामिल हुई । कसी महिला के लिए यह 
पहला ही जवसर था। सरलादेवी (चौध 
रानी) इनकी याग्य सुपुत्ती सिद्ध हुई । 


ह्‌ 
हसा महता विय्यात समाज सविका । 
जम हे जुलाई १८६७ सूरत गुजरात 


प्रसिद्ध भारतीय नारिया अवाचीन 


भ। महाराष्ट्र सपाजीराव विश्वविद्यालय 
बडौदा वी भूतपूव उपकुनपत्ति। भारत सर 
कार की ओर से अनेक प्रतिनिधि मडला का 
नेतृत्व । इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डी 

लिंट तथा मयाजी राव विश्वविद्यालय स एल 


एल डी वी मानद उपाधिया प्राप्त १६५६ हीरालशमी कशवलाल शेठ 


भ भारत सरकार द्वारा 'पदमविभूषण 
उपाधि से विभूषित। 

हरदेवी लाहौर के बरिस्टर राशनलाल वी 
पत्नी । समाज सेविका। हिली पत्तिका 
भारत भगिनी वी सम्पोदिका। झातिकारियां 
के मुब॒हम भें धन इकट्ठा करके सहायता टेती 
रही। 

हेमलतायहन हेगिप्टे १६१७ । राप्टीय 
आदोलन म भाग क्षेत्र म॒ राष्ट्रीय भावना का 
विकास फरने म॑ उल्लेखतीय यागदान 
'ज्योति सघ की प्रवन्ति स सेवा प्रारभ की, 


त्यक्ता व निराधार महिलाओ को जाम 
निभर बनाने म सहयोग कस्तूरवा गार्ध 
राष्ट्रीय स्मारक टस्ट गुजरात को प्रतिनिधि 
आजकल बस्तूरबा राष्ट्रीय स्मारक टस्ट की 
मत्ी है । 

१६१३। व 
विश्वविद्यालय स स्तातिका, राजकाट संत्या 
ग्रह म भाग, जेलयात्रा, १६४५ से श्रीवात 
उत्नी विकासगह वी मानद मंत्री विदेशी 
वस्त्रा की होली शराब वी दूबाना पर 
धरना यादी फाय के माध्यम से समाजसेवा 
राजकोट केलवणी मडल पुतलीबा उद्योग 
मंदिर, शिशु मडल जूनागढ स्टर सोशल 
बल्फेयर एडवायजरी वोड की सदस्पा बे रूप 
म तथा वाल अदालत वी भनरेरी मणिस्ट्रेट 
के रूप मे भी काय कर रही हैं । 


प्राचीन यड के सदभ ग्रथ जौर सकेत 


ग्रय सकेत 
अग्नि पुराण अग्नि 
अध्यात्म रामायण अध्या रा 
जदभुत रामायण जरा 
जथवबंद जवे 
आदि पुराण आदि 
भानद रामायण जार 
आर्पेय ब्राह्मण आ ब्रा 
ईशापनिपद ईउठ 
ऋग्वेट हज 
बालिका पुगाण कालि 
कम पुराण कम 
गणश पुराण गणश 
गर्ड पुराण ग़्रद्ड 
गोपथ ब्राह्मण गोपा 
गौतम गद्यसूत्र गोग 
गौतम धम सूत्र गौघ 
जमितीय उपनिषद ब्राह्मण जऊउब्रा 
जमिनीय ब्राह्मण जब्रा 
तत्तरीय उपनिषद त्तड 
तत्तरीय ब्राह्मण त्तत्ना 
तत्तरीय सहिता त्तस 
देवी भागवत दे भा 
नार” पुराण नारद 
पद्म पुराण पद्म 
सृष्टि खड सृ 
भूमिखड भू 
स्वंगंखड स्व 
ब्रह्मचड नर 
परातालखड पा 
उत्तरखड ड़ 
क़ियायोग क्रि 
प्रश्व उपनिषद घ्र्उ 
बृह्दारण्यकः उपनिषद बूड 
ब्रह्म पुराण ब्रह्म 
ब्रह्म ववत पुराण ब्रह्म व 
भविष्य पुराण भविष्य 


[पर्वों को प्रथम शा से ससूचित क्या है ॥] 
भागवत भा 
भारत साविद्नी भासा 


महाभारत म 
[जादि पद सभा पव, वन पव, विराट पद 
उद्योग पव भाष्य पव द्रोण पव, बण पव 
शत्य पद सौप्तिक पव स्त्री पव, शाति पव 
अनुशासन पव जश्वमेधिक पव मौसल पव 
महाप्रस्थान पव स्वर्गारोहणपव प्रथम एवं 
या दा वर्णों सं सूचित किए गए हैं। ] 


मस्य पुराण मत्स्य 
माकण्डय पुराण माक 
याचवरक्य स्मृति याच 
वायु पुराण वायु 
वराह पुराण बराह 
वामन पुराण वामन 
वात्मीकि रामायण वारा 
[काड प्रारभिक वर्णों सं सूचित] 

विष्णु पुराण विष्णु 
शतपथ ब्राह्मण शब्रा 
शिवपुराण शिव 
रुद्र सहिता स्द् 


[वृष्टि सत्ता पावती बुमार और युद्ध पर्व को 
प्रथम वण से सूचित किया गया है। ] 


शतरद्र सहिता शत 
कोटिरुद्र सहिता कोटि 
उमा सहिता उमा 
कलाश सहिता कक 
बायवीय सहिता वा 
स्क्द पुराण स्व्द 


[इसके खडा का १२३ आदि अका से सूचित 
क्या है।] 


स्मृति चदिया स्मृति च 


मध्यकालीन खड के सदभ ग्रथ और सकैत 


महाराष्ट कवि चरित्र मकः 
मराठी रियासत मध्य विभाग. मरिम 
भारत इतिहास सशो थक मडल 
-जहठ॒वाल भनज 
ज-इतिवत्त भइव 
राजपूताना का इतिहास को 
राजतरगिणी रात 


इनके अतिरिक्त इतिहास सग्रहू एतिहासिक टिप्पणिया इडियन हिस्टारिक्ल ववाटली 
साउथ दडियत दसिक्पिशस एतिहामिक पत्र व्यवहार एतिटासिक स्फुटवेख स्मिथ की अर्नी 
टिस्ट्री आाफ इंडिया परशवाजा की दरनित्टिनी आि ग्रथा से सहायता ली गई है। विद्यानिधि श्री 
मिद्ेश्वर शास्त्री चित्राव के प्राचीन और मध्ययुगीन चरित्रक्राप इन परिचया का प्रधान सदक्न 


ग्रय हैं । 


